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आमसुख 
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७ हाथ में रख दी | 
. ५ इस पुस्तक ने जादू कर दिया गांधी पर । इसने उसके 
की धारा ही पत्चनट दी। आत्मकथा में लिखा उनन्‍्होंसे--- 
पथ में लेने के बाद में छोड़ ही न सका। इसने मुझे 
(छिया। ट्रेन शाम को डरबन पहुँची | सारी रात मुझे 
रिही आयी । पुस्तक में दिये गये आदर्शों के साँचे में अपने 
न को ढालने का मैंने निश्चय कर लिया। जिस पुस्तक ने 
पर तत्काछ असर डाज्ा ओर मुझमें महत्त्वपृण ठोस 
तुन किया; ऐसी तो यही एक पुरतक है । 
तेरा विश्वास है कि मेरे हृदय के गहनतम प्रदेश में जो 
एं छिपी पड़ी थीं, उनका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किन के 
थरत्न में देखा ओर इसीलिए उन्होंने मुझे अभिभूत कर 
। रिवर्तित करने के लिए विवश कर दिया | 
स्किन ने अपनी इस पुस्तक में मुख्यतः ये तीन बातें 






. व्यक्ति का श्रेय समष्टि के श्रेय में ही निहित है 


: पुस्तक रास्ते में पढ़ने लायक है ।”--कहते हुए जोहान्स- हे * हा 


३ है 


वकील का काम हो चाहे नाई का, दोनों का सृल्य 00700 
ही है। कारण, अत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय हर ७ 
आजीविका चढाने का समान अधिकार है ।.| | 
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: उन्‍्हींसे मजदूरी बाँठना शुरू करो । 


४. सबेरे से आनेवाले मजदूर सोच रहे थे कि शाम को आनेबह 
 क्ार्श,गेंते एक-एक पेनी मिल रही है, तो हमें उनसे ज्यादा मिल्लें। 


३, मजदूर, किसान अथवा कारीगर का जाोवन हु/क्वयां .. -॥$ 
ओर सर्वोत्कष्ट जीवन है । -# 
“पहली बात मे जानता था, दूसरो बात घुधले रू मेरे... ० ह 
सामने थी, पर तीसरी बात का तो मैंने विचार ही नह्केया . | 
ए॥० ॥783 ७४४ पुस्तक ने सूर्य के प्रकाश को # नर 
समज्ष यह बात स्पष्ट कर दी कि पहली बात में ही दृश्आर 
तीसरी बातें भी समायी हुई हैं ।” पा 
हो तो, बाइबिल की एक कहानी के आधार पर हे रण की ४ 

इस परतक का नाम एए0० ४४४ (855 इसका अथ हो" 
“इस अन्तवाले को भी !? 57 है| 
अंगूर के एक बगीचे के मालिक ने एक द्विन सबेरे में. ॥ 
यहाँ काम करने के लिए कुछ मजदूर रखे । मजदूरी तय ४ . ढ 
एक पेनी रोज । 
दोपहर को वह मजदूरों के अड्डे पर फिर गया | देखा... 

उस समय भी कुछ मजदूर खड़े हैं--क्राम के अभाव में | कषन «जे 
उन्‍हें भा अपने यहाँ काम पर लगा दिया | रा | . 
तीसरे पहर ओर शाम को फिर उसे कुछ बेकार 
दिखे। उन्हें भी उसने काम पर लगा दिया । नि कन 
कास समाप्त होने पर उसने मुनीम से कहा कि इज ! (4 | 
मजदूरों को मजदूरी दे दो । जो लोग सबसे अन्त में आताश . 








मुनीम ने हू मजदूर को एक-एक पेनी देदी। ....$#..' 
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ही, पर जब उन्हें भी एक ही पेनी मिली; तो मालिक से उन्होंने 
शिकायत की कि यह कया कि जिन लोगों ने सिफ एक घण्दे 
कास किया, उन्हें भी एक पेनी और हमें भी एक ही पेनी-- 
जो दिनभर धूप में कास करते रहे !” 
माहछिक बोला-- भाई मेरे, मेने तुम्हारे प्रति कोई अन्याय 

तो किया नहीं। तुमने एक पेनी रोज पर कास करना मंजूर 
किया था न ? तब अपनी मजदूरी छो ओर घर जाओ ।। मेरी 
बात मुझ पर छोड़ो । में अन्तवाले को भी उतनी ही मजदूरी 

गा, जितनी तुम्हें । अपनी चीज़ अपनी इच्छा के अनुसार खच 
करने का मुझे अधिकार है न ९ किसीके प्रति में अच्छा व्यवहार 
करता हूं, तो इसका तुम्हे दुःख क्‍यों हो रहा हे ९ 
“ ् >< ओ८ 
सुबहवाले को जितना, शामवाले को भी उतना-यह बात 
सुनने में अटपटी भल्ते हो लगे, कुछ छांग इस पर--टक्े सर 
भाजी, ठके सेर खाजा--की फबती कस सकते हैं, परन्तु इसमें 


... सानवता का; समानता का, अद्टत का वह तत्व समाया हुआ 


है, जिस पर 'सवोदय” का विशाल प्रासाद खड़ा हुआ है | 
सर्वोद्य आखिर है क्‍या १--सबका उदय, सबका उत्कष, 


« सबका विकास ही तो सर्बोदिय है। भारत का तो यह परम 


..पुरातन जआादश ठहरा 
]. 'ाहात, 3. 60 ॥80 70 09 5: त0५ ॥ 57 
80700 छत) 70 07 & [2077ए ? 9500 ॥86 (६0 8, एपे 
) 009 छछए : | छाती छाएए प्रा ॥9$ ७ एएश) हे पा0 


... ६69, [8 76 70 ]0ष्ापों [0 गा6 40 ते जा 4 छत फव॥ी 
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सर्वेषपि खुखिनः सन्‍्तु सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
ऋषियों की यह्‌ तपःपूत वाणी भिन्न-भिन्न रूप में हमारे 
यहाँ सुखरित होवी रही है। जैनाचार्य समंतभद्र कहते हैं“: 
“सर्वापदामन्तकरं निरनन्‍्तं सवोदर्य तीर्थमिदः तथैव ।” 


५ अका उदय, सबका कल्याण दाह्न-भात का कौर नहीं - 
है | कुछ छोगों का उदय हो सकता है, बहुत त्ञोगों का उदय हो. 


सकता है, पर सब लोगों का भी उदय हो सकता हे--यह बात 
लोगों के मस्तिष्क में धँसती ही नहीं ! बड़े-बड़े विद्वान्‌ , बड़े- 
बड़े सिद्धान्तशाड्री इस स्थान पर पहुँचकर अटक जाते हैं | 
कहते है--होना तो अवश्य ऐसा चाहिए कि शत प्रतिशत का 
उदय हो, मानवसात्र का कल्याण हो, हर व्यक्ति का विकास 
हो। पर यह व्यवहाये नहीं है। सर्वोद्य आदर्श हो सकता है, 
व्यवहार से उसका विनियोग सम्भव ही नहीं है |? 

ओर यहीं पर सर्वोदियवादियों का अन्य सिद्धान्तवादियों से 
विरोध है | 


सर्वोदिय मानता है कि सबका उदय कोरा स्वप्न, कोरा 


आदश नहीं है, वह आदरश व्यवहाये है, वह अमल हे में छाया 
जा सकता है | स्बोदय का जादश ऊँचा है, यह ठीक है; परन्तु 


रे हे ' 
ञ्ृ प्र ह* . प धर य' '##क हा ' 
का थ ५8 | ५ 
च्चं तो ह्वृ हज प्यि 6 ञ श्त्अ' सता थ | छठ अयत्न सा५ रथ 
ऋ# हि 5क ह ; तब 
हे मा आय ॥.७०३७४ ४ 
५: अधलशिनिनक “४०३६६ (९२७६२१ कम न 00 मम मिनी 0९००४ ३क९-)५०७. 52 १४७७." 


डर दर जा पे 
सर्वोदिय का आदर्श है--अद्वेत और उसकी नीति दै-- 
>न्चय | भानवकछूत विषमता का वह निराकरण करना चाहता 
है और प्राकृतिक विषमता को घटाना चाहता है । है 

... सर्वदिय की दृष्टि में जीवन एक विद्या भी है, एक कला 


भी | जीवमात्र के लिए, प्राणिमात्र के छिए संधादर पक के". 














( ७ ) 
प्रति सहानुभूति ही सर्वोदिय का मांग है। तर ण॑ वीपाओ। 
9५70॥7900755 जीवमात्र के लिए सहानुभूति का यह अमृत 
जब जीवन में प्रवाहित होता है, तो सबादय की लता मे 
सरमभिपृर्ण सुमन खिल उठते हैं । 


४ डार्विन ४एफए] ०॑ +0 6 मात्स्यन्याय की बात हे 


कहकर रुक गया | उसने प्रकृति का नियम बताया कि बड़ी 
मछली छोटी मछलियों को खाकर ही जीवित रहती है । 

हकक्‍्सले एक कदम आगे बढ़ा । कहता दै कि जिश्लो और 
जीने दो---979 9१॥॥4 6॥ ए० 

तने से ही काम चलनेवाला नहीं | सर्वेदिय कद्दता है 

कि तुम दूसरों को जिलाने के लिए जिओ | तुम मुझे जिलाने 
के लिए जिओ, में तुम्हें जिछाने के लिए जिऊझ। तभी, ओर 
केवल तभी” सबका जीवन सम्पन्न होगा, सबका उदय होगा, 
सर्वोदिय होगा । 

दूसरों को अपना बनाने के लिए प्रेम का विस्तार करना 
होगा, अहिंसा का विकास करना होगा ओर आज के सामा- 
. जिक मूल्यों में परिव्तत करना होगा । सर्वेदिय समाजनिरफपेक्ष, 
शाश्वत ओर व्यापक मूल्यों की स्थापना करना और बाधक 
मूल्यों का निराकरण करना चाहता है। यह काय न तो विज्ञान 
द्वारा सम्भव है ओर न सत्ता द्वारा । 

सर्वोदिय ऐसे वग-विहीन, जाति-विहीन और शोपण-वि 
समाज को स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
आर समूह को अपने सबांगीण विकास के, साधन और अचसर 
मेलेंगे। यह क्रान्ति अहिंसा और सत्य द्वारा ही सम्भव है 
पर्वोद्य इसीका प्रतिपांदन करता है।_ 5 











, 


4१७ ््छ 200 4 के ये बह हर 
आज तीन प्रकार की सत्ताए चल रही ह-राज्य-सत्ता, शब्र- 


सत्ता ओर घन-सत्ता। परन्तु जायतिक स्थिति ऐसी हो गयी है 
कि इन तीनों सत्ताओं पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा 
है। आज सभी लोग किसी अन्य मानवीय शक्ति की खोज में 
हैं ओर वह मानवीय शक्ति सर्वोदिय के माध्यम से ही विकसित 
हो सकती है । 

सर्वोदिय की प्र॒ध्ठभूमि आध्यात्मिक हैं। विज्ञान में ऐसी बात 
नहीं । विज्ञान अपने आविष्कारों से जनता की अनेक सुविधाएं 
प्रदान कर सकता है; भौतिक सुखों की व्यवस्था कर सकता हे, 


. बटन दबाकर हवा दे सकता है, प्रकाश दे सकता है, रेडियो 
का संगीत सुना सकता है, पर उसमें यह ज्ञमता नहीं कि बह 


मानव का नेतिक स्वर ऊपर उठा दे। विज्ञान वेश्या-वृत्ति का 
निराकरण कर सकता है, उसके निराकरण के साधर्न प्रस्तुत कर 
सकता है, पर हर श्ली को हर पुरुष की बहन बना देने की 
क्षमता उसमें नहीं । विज्ञान जीवन का बाहरी नक्शा बदल 


सकता दे, पर भीतरी नक्शा बदल्नवा उसके वश की बात नहीं-।-- 


2५ ५ >< 


शब्रन-सत्ता से; पुलिस के बेटन से, फीज की बन्दक से; 


. एटम बम से; हाइड्रोजन बम से जनता को आतंकित किया जा 


सकता है, उसे निर्भय नहीं बनाया जा सकता। डंडे के बल से 
लोगों को जेल में डाला जा सकता है, उन्‍हें मुक्त नहीं किया 
जा सकता। शब्र-शक्ति से हिंसा को दबाने की चेष्टा की जा ' 


सकती है, पर उससे अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती । 
५ 2५ 2 


..... चोरी करने पर सजा ओर जुमाने की व्यवस्था कानून से 
._ की जा सकती है; हत्या करने पर फाँसी का दण्ड दियाजा: 








कर, 7“2क+ नम कक-म 4 सकककंस+न्‍क-...; “पक. -.7-- 7 >क 5 
मटर  म टन ट पट 


है हा मद ८ 


( ६ ) 


सकता है, पर कानून से किसीको इस बात के लिए विवश नहीं 
किया जा सकता कि सामने कोई भूखा बैठा है, तो रन्तिदेव की 
तरह सामने परोसी थाढी उठाकर उसे दे दो ओर स्वयं भूरे 
रहने में भी प्रसन्नता का अनुभव करो | 

द शर्य / है. 

न की सत्ता आज सारे विश्व में व्याप्त है । आज पेसे पर 
ईमान बिक रहा है, पेसे पर अस्मत लुट रही है, पेप्ते पर न्याय 
अपने नाम को हँसा रहा है। विश्व का कॉनसा अनथ दे, जो 
पैसे के बल पर ओर पेसे के लिए नहीं क्रिया जाता। अन्याय 
ओर शोषण, हिंसा ओर अ्रष्टाचार, चोरी ओर इडर्केती--सबकी 
जड़ में पेसा है | 

कंचन की इस माया में पढ़कर मनुष्य अपना कतंव्य भ्रृत्त 
गया है, अपना दायित्व भूल गया है, अपना लक्ष्य भूल गया 
 है। पेसे के कारण श्रम की प्रतिष्ठा उसके जीवन से जाती रही 
है। येन-कैन प्रकारेण वह सोने की हवेली खड़ी कर लेन को 
 आकुल् है। पर वह यह बात भक्ष गया है कि सोने की लंका 
भस्म होकर ही रहती है। रावण का गगनचुम्बी प्रासाद मिट्टी 
में ही मिल्नकर रहता है। अन्याय से, शोषण से, बेईमानी से 
इकट्ठी की गयी कसाई से भोतिक सुख भत्ते ही बटोर छिये जाये 
उससे आत्मिक झुख की उपछब्धि द्वो नहीं सकती | , पेसा विश्व 
के अन्य सुख भेंले हो जुटा दे, परन्तु उससे भात्मा की प्रसन्नता 
ग्राप्त नहीं की जा सकती | यही कारण है कि ईसा को कहना 
पड़ा कि 'सूई के छेद के भीतर से ऊँट का* निकल जाना भत्ते 
ही सम्भव हो, परन्तु पेसेवाले का स्वग के राज्य में प्रवेश 
सम्भव नहीं |! आफ 
8 न 





( १० ) 


राज्य-सत्ता पुलिस और फौज के बल पर--शख्र-सत्ता पर 
जीती है, कानून की छत्रच्छाया में बढ़ती है, धन-सत्ता के भरोसे 
पत्नती-पत्रपती हे ओर विज्ञान के जरिये विकसित होती है 
परन्तु इतने साधनों से सज्जित रहने पर भी वह शत्त प्रतिशत 
जनता को सुखी करने में अपने को असमथथ पाती है । बह एक 
ओर अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय न होने देने का दावा करती 
है, दूसरी ओर बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा का ढिंढोरा पीटती 
है | पर अल्पसंख्यक भी उसकी शिकायत करते हैं और बहुसंख्यक 
भी | कारण, उसका आदश रहता दे--अधिक-से-अधिक लोगों 
का अधिक-से-अधिक सुख |” उसने यह मान लिया है कि सबको 
तो हम अधिकतम सुख दे नहीं सकते, इसलिए अधिकतस 
लोगों को यदि हम अधिकतम सुख दे लें तो हमारा कतव्य पूरा , 
हो गया ! हमारी आज की राजनीति इन्हीं आदुर्शा पर पत्र) 
रही है। पर इससे सानव-जाति का कल्याण सम्भव नहीं।.. | 
2 र् है. 2५ 
सर्वोद्य ऐसी राजनीति का कायल नहीं । वह लोकनीति 
का पत्षपाती दे | राजनीति में जहाँ शासन मुख्य है, वहाँ लोक 
नीति में अनुशासन । राजनीति में जहाँ सत्ता मुख्य है, बहाँ लोक*- 
. नीति में स्वतन्त्रता। राजनीति में जहाँ नियंत्रण मुख्य है, वहाँ ॥ 
लोकनीति में संयम । राजनीति में जहाँ सत्ता की स्पर्धोा,अधि+..' 
.. कारों की स्पधा मुख्य हैं, वहाँ लोकनीति में कतव्यों का आचरण।...... 
सर्वोदिय का क्रम यही है. कि शासन से अनुशासन की ओर, 
सत्ता से स्वतन्त्रता की ओर, नियंत्रण से संयम की ओर 
ओर अधिकारों की स्पधों की ओर से कतेव्यों के आचरण की। 
ओर बढ़ो | 
हम ५ जड़ 


"हे > पहिलेभननकन४+»-कतलन्‍ हि 
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( ११ ) 
राज्यशास्र का प्रत्येक शास्री ऐसी आकांच्ा रखता हे कि 
| तब 


एक दिन ऐसा आये, जिस दिन राज्य की समाप्रि हो जाय 
तक के लिए राज्य-संस्था एक अनिवार्य दोप है, )९६८८फा० 
८४४: है। पर इसका यह अथे नहीं कि राज्य-संस्था सदा अनि- 
वाय बनी ही रहेगी । यह राज्य-संस्था है ही इसलिए कि धीरे- 
धीरे वह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे, जब भय का निराकरण होते- 
होते यह स्थिति आ जाय कि राज्य-शासन की आवश्यकता ही 
न रह जाय। आज्ञ नागरिकों में परस्पर विश्वास नहीं है, लोग 
एक-दूसरे से डरते हैं, तभी तो राज्य-शासन की जरूरत पड़ती 
है। छोगों के मानस से यह डर निकल जाय, सब एक-दूसरे 
पर विश्वास करने छगें, तो राज्य-शासन की जरूरत ही क्‍या 
रहेगी ? , 
राज्य के पीछे जो सत्ता होती है, वह लोगों की सत्ता, लोक 
. सत्ता होती है । पर हमने इस तथ्य को भुलाकर राजा को विष्णु 
_ मानकर उसके हाथ में “अनियंत्रित राज्य-सत्ता', ४०४४ 
_270700/०॥9 सौंप दी । हाब्स ने इसका विस्तृत विवेचन किया 
है। लॉक इससे एक कदम आगे बढ़ा | उसने "नियंत्रित राज्य- 
सत्ता , 4॥77006 ॥07७"०79 की बात कही | पर रझूसो लोक 
सत्ता , [200॥000७८४ तक आ गया । यहीं से राज्य-सत्ता के निरा- 
करण और लोक-सत्ता की स्थापना का श्रीगणेश होता है । राज्य- 
शाब्र के इन तीन सिद्धान्तशास्तियों ने राज्यशास्तर का विशेष रूप 
से विकास किया है । द क्‍ 
द ५ # जः 
... _ इनके बाद आया गरीबों का मसीहा माक्स । उसने गरीब 
.. के लोकतंत्र की, 7007000780ए ६07 8)6 700" फाष्ा की बात 
 कही। माक्स ने द्द्वात्मक भौतिकवाद ( स्‍296066 09) %] ॥टाप।- 





( १२ ) 


(ड़ )) ऐतिहासिक भौतिकबाद ओर. नियतिवाद 
- क्कश्षाश्हाए वछ-]88707 तण॑ पहछा0णए ) पर जोर दिया 
ओर एक वग के संघटन ( ाएशाडतकाक0) 0 णाए (5४ ) 
'की बात सिखायी। उसने क्रान्ति के लिए तोन बातों की 
आवश्यकता बतायी : 

१, क्रान्ति वैज्ञानिक हो; 

२. क्रानित अन्तर्राष्ट्रीय हो आर 

३, क्रान्ति में बग-संघष हो | 

_साक्‍स ने सारे मानवीय तत्त्वों का संग्रह किया, परन्तु उसका 

विज्ञान उसके भोतिकवाद के सिद्धान्तों के कारण पूँजीवाद की 
प्रतिक्रिया के रूप सें प्रकट हुआ | अतः वह उस प्रतिक्रिया के 
साथ पूजीवाद के स्वरूप को भी अंशतः लेकर आया. 

माक्स के पहले किसी भी पीर-पेगम्बर या धम-प्रवतक ने 
यह नहीं कहा था कि गरीबी और अमीरी का निराकरण दो 
सकता है, होना चाहिए और होकर रहेगा । दान ओर! 
गरीबों के प्रति सहानुभूति की बात तो सभी धर्मा में कही गय॑ 
है, पर गरीबी ओर अमीरी के निराकरण की बात साक्स से| 
पहले किसीने नहीं कही । उसने स्पष्ट शब्दों में इस बात की 


"घोषणा की कि 'असीरी और गरीबी भगवान्‌ को बनायी हुई) 
'नहीं है। किसी भी धम में उसका विधान नहीं है ओर यदि | 


>्भ्क 


'कोई धरम इस भेद को मंजूर-करता है, तो वह धम गरीब के / 


लिए अफीम को गोली है ।! 
काल माक्से ने इस बात पर जोर दिया कि हमें ऐसे समाज 


_का निर्माण करना चाहिए, जिसमें न तो कोई गरीब रहेगा और _ 


' न कोई अमीर । उसमें न तो दाता की गुंजाइश स्हेगी, 








" अकनन ० 7. 7 


( १३ ) 


दिया कि जिस विफास-क्रम के अनुसार गरीबी और अमीर 
. आ गयी, उसी विकास-क्रम के अनुसार, सृष्टि के नियमों के 
अनुसार, ऐतहांसक घटना-क्रम के अनुसार उनका निराकरण 
भी होनेवाला है ओर सो भी गरीबों के पररषार्थ से होमे- 
वाला है । 
गरीबी आर अमीरो के निराकरण के लिए माक्स ने पराने 
अथशाखियों को ४एंटव 2000०7४६४ बताते हुए एके तथा » 
क्रान्तिकारी अथशाख्र प्रस्तत किया । हर 
एड स्मिथ और रिकार्डो का सिद्धान्त था--श्रम ही मूल्य है 


मिल और माशछ ने सिद्धान्त बनाया-- जिसके विनिमय में 
कुछ मिले, वह सम्पत्ति है'--४छो।। ३8 छाए (0 
]88 97 6४0॥877068  ५४४/॥९ रूसो आर टाल्सटवबाय ने इसका 
खूब मजाके उड़ाया । कहा, हवा के बदले में कुछ नहीं मित्नत 
तो हवा का कोई मूल्य ही नहीं !” 

माक्स ने इनसे एक कदम आगे बढ़कर निकाला--अतिरिक्त 
मूल्य का सिद्धान्त ( ॥॥007ए ० 7700४ ५५४७ )। उसने 
कहा कि श्रम का जितना मूल्य होता है, वह मुझे मिलता ही 
_नहों। मुझे जिन्दा रखने के लिए जितना जरूरी है, सिफे उतना 
ही तो मुझे मिलता है । वाकी का तो मालिक ही हड़प जाता 
ह | श्रम का यह बचा हुआ मूल्य ही शोपण ( अंकितता ).. 
. है। और इसका नतीजा यह होता दै कि सौ में नब्चे आदमियों: 
को कास ही काम रहता है और दस आदमियों को आराम ही 
आराम ; १० आदमी विश्रामजीची बन जाते हैं और ६० 
आदमी श्रमजीवी । हराम की इस कमाई का निराकरण 
होना ही चाहिए | द 

मर ख् जा 
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पूँजीवादी अर्थशास्त्र की मान्यता है--मेहनत मजदूर की, 


सम्पत्ति सालिक की । 

पूँजीवाद का जन्म होता है--सोदे से, विकास होता 
सट्र से ओर वह चरम सीसा पर पहुँचता हे--जुए से । 

पूजीवाद कै श्द्‌ हे #/ 

दा; सद्ठा ओर जुआा । 
इससे तीन बुराइयाँ पेदा होती हें 
संग्रह, भीख ओर चोरों । 
>< >< >< 

. पूँजीबाद के दोषों का निराकरण करने के लिए आया-- 
 समाजवाद | ससाजवादी अथशाखत्र की मान्यता इे--महनत 
जिसकी, सम्पत्ति उसकी । माक्स यहीं तक नहीं रुका । उससे 
एक ओर सूत्र दिया--मेहनत हरणक की, सम्पत्ति-सबकी। 
इसकी बदोलत 0४० 9४0 और #४0७ (५]ग! 


का जन्म हुआ | व्यक्ति की साहूकारी मिटी, समाज की साहू-. 


कारी शुरू हुई । 
.. समाजवाद के आगे का एक सूत्र ओर है । और बह यह 
कि जितनी ताकत उत्तना काम, जितनी जरूरत उतना दाम । 
'परिश्रम तो में उतना करूँ, जितनी मुभमें क्षमता है; पर उस 
परिश्रम का प्रतिमूल्य, उसका मुआवजा में उतना ही लूँ, 
जितनी मेरी आवश्यकता है |? 

यह सूत्र तो बहुत अच्छा है, पर इसके कारण अन्तर्बिरोध 
पैदा होता है| 'मेहनत"जिसकी, सम्पत्ति उसकी ओर 'जितनी 
ताकत उतना काम, जितनी जरूरत उतना दाम--इन दोनों 


मा .. सूत्रों में मेछ ही नहीं बेठता | 





है हक) 


जब मुझे मेरी आवश्यकता के अनुसार ही पेघा मिलना 
है तो में उतना ही काम करूँगा; जितने में मेरी जरूरत पूरी हो 
जाय; फिर मैं अपनी शक्ति ओर क्षमता का पूरा उपयोग क्यों 
करूँ ९? यह विषम समस्या उत्पन्न हुई | काम के अनुसार दाम 
देने से प्रतिद्वन्द्रिता आ खड़ी हुईं। रूस ओर चीन में इस 
सम्बन्ध में प्रयोग हुए ओर लोग “इस निष्कृप पर पह़ेंचे कि 
प्रतिद्वन्द्रिता से वो स्थिति विषम हो जञायगी। इसलिए प्रतिस्पर्धा 
तो न चक्ने, परिस्पर्धा चल सकती हे। दसरे की टाँग खींचकर, 
उसे गिगाकर स्वयं आगे बढ़ने की ग्रतिस्पधा रोकी जाय, 
उसके स्थान पर ऐसी समाजवादी परिस्पथा चले क्रि जो 
सवात्कृष्ट हे, उसको बराबरी करने की अन्य सब लोग चंष्टा 
कर | इस भा नाम है 0000॥5॥80 0॥॥965007] किन्तु इसम भी 
काइई अच्छा परिणाम नहीं निकला | पहले जहाँ ७१.७ हा एव 
थी, दाम के लिए काम करने की गुलामी थीं, वहाँ अब आ 
गया ४४७८७ :एएए पाए 0 एप, काम के मुताबिक दास ! 

रूस ओर चीन की गाड़ी यहाँ आकर अटक जाती है 
प्रयोग हो रहे हैं, परन्तु समाजवादी प्रेरणा, ॥एलंगी>८ 
3॥00009४० की समस्या विषम रूप से सामने आकर खड़ी है। 

>< >८ 8 

आज सेना का सांस्कृतिक मूल्य समाप्र हो गया दे । साकस... 
नेसेनिकता के निराकरण की प्रक्रिया का पहला कदम यह बताया 
. कि 'सेना मत रखो, शब्त्र मत रंखो, सबको शब्ब दें दो | नागरिक 
. को ही सेनिक बना दो | सेनिक ओर नागरिक के बीच का अन्तर 
मिटा दो। उत्पादक और अनुत्पादक के दीच कोई भी भेद मत 
रखो ।? आज विश्व के महानं-से-महान राजनीतिज्ञ यह माँग 
कर रहे हैं कि शश्बरीकरण की होड़ से विश्व सबनाश की ही 
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ओर जा रहा सलिए अब निःशख्नीकरण होना चाहिए 
आज के युग की यह साँग है कि निःशश्लीकरण के सिवा अब 
मानवीय मूल्यों की स्थापना हो नहीं सकती। आइसनहावर 
के शब्दों में ।)80070770॥6 ॥88 0080ण70 8 7006880 0 ॥[0, / 
पहले वीर-बृत्ति के विकास के लिए ओर निवलों के संरक्षण 
के लिए शश्ल का प्रयोग होता था। आज शशझ्त में से उसके ये 
दोनों सांस्कृतिक मूल्य नष्ट हो गये हैं। हवाई जहाज से बम 
फेक देने में कांनसी वीर-बृत्ति रह गयी है? आज संरक्षण के 
स्थान पर आक्रमण के लिए शख्यों का प्रयोग होता है। इसलिए 
शख्त का सांस्कृतिक मूल्य पूर्णतः समाप्त हो गया है । 
व 2५ 7९ 
शस््र की जो हालत है, वही हालत यंत्र की भी है। यंत्र 
का भी सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। यंत्र की विशेषता 
यह है कि वह सब चीज एक-सी बनाता हे | बटन एकन्से, जूते 
पएक-से, पोशाक एक-सी। गधा-मजूरी रोकने को यंत्र आया; 
पर आज उसके चलते व्यक्तित्व का गला घुट रहा है। मानवीय 
मूल्या का हास हो रहा तप 30000॥ [८०00॥४«-चबचटस 
दबाने का अथशास्र विकसित हो रहा है आर मानवीय कला 
समाप्त होती चल रही है। यंत्र जहाँ तक् अभाव को पूर्ति करता 
है, वहाँ तक तो उसकी उपयोगिता मानी जा सकती है, पर 
वह केन्द्रीकरण को जन्म दे रहा है, कछा की अभिवृद्धि में रोड़े 
अटका रहा है. ओर उत्पादन में से मानवीय स्पशं, .ेंपराशक्ता 
60000 $0 ?/0070707 को समाप्र करता जा रहा है । व्यक्तित्व 
का विकास तो दूर रहा, उसके कारण मनुष्य का व्यक्तित्व ही... 
' समाप्त होता जा रहा है। व्यक्तित्व का यह विज्ञीनीकरण. 
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( [06-ं7रांविप्रशाहकांणा ) यंत्र का सबसे भयंकर अभिशाप 
हे । इसका निराकरण होना ही चाहिए | 
क्‍ >< >< >< 
पूजीबादी उत्पादन का एकमात्र लक्ष्य पता हाता है.। य 
'डत्पाइन मुनाफे के छिए, विनिमय के छिए ही होवा है । मैंने जे 
रकम लगायी, वह कुछ्ु सुनाफे के साथ मुझे वापस मिल जाय, 
यही उसका उद्देश्य है| यह है मुनाफे के लिए उत्पादूच-- 0४ 
पए्ट07 40" 205 । बाजार की परकोड़ियाँ भ्रल ही खाने लायक 
हों, पर यदि उनका पेसा वसूल हो ज्ञाय, तो उनका उत्पादन 
सफल माना जाता है । 
छात्रावास में जितने लड़के रहते हैं, उतने लड़कों के हिसाब 
से ही रोटियाँ बनायी जाती हें यह 0 द07060॥ ईए (0]छा].- 
7000, उपयोग के लिए उत्पादन है, पर इसमें इस बात के लिए 
गुंजाइश नहीं कि किसीके दाँत यदि गिर गये हैं, तो क्‍या हो ? 
यान्त्रिक उत्पादन में तीन प्ररणाएँ थीं : 
व्यापारचाद ( (०0॥770857 ), 
साम्राज्यवाद ( ॥77])0997 ) ओर 
उपनिवेशवाद ( (007 शंश॥ ) | 
पर आज की जागतिक स्थिति ऐसी है कि ये तीनों प्ररणाएँ 
समाप्ति पर हैं । आज बाजारों का अथशांसत्र समाप्त हो रहा 
साम्रा ज्यवाद मिट रहा है और उपनिवेशवाद अन्तिम साँसे ले 
रहा है. । क्‍ 
जार का 9८ ८ क्‍ 
- आज >शाकमांट8 ( गति का तत्व ) बाजार से उठकर 
वेचारिक क्षेत्र में आ गया है। विश्व में आज दो मंर्च हैं--- 
भरे ह 
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एक कम्युनिस्टों का; दूसरा उनका विरोधी । लोकशाही कम्युनिज्म 
का विरोध करते-करते पूँजीवाद की छावनी में जा पहुंची है । 
बह तलवार कौ दासी और वेभव की अधिकारिणी बनकर 
रह गयी दे । उसकी प्रगति कुंठित हो गयी है| जनता को अच्छा 
भोजन, वल्ध ओर मकान देना-- ४४०७/8 000 ( कल्याणकारी 
राज्य ) ही उसका अन्तिम लक्ष्य बन गया है । वह बहुमत के 
आधार पर चलती है, इसलिए सत्ता की प्रतिस्पर्धा उसका मूल- 
मन्त्र बन बैठी हे | इस सत्ता के लिए, अधिकार के लिए बड़ी- 


बड़ी लम्बी गोटियाँ फेंकी जाती हैं, चुनावों के लिए बड़ी दूर से 
पेशबन्दियाँ की जाती हैं; दुनियाभर के प्रपन्व किये जाते हैं 
लोकप्रियता का नीलाम होता है. और पार्टी के अनुशासन के 
नाम पर लोगों की जबान पर ताला डाल दिया जाता हे! 


आज की लोकशाही में तीन मयंकर दोष हैं :.. 
अधिकार का दुरुपयोग ( 20050 $ 
गुंडाशाही का भय ( (0४0४ ) ओर “४ 
अ्रष्टाचार ( (०0७७॥[#07 7 
इन दोषों का निराकरण किये बिना सच्ची छोकनीति का 
विकास हो नहीं सकता। हमारी छोकशाही में इनके अलावा 
 असम्प्रदाय॒वाद' और “जातिबाद' नामक दो दोष और भी है] 
उसका निराकरण हुए बिनों देश का कल्याण असम्भव है|. 
>< >< .. > 
प्रश्न है. कि जहाँ लोकशाही असफल हो रही है, शख्र-सत्ता, 
घन-सत्ता असफल हो रही है, यंत्र ओर विज्ञान घुटने ठेक रहा 
है, वहाँ मानवता के त्राण का कोई उपाय है क्या ( 
.. सर्वोदय इसीका घपाय है। . 


7283... 
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मानव जिन प्रक्रियाओं का, जिन पद्धतियों का प्रयोग कर 
चुका है, उनके आगे का कदम है--सर्वोदिय । 
सष्टि ज्ञिस रूप में हमारे सामने है, उसे समझने की चेष्टा 
दाशनिक ने की । वैज्ञानिक ने प्रकृति के नियमों का साज्ञात्कार 
क्रिया, शोध की | परन्तु विश्व को परिवर्तित करने का काय न 
तो दाशंनिक ने किया ओर न वेज्ञानिक ने। वह काय अथ- 
शाझ्यी ने भी नहीं किया । वह क्रिया राज्यनंता ने-जों 
दाशनिक ही था; न वैज्ञानिक । जो लोग दशनमूढ़ थे, विज्ञान- 
मूढ़ थे, उन्होंने ही समाज और सृष्टि को बदलने का काम अपन 
हाथ में लिया | परिणाम ? परिणाम यही हे कि आज दाशनिक 
अलग है; वेज्ञानिक अलग दे, नागरिक अछग है। ऐसा बविभा 
जन ही गलत दे । यह कृत्रिम दे, अवज्ञानिक है, अप्राकृतिक है 
इस द्वत में से अद्नत का, इस भेद में से अभेद का निर्माण 
हो नहीं सकता | ओर जब तक अद्वत ओर अभेद की स्थापना 
नहीं होती, समग्रता की दृष्टि से मानव के व्यक्तित्व करे विकास 
को चेष्टा नहीं की जाती, तब तक न तो ये भेद मिटनेवाले हैं 
और न सन्नी लोक-सत्ता का ही निर्माण होनेवाला है । 
है. आप 

क्‍ भेद की भाव-भूमि पर राज्यशास्त्र और अथशास्त्र का जो 

विकास हुआ है, उसके दोष आज हमारी आँखों के आगे मोजूद 

 हैं। माक्स तथा लेनिन, माओ आदि अन्य क्रान्तिकारियों ने 
अभी तक जो क्रान्तियाँ की हैं, उनके कारण कई महत्त्वपूर्ण बातें 
हुई हैं। जैसे--रूस, चीन आदि में सामन्‍्तशाह्दी और पूँजीवाद 

की समाप्ति; उत्पादन के साधनों का सममाजीकरण, किसानों. 
. ओर मजदूरों की स्थिति में आश्चयज्ननक परिवतन तथा 

अपने देशों के 00008 में; पद्‌ में अभूतपूव उन्नति आदि 
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य राष्ट्रों की आजादी की लड़ाई को भी इन क्रान्तियों से 
बड़ा बल मिला है | 
परन्तु इतना सब होने पर भी, इन क्रान्तियों का प्रभाव 
केवल भोतिक धरातल तक ही रहा है। इनके कारण मानव 
की भोतिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ दे । जनता की 
आर्थिक स्थिति में प्रशंसनीय सुधार हुआ हे। परन्तु क्‍या 
भोतिक उन्नति ही मानव का सर्वोच्च लक्ष्य है ? उत्तम भोजन, 
उत्तम चस्त्र, उत्तम मकान ओर उत्तम रीति से अन्य भोतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति ही कया मानव का चरम उद्देश्य दे ? 
सर्वोदिय कहता है--नहीं । केवछ भोतिक उन्नति ही पयांप्र 
नहीं है । वह क्रान्ति ही क्या, जिसमें सनुष्य की आध्यात्मिक 
उन्नति न-हो.? वह क्रान्ति ही कैघी, जिसमें सानवता का नतिक 
स्तर ऊपर न उठे ? 
सर्वोदिय कहता है--जो तोकूँ कॉटा बुचे, ताहि बोउ तू 
फूल !! पत्थर का जवाब पत्थर से देने में, अत्याचार का प्रतिकार 
अत्याचार से करने में, खून के बदले खून बहाने में कोनप्ी 
क्रान्ति है? क्रांति है दुश्मन को गल्ले छवाने में, क्रान्ति है 
अत्याचारी को क्षमा करने में, क्रान्ति है गिरे हुए को ऊपर 
उठाने में । है हि 
ओर इस क्रान्ति का साधन है--हृद्य-परिवर्तन, जीव 
शुद्धि, साधन-शुद्धि और प्रेम का अधिकतम विस्तार।..... 
9 आ के >८ 
सर्वोदिय जिस क्रान्ति का प्रतिपादन करता है, उसके लिए 
जीवन के मूल्यों में परिवर्तत करना होगा । उसके लिए हमें द्ेत 
.. -.. से अद्वत की ओर, भेद से अभेद की ओर जाना पड़ेगा | 'सर्च 
हा अर ब्रह्म को अनुभूति करनी होगी। बाहरी भेदों से दृष्टि 
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हटाकर उसे भीतरी एकत्ब की ओर मोड़ना पड़ेगा। प्राणिमात्र 
में, जगत्‌ के कण-कण में एक ही सत्ता के दशन करने होंगे 
सोषहम' ओर “तत्त्वमसि' के हमारे आदर्शों में सर्वादिय की 
ही भावना तो भरी पड़ी है । उपनिषद्‌ में कहा है-- क्‍ 
अग्नियथंकों भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरुषो व्भूव 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप प्रतिरूपो वहिश्थ॥ 
वायुयथंको भ्रुवन प्रविश्टे रूपं रूपं प्रतिरषो बभूच। 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिस्थ ॥ 
द  “-कठोपनिषद्‌ २॥२॥६, १० 
और जब हम इस प्रक्रार “ईशावास्यमिदं स्व यत्किश्व 
जगत्यां जगत” मानने लगेंगे, तो हमारी दृष्टि ही बदल 
 ज्ञायगी। फिर न तो किसीसे द्वप करने का प्रसंग उठेगा, न 
. किसीसे मत्सर | किसीको सताने; किसीका शोषण करने, किसी के 
प्रति अन्याय करने का प्रश्न ह्वी नहीं उठेगा । “जो तू है, वही में 
हू !?-यह भाव आते ही सारे भेदभाव दूर खड़े कख मारते 
हैं। घर में, परिवार में ही हम जिस प्रेम से रहते हैं, हँसते- 
हँसते जिस प्रकार दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं, हर व्यक्ति की 
सुख-सुविधा का जैसे ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हम सारे 
विश्व का, मानवमात्र का, प्राणिसान्र का ध्यान रखेंगे। “बसु- 
धेव कुटुम्बकम” की भावना हमारी रग-रग में भिद जायगी | 
है 2५ ५ 
सर्वोद्य मानवीय विभूति के विज्ञान में विश्वास करता दे 
मानव भी उसके छिए विभूति है, सृष्टि भी, देश-कांलें भी | वंह्‌ 
. मानता दहै--फलनिरपेक्ष कतंव्य हमारा धम'है | उसकी मान्यता / 
. है-मेहनत इन्सान -की,-दोलेत भगवान्‌ की । सिन"'च्यक्तेन... 
 भुंजीथाः। मेहनत करना हमारा कतेव्य है, फल समाज का । 








(६ ४२२ 


समाजाय इदं न ममा-उसका आदश्श है | बह पड़ोसी के ;लिए 
जीने, पड़ोसी के लिए उत्पादन करने ओर पड़ोसी का सुख-ठुःख 
बाँटने की कल्ना प्रिखाता है। वह यह मानता हे कि हर 
बुरे आदमी में अच्छाई होती है । वह हर व्यक्ति के 
देवी तर्वों के विकास में विश्वास करता है | उसकी 
मान्यता है कि पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहों। 
उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहों;। कोई 
ऊँच नहीं, कोई नीच नहीं । सबका सव्वागीण विकास उसका 
लक्ष्य है ओर प्राणिमात्र से तादात्म्य उसका माग | 


४ का >< 


सर्वोदिय में से सत्य और अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, 
ब्रह्मयय और अस्वाद, सर्वधम-समन्वय ओर श्रम्‌ की प्रतिप्रा, 
अभय ओर स्वदेशी आदि ब्रत स्वतःस्फृत होते हैं। अभी तक 
इन ब्रतों का स्थान व्यक्तिगत मूल्यों के रूप में ही था | बापू से 
सावजनिक जीवन ओर व्यक्तिगत जीवन की साधनाओं को एक 
में मिल्लाकर इन ब्रतों को सामाजिक मूल्यों का रूप दिया । ज्यों- 
ज्यों हम इन बतों को सामाजिक मूल्य बनाते जायेंगे, स्यों-त्यों 
प्रवोद्य का विकास होता जायगा । क्‍ 
५ आर ५ | 

बापू ने सर्वेदिय के इस दशन को जन्म दिया। विनोबा 
आज इसे विकसित कर रहे है। भूदान, सम्पत्तिदान, साधेन- 
दान, बुद्धिदान आदि की ग्रक्रियाए हृदय-परिवतन की ही, तो 
प्रक्रियाएँ है। मार्लकियत के विसर्जन के इस देशब्यापी आन्दो- 
लन को सारा विश्व आज चकित होकर देख रहा है। बविनोबा 
_ दिन-द्नि इस दिशा में आगे बढ़ते चछ रहे हैं । उनका सत्याग्रह 
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सोम्य से सोम्यतर होता चत्न रहा है। देश के कोने-कोने में 





६. आर 


सर्वोदिय की यह पावन धारा प्रवाहित हो रही है | 
< गई है 
 आचाये दादा धर्माधिकारी सर्वोदियलशास्त्र के विद्वान 
व्याख्याता हैं। उनकी विनोदभरी 'हित॑ मनोहारि! शेज्ञी सभी 
को सन्त्रमुग्ध कर लेती है। 'सर्वोदय-दशन' की पंक्ति-पंक्ति में 
इसको मॉकी मिलतो है| सर्वोदिय का कोई भी मुद्दा इसमें छूटा 


|क्क 


कृतकृत्य हुए बिना न रहेगा । 

सर्वोदिय की ऐसी सरल, हृदयस्पर्शी ओर सनमुग्धकारी 
व्याख्या अभी तक उपलब्ध न थी। और दादा को बेठकर इसे 
लिखने का अवकाश कहाँ ? यह तो सवश्री नारायण देसाई 
प्रबोध चौकसी, धीरेन भाई, राममूर्तिजी, रामकृष्ण शर्मा ओर 
दुधनाथ चतुर्वेदी की कृपा माननी चाहिए, जो उन्होंने दादा के 
मुख से इतना अमृत निकछूवा छिया। 

मुझे इसके आस्वादन का सुअवसर मिला, यह मेरा 


सोभाग्य ! 
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। 
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अनुक्रम 


२. गांधी-युग २-२१ 
(अचार अपौरुषेय है--- वाद! की नहीं। विचार की 
समह्या--आम्रह नहीं, निझ श्रावश्वक--वैचारिक भूमिका 
में भी अधिंसा--बुद्धि-निछ के लक्षण--विज्ञान की सफलता 
का युग--एकाकी न रमते--कंयर्ता के द्वाथ में हथियार-- 
ग्रहिंसा के हाथ मैं गदा--जीवन की ससन्नता ओर बिप 
न्ञता--छुदय-परिवर्तन की प्रक्रिा--गांधी पागल थे १-८ 
आज जवाहर क्या कहते & ; _मोशा की सुमस्था-- 
गांधी की विभूति के दर्शन-संदगुण का दुरपयोग--गौग- 
तिक समस्या का स्वरूप । 
२. सर्वोदिय के बुनियादी सिद्धान्त २२-४४ 
सिद्धान्त पारमार्भिक हो-- सोदिय का श्र4---सर्ब5पि 
. सुखिनः सन्तु--प्रगति और आदर्श--सबेदिय की परिभाषा 
संस्कृत होने की करसौटियाँ--अल्पसंख्यकी की श्थिति--स्जियें- 
बालकों कौ स्थिति--रोगी-बीमारों की ध्थिति--अन्यो-बदरों 
वी स्थिति---३ बाते, ४ कौटियों--डार्विन का सिद्धान्त: 
मनुष्य : एक अ्रक्षम प्राणी--इक्सले का सिद्धान्त--सर्वोदिय 
का सिद्धान्त--अदविंसक वीरता--अक्षम की संच्षम बनाना-- 
प्रेम : अ्हिंसा--मनुष्य का स्वभाव-“मिलाप बनाम तंधरप-- 
 सह-जीवन ही सह-मरण--जीवन की ध्येय---निरपेज्ञ और 
सापेक्ष मूल्य--मूल्य साव॑त्रिक भी हो--निष्कर्त |. 





( २४ ) 


३. धर्म ओर विज्ञान द ४४-६४ 
नित्य-धर्म का लक्षण--समाज घर्म--स्वाथ-निराकर्ण 
की प्रक्रिया--दो दृष्टिकोश--धर्म कब्र अ्धर्म बनता है (-- 
सम्प्रदाव-निराकरण--घर्म और घर्मान्तर--पुरी की घठनां--- 
विज्ञान ओर घर्म--घार्मिक विज्ञान ओर वैज्ञानिक धर्म-- 
प्रभुत्व या तादात्य १--सुष्टि से तादात्य--ओ्रोद्योगिक शोर 
यांत्रिक क्राति--यन्त्र ओर विज्ञान--उपकरणवाद--यंत्र ओर 
मानवीय मूल्य--समीकरण ओर विशिष्टीकरण । 
७. चार प्रश्न : पुनर्जन्म, प्रेरणा, वर्ण ओर आश्रम ६६-६६ 
4. पुनजन्म ओर पुरुषार्थवाद--क्रान्ति और पुन- 
जुन्म--२. प्रेरणा का प्रश्त--उपयोगिताबाद--मानव की 
सामाजिकता--सामुदायिक प्रेरणा--मुक्त प्रेम--३. बर्ण- 
व्यपस्था का प्रश्न--व्यवसाय-संकरता--बरण-ब्यवस्था का 
आधुनिक रूप--व्यक्तित्व की समास्ति--विशिष्टता बनाम 
एकांगिता--व्यवसाय ओर वर्ण-पड़ोसी के लिए. उत्पा- 
दन--शहर : देहात ओर घनिष्टता--समन्वयात्मक देंद्रात 
कैसा होगा (---४. आश्रम-व्यवस्था--अद्ष चर्य-आभ्रम-- 
शिक्षालयों में वर-बधू की खोज [--घन्यों शहस्थाअ्रमः [--- 
कुठम्ब-पंस्था की विशेषता; सह-जीवन--ग्रहस्थाश्रम का 
प्रयोजन--विवाहितों के लिए ब्रह्मचय-- कुटुम्ब क्रान्तिकारी 
संस्था बने--नागरिक जीवन के मूल्यों का विकास हो--- 
वानप्रस्थाश्रम--विवाह की आयुन्‍मर्यादा हो--वानप्रस्थ- 
द वृत्ति--संत्यास-आशभ्रम | ः 
£, क्रान्ति-विज्ञान' क्‍ १००-१३१ 
द . सम्बाद और विवाद--आध्यात्मिकता ओर नैतिकता--- 
. एकता मैं आनन्द--शैतान का शिष्य--अश्रात्तिक कोन है (-- 


ही 








( २६ ) 


नियति और पुरुषार्थ--मानव और क्लुघा पिपासा--मानवता 


4 


का आरम्भ--क्रान्ति के लिए तीन एकता के झाधार पर 
सम्ाानता--माक्स के तीन संकल्प-- क्रान्ति अन्तरांष्ट्रीय हं--- 
थ्राज सशख्र क्रान्ति श्रसम्भब--क्रान्ति की प्रक्रिव--वैज्ञानि- 
कता का क्र्श--पंघर्ष नहीं, सहयोग--दिंसा अनिवाय नहीं--- 


शक्ति का अ्धिष्टठान कहाँ १--मभेद का निराकरण ही 


3] 


कप्ौटी--लेनिन का अनु भव--क्रान्ति कब्र सफल होती 
है अपराध का प्रतिकार ; अपराधी को झ्षमा--हुदय- 
परिवर्तन की प्रक्रिवा--गांधी : मास का उत्तराधिकारी--- 


फोकनेर का संदेश--वबर्ग-संध्र्ण का प्रश्न--निष्कर्ष | 
६. ऋन्ति-विचार : माक्सवादी प्रयोग का अवलोकन' 


हू; आ, का कर 
रो है. 
/ शक जा है गे कं + 


माक्स की विशेषता--तये अ्र्थशात्ष का निर्माण-- 
पहले के दो प्रकार के अथशाह्वी--अ्रतिरिक्त मूल्य का 
सिद्धान्त--शोषण कैसे होता है (--दहराम की कमाई--जितनी 
ताकत, उतना काम-प्रतिद्वन्द्विता का इल--समाजवादी 
परिस्पर्धा--अगला कदम : अम हमारा कर्तव्य--निध्कर्ष । 


७, सर्वोदय ओर साम्यवाद 


की, हक न हि 
ता 4 २० पे का] कं 


साम्यवाद का प्रश्न--क्रान्ति की प्रक्रिया कैसी हों (--- 

अहिंसा श्रोर विवशता--हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता-- 
विवशता अबसर में बदले--निर्भभता की युक्ति--आरंभ 
कैसे करें १--गांधी की प्रक्रिया का बिनोत्ा द्वारा प्रयोग--- 
अमीरों का हृदय-परिवर्तन--पजीवादियों की भूमिका--भूदान 


की प्रक्रिया का वास्तविक अर्थ । 


. ८, क्रान्ति का अर्थ 


;५४४- कष 


चारित्य का आरम्म--समन्बय + इसारा लद्ंय-- 
हृदय -परिवर्तन का मूल आधार--प्रतिवर्तनवाद---साथ्य और 





( ९७ ) 


साधन--साधन. में साथ्य छिपा हो--साध्य-साधन में साधर्भ्य 
हो--अहिसा की क्रान्ति ही व्यावहारिक--अ्र हिंसा के प्रकार मे 
अन्तर--अश्रद्विसा की व्रत में परिणति--सह-भोजन और सह- 
उत्पादन--सह-उत्पादन का अ्र्थ--उत्पादन की प्रेरणा--- 
जीविका से बृत्ति में परिवर्तन--पूजीवाद का संदभ-यन्त्री 
करण $ प्रमापीकरण--बटन दबाने का अर्थ शाक्चन--मानवी य 
मूल्यों का हास--व्यक्तित्व-विकास के तीन प्रकार--उत्पादन 
ओर संजीवन--यंत्र से कला का विकास असम्भब--पशु- 
शक्ति का भी विकास हो--मानव की दोहरी सत्ताएं--- 
आर्थिक संयोजन ओर पशु--एक-एक पशु की समाधि-- 
गुण-विकास के लिए उत्मादन--चलन का प्रश्न--सर्वोदिय- 
समाज में कांचन-मसक्ति | 


कर. 


. 6, छोटे मालिक आर क्रारि २१७६-४४ 


आमूलाग्र परिवर्तन बछिनीय--छीटे मालिक को 
स्थिति--दाचा बदलना श्रावश्यक--मालकियत का बेंटबारा 
हो--करान्ति के अनुकूल भूमिका--समाज में ही क्रान्ति हो । 
१०, राजनीति--सम्परदायवाद * जातिघाद १८०६- 

एकता का स्फुण--लोकसत्ता ओर लोकनीति--राज्य- 
शात््र की थआार्काज्ञा--श्रप्राकृतिक विभाजन--राजा विष्णु का 
अवतार--राज्य का अधिष्ठान--लोकसत्ता--राजा को श्रनि 
यंत्रित अधिकार--तीन सिद्धान्त-शाब्री--लोकसत्ता का 
मूल--लोक' की व्याख्या--लोकसत्ता का आधार--श्रा स्ति- 
कता या मानब-निष्टा-देवों ओर राक्ष्सों की परम्परा--- 


घृः 


_ युद्धऔझ--इरबंग का राज्य--लोकप्रियता का नीलाम-- 


स्वराज्य की मूल बात--तिलक की व्याख्या--राज्य श्रोर 


(बट 


जनता का विरोध--बरहमत की सरकार--बहुमत प्राप्त करने 
की चिन्ता--अहमतव-पद्धति से राजा को लाभ--पक्षृ-पद्धात 
के दोष--पत्षनिष्ठा श्रोर लोकनिष्ठा--सम्प्रदाब-मिष्ठा--संप्र- 
दाय का लक्षुण--प्रलोमन श्र जबरदस्ती--सम्प्रदायवाद 
की राक्षती--दिखू! शब्द अव्याख्येब--सम्प्रदायवाद-- 
जातिबाद की संतान--जाति का लक्षण--जों जाती नहीं--- 
उच्च-नीच की भावना--प्रवित्रता की सीढ़िया--जाति का 
मूल; अ्रद्य॒ुश्य भावना--अ्रद्चश्य की मनोदृत्ति--तीसरा 
राष्ता ही कया (-प्रति-सम्प्रदायवाद निदान नहीं | 
२१, राजनीति से लोकनीति की ओर २२३-२७३ 
राजनीति में जातिवबाद--पाल्नमेश्ट द्वारा क्रान्ति 
ग्रसम्भव--राजनीति के अनेक रूप--विकेन्द्रित राजनीति 
लोकनीति नहीं--आथिक शोर राजनीतिक इकाइयां--- 
लोकतता का मार्ग-स्थानीय स्वराज्य ओर पद्चमेद-- 
स्वयंपूर्णता की आ्रवश्यकता--भाषाबाद का खतरा--लोक- 
शाही की बुनियादें क्र बदलेंगी -उम्मीदवारी की 
सप्राप्ति--मय के तीन स्थान--सत्ता का विकेन्द्रीकरणशु--- 
वोटों की बिक्री ओर छपहरण---बतंमान लोकशाद्दी के 
त्रिदोष--शुंडातत्थ का जन्म क्यों हुआ (--दंडनिरपक्न 
राज्य का शअ्र्थ--लोक-सम्मति का अधिष्ठान-ग्राम की 
प्राथमिक इकाई--लोकसत्ता और सत्याग्रह--झ्रात्मत्रल् का 
अ्रधार--सत्याग्रह : कब ओर क्‍यों! 
२२५, स्थियां का सहनागरिकत्व २४४-२४८ 
नारी ; क्रय-विक्रय की वस्तु--न्रद्मचय का सामाजिक 
 अर्थ-सह-जीवन की दो शर्तें--सहनागरिकत्व का 
. विचार--नीति के दो मानदएड--झ्ली के लिए बह्मचर्य का 





( ९६ ) 


निषेष--अह्ायचर्य का गलत अ्रर्ब--मावृत्त की दृष्टि--मनु- 
धप्य्व के आधार पर नागरिक्न--श्रहिंसा का मूलभूत 
सिद्धान्त--जगन्पाता रत्षणाकांज्षिणी क्‍यों (--मारी स्वरादित 
बने--नारी-जीवन की अनर्थ-परम्परा--पुरुषों के लिए 
सुझाव--ब्रह्म चारिणी पविन्र मानी जाय--नाश तत्यानष्टा 
का संकल्प करे--कृष्ण-द्रीपदी का आदर्श वांछुनीय । 

१३, संस्था ओर अहिसक सेंगठन २५४६-५७ 
संस्थाओं का मोह--सिद्धान्तों की प्रगति में बाघा--- 

. गांधी सेवा-संघ--संस्थाओं का निर्माण और विसर्जन- 

_ संत्याओं के दो प्रकार--सैनिक संस्थाएँ--संविधानात्यक 
संस्थाएँ---अर्टिसक संगठन--म विधानाध्मक, न व्यक्तिनिष्ठ- 
सबका स्वागत--रचनात्मक काय क्रान्तिनकार्य है (-- 
खादीधारी मिल-मालिक--विनोत्रा का आह्ान । 

१४७, बत-विचार २७३-३०४ 
साधन ही साध्य--सद्य--अश्रहिंसा--अस्तेय---अश्रप 
ग्रह--ट्ूस्टी शिप का विवेचन--द्वृस्टीशिप के दो पहलू--- 
संयोजन के तीन कदम--जह्यचर्य--लोकसंख्या का 
प्रशन--शरीर-भ्रम--अ्रस्वाद--सब धर्म-समा न त्व--स्वदे शी--- 
स्परश-भावना | 
प्रीय' आन्दोलन का इतिहास ३०६ 
दो प्रकार की प्रवृत्तियां--सशल्लर क्रांति की चेष्टा-- 
बहाबियों का श्रान्दोलन--प्राचीन व्यवस्था लोटाने 4 
चेश्टा--वासुदेव. बक॒बंत फडके--धामिक पुनरुजीबन के 
प्रयाव--राजा राममोहन राय--बाक्ष-सैमाज और प्रार्थना 
समाज---अंग्रेजों का अंधानुकरण--सेबद अहमद खा--- 
. पहला अखिल भारतीय आआन्दोलन--कांग्रेस की स्थापना-- 


का. हीहि 


हर 
6 





( है० ) 


राष्ट्रीय दुरभिमान--श्राव-समाज की. स्थापना--थिया- 
साफिकल सोसाइटी--रामकृष्णद्व परमहंस--स्वामो 
विवरेकानन्द--राजनीतिक श्रान्दोलनों का जब्य--नवराष्ट्र- 
बाद-- स्वराज्यां शब्द को घोषणा--देश के प्रथम लोक 
मान्य--स्वरेशी श्र. बद्दिष्कार--कामागाटाम 
प्रकरण--दहो मरूल आनदोलन--गांधी द्वारा राजनीति में धर्म 
का प्रवेश--सल्याग्रह और असहयोग--बहुमत नहीं, सबमत 
की मॉग-आशिक क्रान्ति--भूदान-्यज्ञ--संस्कृतियों का 
एकीकरण--निःशज्न प्रतिकार की दीक्षा--राननीति ओर 
अधथनीति म॑ अ्रर्टिसा । 
१६, भू-दान-यञज्ञ नखनदपंण मे. ३२७-४३७० 
१७. भूनवंतरण आर उसका समस्याएं ३२४२-०४ २७ 
जोतनेवालों की मालकियत--उत्पाइन की शमिका ई: 
क्रान्ति--दान होते ही भूमिहदीनों का स्व--गनतात्मा का थी 
साह्षात्कार--सरकारी जमीन का प्रश्न-परारसपरिक विश्वास | ५ 
की प्रक्रि[--सहयोगी खेती का प्रश्न--मोतनेयाले से भी 
दान--काम टालने की मनोवृत्ति--नालायकी को जमीन 
क्यी १--वितरण की तोन मुख्य बातें । द 
श्८, अहिसक क्रानित की प्रक्रिया ३१८-४६५४५ 
विचार अयोरपेय दे-वैचारिक उद्स्ता+- 
भूदान की व्यापक सूमिका--लोकशाही की जड़ें हृद् करन 
श्रावश्यक--लोकशाही की शुणशात्मक श्राधार-शल्ाएँ-« 
साधन-शुद्धि का श्राग्रह--हुदय -परिवतन की क्रान्ति--गांवी . 
की प्रक्रि--जीपैन में क्रान्ति कंसे हो 
१६, सवादय के सांस्कृतिक आधार ( १ ) ३४७४-३५ ही. 
मूलस्य नात्ति ओपवम --विज्ञन और राजनीति-- * 


| 


कर 





दो-मूँही राजनीति--शेतान से भी दो कदम ओआगे-- 
विभति योग--विज्ञन की भूमिका क्या हो “मास के 
दो सिद्धान्त--सन्त, वीर और नागरिक--काल् भगवान्‌ 
की विभूति--विश्वात्मा श्रोर लोकात्मा-मार्क्स की विशे- 
पता--सैनिकता का निराकरणु--शत््र का सांक्ृतिक मूल्य 
समाप्त--जनता की आवश्यकता--'स्वार्थ/ और हिल 
का अन्तर-माक्स का क्रान्ति-दर्शन--झृपि-प्रधान अथ 
' शात्ष--नागरिक की क्रान्ति--क्रान्ति की प्रक्रिया--विनोंश 
.. की सफलता | 
२०, सर्वोदिय के सांस्क्ृतिक आधार ( २) ३८६७-६३ ४७ 


(6ंस्कृति! का अ्र्थ-यूनानी दंतकथा--सुख-दुःत्त 


बाँटनी की कला--सांझ्कतिक समस्या--क्रान्तियों के 
सुपरिणाम--वेश्या-व्यवसाय की समत्या--सामाजिक ब्रक्ष- 
चर्य--प्रे रणा का सांक्कृतिक मूल्य--अआ्राज की समस्या-- 
पूँजीवाद के दोष--समाजवाद का जन्म--मानवीय विभूत्ति 
का विज्ञान-जीवन का सर्वोदिय-दर्शन--क्रान्ति का 
 विभूति योग--मनुष्य के तीन लक्षण-यन्त्र के 
पत्ष-विपक्ष का प्रश्न-उत्मादन की प्रक्रिया केसी 
हो--अन्त्र ओर जीवन--पूजीवादी उत्पादन--उपयोग के 
लिए उद्यादन--विश्व-कुठुम्ब योग-नयान्त्रिक उतद्यादन की 
प्रेश्णाएँ--विचार के क्षेत्र मैं संघर्ष--लोकशादी की दुदशा-- 
बेनोबा का माग--लोकशाही का आध्यात्मिक मह्य--क्ान्ति 
का अन्तिम कदम--असफलता की चिन्ता अ्रबाछुनीय | 
२१, सामाजिक मूल्या की मीमांसा ३६६८-४७ द 

कला का जन्म--जीवन-कला का उर्श्य--सदहानु- 
भूति--पहला कदम कीन उठाये !--तादि बोड तू फूल --- 





श्प 
>थ्े 


( ) 

सामाजिक जीवन में सदाचार-गांवी में मतिकार की शक्ति -- |! 
पहले दो, फिर लो--डपकार-- एक सामाजिक मूल्य. 2 
झादमी नहीं, हेवान |--आदर्शा मानव कोन !---कारिति दें 
लिए तीन बात आवश्यक---सामाजिक गृल्यी को कसौटी 

२०२, सामाजक मृल्या के लक्षण ४०3०४२८ 

फल-निरपेज्ष कतंवब्य--फुटकर सुधार अवाहनीय--- 

माक्स के सिद्धान्त--जीविका और जीवन---जी वन में परियतन 
आवश्यक-स्वार्थ में विरोध, हित में अविरोध--मृल्य के 
पाँच लक्षण--प्रामाशिकता--सावचिकता--निरेद्वता--- 
स्वतःप्रमाण---ध्वभाव की श्रनुरुपता-ब्ूति में परिधान 
ावश्यक--विभूतियोग--अ्रपरिग्रही समाज का निर्माण॑-- 
स्वादय ही एकमात्र उपाय । 

परिशिए्ठ 

९, अध्िसक आक्र मण ओर नतिक दबाव ४४ ७-४४ ८ 

२, कानून-भंग की सर्यादाएँ क्‍ 2378-४२ 
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पर क्‍ 
गांधी-युग ४१; 

यह युग गांबी का युग है। इसलिए ञआ्रज का सारा वातावरण, 
सारी पृथ्वी एक तरह से उनकी सत्ता से भरी हुई है। हम लोग आज 
जितनी समस्याएँ. अपने सामने उपस्थित टेखते हैं, वे सारी-की-सारी 
समस्याएँ गांधीजी के इस दुनिया मैं आने के बाद की समस्याएँ हैँ | इसलिए, 
पहले जो रूप लेकर समस्याएँ हमारे सामने आती थीं, उनसे त्रिलकुल 
अलग रूप लेकर आज समस्याएँ सामने आती हैं। चाहे वे अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याएँ हों, चाहे राष्ट्रीय हों, राजनैतिक हों या आधिक । समस्याओं का 
रूप गांधीजी के बाद त्रिलकुल बदल गया है। 

क्‍ विचार अपोरुषय है 
. आज का युग गांधी का युग है, फिर मी जब में कोई विचार आप 

लोगों के सामने पेश करूँगा, तो आप उस विचार को “गांधी-विचार” 
और “गांबीतर विचार” इस दृष्टि से न देखिये। विचार, विचार है और 
वह अपोरुषेय होता है। विचार न गांधी का है, न मार्क्स का। विचार 
न॑ समाजवादी होता है, न सर्वोदियवादी | विचार केबल विचार होता है। 


(५.१६ 


लक्षण है। विचार मानव्यापी होता है; इसलिए जो भी शुद्ध विचार 
है, उसे आप अपौरुषेय मानें, फिर उसको किसीने डी अभिव्यक्त क्यों न 
किया हो। हमारे यहाँ इसकी एक मर्यादा है। लोगों ने उसके सिस्ल- 
मिन्‍न प्रकार के अर्थ लगाये, परन्तु वैसा उसका अ्रर्थ नहीं है । जेदों के 








कु न्‍् हे 
२ सर्वोदिय-दुर्शन 


बारे में ऐसी एक घारणा हो गयी हैं कि बंद शश्वस्यणात हू। जब यह 
निया हु ्ा | है 0 कु के 2५००० ुर फूँ" कार 
्ाा[र ४] [रू पा] >2। [ ' प्र छटर > । पा; “१ ५ | 46५ ६ श्श्ल टी /पा ै | | भ्थू [ चर 


ढ नि कक 5 |] गा मल, पक 
जन हुआ ? क्या उसने स्थर्य इम वेदों को लोगों के सामने गाया या 
क न 


:+ कलम बान ४ पलक पा कक 
वतलाया या पढ़ा £ बद्धवादयों के मुकुट-साण संगवान शकराचाय ने गाता 
पर भाष्य लिखना शुरू किया। उसके पन्द्रहब अआअध्याव मे आया है 


कट े या 2 द््फ कट क्र ४ के ब््क्‌ ०. नह > पा क। मम मा आ] शक आ ७ 87) 
दानठकृत वेदायेदव चाहम्‌ ( १७ ३ १७५ ) जान “वदान्तकूत +: ! | 
कृराचायं ने इसका भाष्य क्यो के बंदान्लकूतू का आथ इतया हा ६ कि 


दी का प्रथम प्रवक्ता मे हैं । शान को मेने श्रभिव्यक्त किया । भे उसका 
निर्माता नहीं हूँ । एक बहुत बड़ी वन्य बह दें. कि झान का कोई निर्माता 
नहीं होता । 
. ज्ञान बस्तु-तंत्र होता है। किसीकी बुद्धि में बह अमिव्यक्त होता हैं 
र॒ किसीकी वाणी से बह प्रकट होता है । 
सबोदय में सबसे बड़ी ल्यावश्यकता बौद्धिक झमाग्रह < | है। विचार 
को हम आकाशव्यापी सानें। दुनिया में श्राज जो समस्या है, यद बंचारिक 
समस्या है । 
रमण महपरि, अरबिन्द घोष ओर क्ृष्णमृर्ति जेंस आधुनिक आध्या- 
त्मिक महापुरुषों ने यही मत व्यक्त किया हे कि इस थुग की जो समस्या 
है, वह न तो उतनी आशिक या राजनंतिक है, जियनी कि बचारिक है । जहाँ 
पर ऐसे लोगों की सम्मति होती है, वह अक्सर संदविधार होता हँ। 
97607070 ( सम्मति ) अक्सर सदविचारों की, बथाथ विचार की ग्ोतक 
हुआ करती है। जब सब लोगों की राय एक हो जाती है, तब बह उनमें से 


ध्पों 


किसी एक का ही विचार नहीं रहता, वह भगवान का घियार हां जाता 
“बाद! की नहीं, विचार” की समस्या 


मायण की कुछ चोपाइयों में कहा है कि सुमति और कुमति सबके 
हृदय में, सबके उर में होती है। में हमेशा उसका यह अर्थ किया करता 
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हूँ कि सुमति की परख 'सम्मति' है ओर कुमति की परख विमति' है । 


जहां पर मेरा मत मेरा होता है ओर आपका मत “झापका होता 
वहाँ मत! प्रधान नहीं होता, 'भेस' ओर 'तैरा! प्रधान हो जाताई | 


विशेषण प्रधान होता है, विशेष्व गोण हो जाता है। 'मेरा मतों में फ्रेश 
पर जोर है । तेरा मत' में 'तैश' पर जोर है। "मेग' क्रोर 'तैश! दोनों 


लक 


ता 


जहाँ समाप्त हो जाते हैं ओर जहाँ मत ही रह जाता है, वर्शो समन्वय हू 
है। उसे 'सम्मति' कहते हैं| “जहाँ सुमति तह सम्पति नाना । 


सम्पति' में भी यही अथ है कि जहां पर सारी चीजे सम्यक झूपतले 
सबको उपलब्ध होती है, वही 'सम्पत्ति' है। सम्पत्ति का मतलब यह नहीं ४ 
कि हमको तो खूब मिल जाय, पर दूसरे को कुछ न मिले | सम्पत्ति का झा 
ह है कि सबको सारी चीजें सम्यक रूप से प्राम होती हैं, क्योंकि ऐसा ने 
हों, तो आगे वहा विपत्ति आती है। जहाँ अलग-अलग प्रकार को उपलब्ध 
है, विप्रतिपत्ति है, विरोध है, वर्शा दःख होता है, संकट होता है| जहाँ 
सम्पत्ति होती है, वहाँ सम्मति होती है। आज की हुनिया में यह बह समस्या 
हीं है, जिसे आप आथिक या साम्पत्तिक कहते हैं। आज की दिया क 
बसे बढ़ी समस्या, प्रधान समस्या है, विचार की समस्या, जिसे लोगों ने 
पवाद! की समस्या कहा है । 
विचार में जब आग्रह आर जाता है, तब वह सम्प्रदाय में परिणत हो 
जाता है ओर सम्प्रदाय में जब आवेश ओर उन्पाद झा जाता है, तत्र वदद 
धवाद? में परिणत हों जाता है। 


.. आपने कभी-कभी सुना होगा कि “विचारों का संघर्ग हो रहा है! | 
अब यह “विचारों का संबंध” ( (/0परक्किदातीांएा की छा ) है।. 
यह विरोधाभास है। विचार भी दो ओर संघर्ष मी हो, यह हो नहीं सकता 


.. विचारों में जब दंगल होने लगता है, तो सारे विचार बाद भें परिणत 
: हो जाते हैं। . 
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आग्रह नहीं; निष्ठा आवश्यक 


फ 


ह 


यह विचार-शिविर तः हमारे मन में कोइ आग्रह ने कसी 
प्रकार दी निशा भले दी हो । निष्ठा अलग वल्तु है, आम्रद अलग । निष्ठा 
मे विचारों का दगल न गेता। विचारों का दंगल जहाँ होता ई॑, विचारों 
का संबर्भ जहाँ दोता है, वहाँ एक विचार दूसरें विचार क मुकात्र्ल म॑ खड़ा 
हो जाता है और फिर एक विचार वी जय ओर दसरें विचार का पराजय, 
इतना ही लोगों का उद्देश्य दोता &। उसमे से तत्तानखश॒य या सत्य तक 
पहुँचने दी किसीकी इच्छा नहीं रह जाती। मेरा बिचार अगर भंग है 
ओर आपके विचार के मुकाबले में खड़ा ६, वो किसका विचार जांता, 
यही हमारे साभने एक समस्या हो जाती हैं । 
उसमें से दसरी बुराई यह पेदा होती है कि हम जवात्र सोचने भेद्ी 
सारा समय बिता देते हैं। आपका सवाल है, मेंग जबाक़ है। सवाल भी 
खड़ा है, जवाब भी खड़ा है। जवाब सोचने मे मंश सारा समय ब्रीत गय 
तो समस्या की तरफ च्यान देने के लिए मत ही किसीकों नहीं है। 
जीवन किमारे रह गया, समस्याएं किनारे र गयीं। आपका सबाल शआरर 
पेरा जवाब, इसीमें सारा समय बीत गया। मभगबदगीता में ऐसे लोगों को 
“चेदबादरताः (२:४२) कहा दै। ये सत्र बेदवादी ४, ये वेदान्ती 
नहीं हैं। इनको सिद्धान्त से कोई मतलब नहीं होता । 
इसलिए आप कहीं निरुत्तर हो जायें, तो नम्नतापूर्वक यह स्वीकार 
कर लेना चाहिए कि हमारे पास उत्तर तो नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि क 
समाधान भी नहीं हुआ है। ओोड्धिक समाधान ( (/0790॥#07 ) बिलकुल 
अलग चीज है और दलील से दूसरे की दलील काटकर उसको निदुचर 
२ देना बिल्कुल श्र्ग चीज है। निरुतर करना तो एक तरह का दंगल 
है। उस दंगल मैं जिसके पास पेंच की जितनी ज्यादा शक्ति होगी, जो 
अधिक तर्व-कुशल होगा, वह दूसरे को निरुत्तर कर सकता है 
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हम विचार तो अवश्य करें, लेकिन इस दृष्टि से करें कि दूसरे % 
सामने जो प्रश्न उपस्थित होते हैं, उनको पहले अपने प्रश्न मान लें । ये 
प्रश्न मेरे प्रश्न हैं, अब मुझे अपनी बुद्धि को समाधान देना है, तो किस 
प्रकार से में इन प्रश्नों का विचार करूँ, इसमें दूसरें से किस ग्रकार 
सहायता लूँ:---इस तरह से विचार करें | 

आज की दुनिया की समस्या विचार की समस्या दे और विचार को 
अगर दुनिया में प्रस्थापित करना है, तो सम्प्रदाय ओर वाद का निराकरण 
करना होगा और आरम्म प्रथम पुरुष से करना होगा। प्रथम पुरुष को 
हिन्दी में उत्तम पुरुष कहते हैं। भगवद्गीता में कहते ईं-- डत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः ( १५४ १७ ) यही उत्तम पुरुष दे । जब प्रथम 


कक 0४, 


पुरुष नम्न होकर अपने से आरम्म करता है, तो बही उत्तम पुरुष हो जाता 


'%, 


है। हम विचार का आरम्भ बाने बोद्धिक अनाग्रह और ब्रीद्धिक निश्ठा का 
आरम्म अपने से करें । दुनिया में आज जितने प्रमुख बाद हमारे सामने 
खड़े हैं, उन वादों का हमें निराकरण नहीं करना है, उन वादों का सककार 
करना है । 


के ही, न, कक कं 
बंचारिक भूमिका में भी अहिंसा 


गांधीजी ने हमें जो विचार दिया, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि 
उनकी वेचारिक भूमिका में भी अहिंसा है। दूसरों के विचारों का निराकरण 
करना है, दूसरे विचारों को दुनिया में परास्त करना है ओर अपने विचार 
की प्रस्थापना करनी है, इस भूमिका को उन्होंने कमी मी स्वीकार नहीं किया । 
गांधी-सेवा-संत्र के सावढी (मध्यप्रदेश ) के सम्मेलन में जब्र यह 


विचार आया कि गांधीजी के विचारों का प्रचार करने के लिए, “गांधी-बाद! 
का प्रचार करने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए, तब काकासाहब को 
यह काम सौंपा गया। काकासाहब ने कहा कि आपके बिचारों को तो में 
समभता हूँ, उनका प्रतिपादन भी कर सकता हूँ, लेकिन बहुत अधिक शब्द 
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वलल्‍्गना में नहीं कर सकता | इसके लिए यह दादा अच्छा है । तब गांधानी 


ने एक बात हम लोगों से कही, जो अन्त तक हम लोगों के कान मे सूजती 
री ५ * र्॑ ५ न घी क न री ञ्क ०५, काम में 
रेगी। उन्होंने कहा कि गांबाबाद जसा कोई चाज कम-सनकमा भरे 
दिमास में तो नहीं है। किसी नये वाद की या सम्प्रदाय का स्थापना 


करने के लिए में ह॒निया में नहीं आया हूँ । भेंने ऐसा कोई उपह्ूव नहीं| 
किया है।” यह एक ऐसी बात उन्होंने कद दी, जिसे दुनिया के सार बुद्धि: 
वादियों को ब पृथक अपना लेना चाहिए | 

जहाँ-जहाँ में जाता हैं, बुद्धिमान्‌ लोग, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, अ्रस् 
प्रर्मबीस, संस्कृत के परिडत आदि मुझले कहते € कि आप अगर अपनी 
बात बुद्धि से, विचार से हमको समझा देंगे, तो हम सानंगे, दूसरी तरह से 
नहीं मानेंगे। एक बुद्धिमान , विचारशीक मित्र ने तो मुझ बात करते 7 
एक दिन यहाँ तक कह डाला था कि “आपके गांधी का वंचारिक-क्षेत्र $ 


५ 


0॥0 प॥600770व है, याने वह दीजित नहीं हं। आशाधानिक विधा: 


सम्पन्न नहीं है| इसकी प्रज्ञा अशासत्रीय है । दम आप बुद्धि से गाँवों को 
बात समझा सकते, तो मानेंगे | 


है 


मेने उनसे कहा कि “शाप इस बाल पर पकके रहेंगे : बुद्धि सही सम- 
भना चाईगे कि बदल जायेगे १” 

... बोले, “नहीं, हम इस बात पर पक्के रहेंगे ।” 

मने कहा, “तब बात हो सकती है | बहत ही आसान चीज है | या तो 
आप मुझे समझा देंगे या में आपको समझा दूँगा। और फिर जा समभ 
जायगा, वह दसरों को समझाग्रेगा |” 

तो कहने लगे, “नहीं, यह नहीं । इनिया में आम जनता समझाने से 
माननेवाली नहीं है।” . 

मैंने कह, “आपने तो बुद्धि का आधार यहीं छोड़ दिया । आपका तो 


अ 


बद्धि में विश्वास ही नहीं है|? 


दिया 


ड 
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वे मुझसे कहने लगे, “आप हजार कीजिये, ये सत्ताधारी ओर सम्प्ति- 
घारी समझाने से माननेवाले नहीं | 

मेंने पूछा, “तब क्या करना होगा 

कहने लगे, “इनको तो डंडे से दस्त करना होगा | 

“तब तो” मेने कहा, “आरम्भ आपसे ही करना चाहिए । पिर आप 
क्यों कहते हैं कि आपको समझना चाहिए. ? आप अपने लिए तो कहते 


हैं कि मुझे समझाना चाहिए ओर दूसरों के लिए कहते है कि इनको 


सममभाने से काम नहीं चलेगा, उनके तो सिर ही फोड़ने पड़ेंगे |” 


बुद्धि-निष्ठा के लक्षण 


[| हा 


बुद्धिनिष्ठा का प्रथम लक्षण यह ह कि मनुष्य की अपनी बुद्धि ४ 
जितना भरोसा हों, उतना ही दसरे की बुद्धि में भी होना चाहिए । नहीं तो 
हम उसे बुद्धिर्निष्ठ केसे मानें ? जो केवल अपनी बुद्धि में भरोसा रखता 
ओर दूसरे की बुद्धि में भरोसा नहीं रखता, उसमें बुद्धि का मरोसा ही नहीं 
है। वह बुद्धिबादी है, बुद्धिनिष्ठ नहीं है, बुद्धियोगी नहीं है । “ददामि बुद्धि- 
योग तम् ( गीता १० : १० ) “मं बुद्धियोग देता है”, भगवदगीता ने 
कहा, “बुद्धिवाद देता हू” नहीं कहा । 

बुद्धि-निष्ठा का और एक लक्षण में आपको बताऊँ । 

एक स्टेशन पर एक दफा ऐसा मौका आया कि एक मित्र की सोटर 
हमें ट्रेन पर चढ़ानी पड़ी । नदी में बहुत बाढ़ थी। स्टेशन-अ्रधिकारी वें 
पास एक दोस्त को भेजा । वह लोयकर कहने लगा कि “बह तो “वेग 
देता ही नहीं है और आज इतनी जल्‍दी 'वंगनों मिल नहीं सकती कि हमारी 
मोटर यहां से वहाँ पहच जाय ओर वहां हमें तुस्त मिल जाय |” 

एक दूसरे सज्जन कहने लगे, “क्या कहा आपने /” 


क्या करें ? वहां पाल॑मेण्ट में जाना है, पर वह नहीं मानता ।”? 
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हा 


तो दूसरा कहता है, “सो रुपये का नोट क्यों नहीं टिका दिया £ अ्रभी 
मान लेता ।” 

“सी रुपये के नोट से केसे मान लेता ?” मेने पूछा, “श्री उसके पास 
बेगन' ही नहीं है, तो वह सो रुपये के नोट में से कहां से झा जाती 

उसने कहा, “ऐसा माई का लाछ दुनिया में अत्र तक परंदाही नहीं 
हुआ है, जो सो रुपये का नोट लेकर मी न माने !” 

यह व्यक्ति धनवान्‌ था। धनवान का घन में इतना विश्वास ! 

एक अन्य व्यक्ति कदने लगा, “मुझे क्यों नहीं ले गये ? जरा आँख 
दिखाता ओर उंडा दिखाता, तो फोस्न आपको 'बेगन' मिल जाती !? 

जिसके पास डशडा है, उसका डण्डे में इतना विश्वास ! ओर जिसके 

पास बुद्धि है, चाहे कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहें दूसरा कोई बुद्धिवादी है 
उसका दो ही बातों पर विश्वास हैं। कभी कहता है, “बगंर प॑से के काम 
नहीं होगा ।” कभी कहता है, “बगेर तलवार के काम नहीं होगा ओर बुद्धि 
से तो कभी होगा ही नहीं ।”” 

अब इस विचार-शिविर में क्‍या हो ! याने जो आ्रादमी आये, उनका 
भरोसा अगर बुद्धि के सिवा अन्य सारी सत्ताओ्रों पर हों, तो विचार केसे 
करेंगे ? बिचार के लिए सबसे आवश्यक बात यद्द है कि हमारा विश्वास 
अपनी बुद्धि में हो ओर मनुष्यमात्र की बुद्धि में हो । मनुष्य का लक्षण 
यदि हमने बुद्धि मान लिया है, तो हमको यह भी मान लेना होगा कि 
मनुष्य की सारी शक्ति उसकी बुद्धि में है । द 


विज्ञान की सफलता का युग 
आज संसार में स़से बड़ी समस्या यह दे कि युग तो विज्ञान का है; 


लेकिन सत्ता विज्ञान की नहीं है । विज्ञान के युग में बुद्धि की भी सत्ता नहीं 
है ओर विज्ञान की भी सत्ता नहीं है। इस समस्या का समाधान, गांवीजी 


की प्रक्रिया ( टेक्निक ) के सिवा ओर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। 
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उपनिषद में वाक्य है, “बल वाव विज्ञानादू भूय:--ब्र॒ल विज्ञान से 
बड़ा है ओर सेकड्डों विज्ञानवार्नों को “एकः बलवान आकंपयते --केपा 
सकता है । आईन्स्टीन को यही अनुभव हआ। संसार के दसरे बेज्ञानिकी को 
भी यह अनुभव हथआ | आखिर में उन लोगों ने लिख दिया, “ ५५४७ ।॥8५४० 
90॥08त 6पा शिलंणाकीएक्ष “-हमने अपने वेज्ञानिकी को भी पुलिस के 
अधीन रख दिया है। सत्ता पुलिस की है, विज्ञान की नहीं है । सत्ता सेना 
की है, विज्ञान की नहीं है। ओर अब दुनिया के सारे राज्य-नेता इस परि- 
णाम पर पहुँचे हैं कि श्त्र की सत्ता का युग समात हो रहा है। नतीजा यह है 
कि विज्ञान तो सा्वभोम हो गया, लेकिन मनुष्य की संस्कृति उसके साथ कदम 
नहीं मिला पा रही है | केंग्टरवरी के डीन ने लिखा हैँ. ४3१४8 8 $॥0 
808 07 006 507 0 ४९7०० >--यह विज्ञन की विफलता 
का युग है| पर में नम्नतापू्वंक कहना चाहता हैं कि यह विज्ञान की सफलता 
का युग है और संस्कृति की विफलता का युग है। हमारी संस्कृतियाँ, हमारी 
सम्यताएँ ( में बहुबचन में प्रयोग कर रहा हूँ ) विज्ञान के साथ कदम नहीं 
मिला सकी हैं 


'एकाकी न रमते! 


तो यह हमारी प्रधान समस्या है। इस समस्या को थोड़ी ओर अचूक 
भाषा में उपनिषद्‌ से दो वाक्य लेकर आप लोगों के सामने मे रख देना 
'चाहताहूँ। 
श्री-उपनिषद्‌ में वर्णन आता है कि आत्मा पहले पदा हुआ। पेदा 
क्या हुआ, वह था दी । अत्र वह अकेला था, तो “एकाकी न रसते ।”! 
अकेलेपन में उसकी तबीयत ही नहीं लगती थी | 

यह है आज तक का मनुष्य-स्वमाव | 

जेल में हमें यदि डराना-बमकाना होता था, तो सुपरिंट डेंद कहता 
था, 50॥879 (!ह॥] ( तनहाई ) में मेज देगा; याने “तुमकों अकेले 


क्र 
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में भेज दँगा, जहां किसीसे नहीं मिल सकोगे |” बड़ा डर लगता था कि 
ग्रकेले रहँगे, तो क्‍या होगा ? याने अपने साथ रहने, तो क्‍या होंगा ! 
आदमी को सबसे बड़ा डर यह है कि में अपने साथ रहेंगा, तो मर 
जाऊँगा ! संगति को इच्छा उसकी एक बहत बड़ी आकांक्षा है। 
एकाकी न रमते । अकेले तबीयत नहीं लगती, दसरे की जर्ग्त 
है। जब तक दसरा न हो, तब तक हमें चेन नहीं है। इसे मनुष्य की 
सामाजिकता कहते ६€। उपनिषदों ने अपनी भाषा मे लिखा, समाजशाद्री 
अपनी भाषा में लिखते है। लेकिन यह स्वभाव है कि मनुष्य को अकेएे 
अच्छा नहीं लगता, उसे दसरे की जरूरत होती है । दसरे के सान्निध्य की 
आर दूसरे की संगति की आकांक्षा में से मनुष्य का चारिव्य, मनुष्य को 
सम्यता और मनुष्य की सामाजिकता का आरम्म होता है 
कायरता के हाथ में हथियार 
दूसरा वाक्य मी “श्री-उपनिषद्‌ का ही है। वाक्य इसी तरह शुरू 
हुआ कि आत्मा पहले श्रकेला था। श्रब उसको क्‍या डर है ! “मं अकेला! 
दी तो हूँ न! कोई दूसरश तो यहाँ नहीं है?” क्यों ! द्वितीयाद वे भय 
भवति। दूसरा हो तो डर लगता है। लड़के से कहा कि अंधरे में श्रकल 
जाश्ो। तो वह कहता है, “अकेले नहीं जाऊंगा ।” “क्यों !? तो कहता 


है, “कोई वहाँ द्दोगा !” उसे डर यह द कि वहाँ कोई दूसरा होगा। 
पहले तो तबीयत नहीं लगती थी कि कोई दूसरा नहीं हे, अकेला हूँ। अप 


डरता है कि दसरा कोई न हो ! दो तरह की प्रवृत्तियाँ उसमे हैं । पहली - 


आकांज्षा थी कि दूसरा हो, अकेलापन टीक नहीं है। दूसरी यह है किहे 


भगवन्‌ , दूसरा कहीं होगा, तो क्‍या होगा ! श्आाज की अन्तराष्ट्रीय समस्या 
दूसरे स्वरूप की है। इसका वर्णन हमारे यहाँ के दाशंनिक, राष्ट्र-उपाध्यद् 


.._. छ्ा० शधाकृष्णन ने किया है। उन्होंने कहा है कि आज का जमाना हथियार- 


... यार से लदी हुई है। 











्ीयिलिलकन 
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. अहिंसा के हाथ में गदा... 
एक आश्रम है। उसमें राधाकृष्ण की माँति सत्य की और अहिंसा के 


मूर्ति है। अहिसा के हाथ में गदा है। मेने पूछा कि “अहिंसा के दाथ में गदा 


क्यों है !” तो उन्होंने कह कि “शत्यों का उपयोग शान्ति के लिए होना 


चाहिए, इसका यह प्रतीक है ।” मेंने कहा, “शान्ति यदि शस्त्रों की शरण 


में जायगी, तो क्या शान्ति, शान्ति रह जायगी ! वह तो शस्त्र को सत्ता 
होंगो, शान्ति की सत्ता हो नहीं सकती । शान्ति को भी यदि शस्त्र की शरण 
लेनी पड़े, अहिंसा को मी यदि गदा की शरण लेनी पड़े, तब तो फिर 


जिसकी गदा बड़ी होगी, उसकी अहिंसा मो श्रेष्ठ होगी ! अहिसा तो कहीं 


रही ही नहीं । वह गदा-युद्ध ही हो जायगा । उसमे अर्दिसा के लिए कहीं 
स्थान नहीं रहेगा, गद्य ही गदा रह जायगी । 


« जीवन की सम्पन्नता ओर विपन्नता 
आज सारी दुनिया में यह दूसरी चीज दँ--ह्वितीयाद वे भर्य॑ 


. भवरति। दोनों जगह अलग-अलग व्यक्ति ही, यद जरूरी नहीं ६ । में क 
.. रह हूँ कि नारायण देसाइ नहों है, इसलिए तत्रीयत नहीं लगती । नारायण 


देसाई से मेरा झगड़ा हो जाता है, तो नारामण देसाई 'है', 
डर लगता है। ये दोनों बाते ऐसी है कि नारायण देसाई तो वही है, लेकिन 
उसकी तरफ मरा जो रुख था, वह बदल गया ह£ | 

तो, उपनिषद के ऋषि ने यह संकेत किया ४ कि परायेपन की भावना 
तहां होती है, वहाँ डर पेदा होता हैं। भे कहता हैं कि दसरा है, तो 


तत्रीयत लगती है। जहाँ परायेपन की भावना न हो, जहाँ दूसरा अपना हो 


ता है, वहाँ जीवन द्विगुरित हो जाता है, सम्पून्न हो जाता दे और जहाँ 


... दूसरा अपना न हो, दूसरा दूसरा हो, परायेपन को, दृजेपन की भावना जहाँ 
हो, वहाँ वह दसरा हमारे लिए. हुःखद हो जाता है ओर जीवन बविपन्न हो 
जाता है । है 
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सम्पत्ति और विपत्ति का मैंने एक लक्षण प्रारम्म में बताया था। यहाँ 
मैंने इसकी व्याख्या आपके सामने रख दो हैं कि जहाँ मनुष्य में परायेपन 
की भावना कम होती है या बिलकुल नहीं होती, वहां जीवन सम्पन्न हीता 


है | जहाँ परायेपन की भावना अ्रधिक होती है या तीत्र होती है, बहाँ पर 
जीवन विपन्न हो जाता है । 


हृदय-परिवतंन की प्रक्रिया 
तो इसका निष्कर्ष क्या निकला ! परिस्थिति में से, संस्थाओं में से, 


. समाज-रचनाओं में से ओर मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति में से हम पराग्रेपन 
- की भावना का निराकश्ण करना है। इसलिए गांबीजी ने इस प्रक्रिया को 
 बहत अन्वर्थक यथार्थ नाम दिया कि हमारी प्रक्रिया हृदय-परिवर्तेन की 


प्रक्रिया है। लोगों ने बहत मखौल किया कि हृदय-परिवर्तन क्या है ! कुल; 


लोगों ने कहा कि हृदय ही नहीं है, तो परिवर्तन कहां है ? *याने विज्ञान _ 
. यहाँ तक पहुँचा था। वेज्ञानिकी ने लिखा कि “087छ7४शा) 08 छा 


[9980 ७॥॥० 70703 +8 एप एक्ष्रत। छापे ९८०-। ॥४'७ ]॥8॥॥ 


जे श्याहरजएए हि #छ की0 गा रएह०0, “+डॉावबिंन आया 


तो उसने हमारे जीवन में.से मन को निर्वासित कर दिया ओर अत्र ये नये 


डार्विनवाले आये, तो ये जीवन को ही. निर्वासित कर दे रदे हैं। याने 

... वे कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ रहेगा, सिर्फ जीबन के लिए यहाँ जगह... 
.... नहीं है। ऐसे हृदय ओर मन को किसी शास्त्र में जगह नहीं मिल रही थी... 
ओर मानस-शाख्तियों को तो कोई शास्त्री ही मानने के लिए, तैयार नहीं... 

.. था। आज भी ऐसे बहुत लोग नहीं हैं, जो मानस-शास्री को एक साबित 

.... शास्री मानने के लिए तैयार हैं। कहते हैं. कि श्राखिर अपने मन का हो 

. शास्त्री है। लेबोरेटरी' में जो विज्ञान है, उससे बाहर विज्ञान कहीं है ही 

.... नहीं, ऐसा जिन लोगों ने मान लिया, उन लोगों ने गांधी पर यह अमि- 

था दि योग लगाया कि यह मनुष्य अवैज्ञानिका बात कहता है; क्योंकि मनुष्य के 
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हृदय से अधिक अवैज्ञानिक ओर कया हो सकता है ? ४४४४ ८क) 08 
ज078 पाएएंशावए6 (0 ५0ए7 ॥0076 ? सबसे ब्यादा अवैज्ञानिक 
मनुष्य का हृदय है। यह गांधी जब हृदय-परिवर्तन की बात कहता है, तो 


.... अवैज्ञानिक बात कहता है । 


तो, यह है समस्या का स्वरूप । आज की समस्या वैचारिक समस्या है 
और वैचारिक समस्या के निराकरण की प्रक्रिया मत-परिवर्तन की ओर हृदय- 
परिवर्तन की ही प्रक्रिया हो सकती है। आज मानवीय मूल्यों की स्थापना 
का युग है। मानवीय मूल्यों की स्थापना, मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य के 
हृदय की मार्फत ही हो सकती है। अब मानवीय मूल्यों की स्थापना का 
.. दूसरा कोई माध्यम दुनिया में कहीं रह नहीं गया है। इस सम्बन्ध 
मैं प्रत्यज्ष जीवन में से, आज के अन्तराष्ट्रीय जीवन में से एकाच 
उदाहरण लीजिये । 
हु गांधी पागल! थे ९ 
गांधीजी ने १६३६ में हिब्लर को एक चिट्ठी लिखी कि तुम लड़ाई 
मत करो ओर चचचिल को भी एक चिद्दी लिखी कि दुनिया में तुम्दारा राष्ट्र 
प्रधान राष्ट्र है, शत््र-शक्ति मैं सारी दुनिया तुम्हारा लोदा मानती है, तुम 
शत्त्रास्र फेंक दो । उन दिनों हम लोग बढ़ीं उनके आसपास रहते थे। लोगों 
ने कहा कि अत्र तक तो हम समझ सकते थे कि यह आदमो थोड़ा-बहुत 
. विचार कर सकता है, इसे दिमाग है। अब. यह हिटलर को चिद्दी लिखता है । 


यह तो हृद हो गयी ! मला इससे भी ज्यादा अविवेक कुछ हो सकता है ! 


ह लोगों ने कहा कि बढ़े आदमियों में ऐसा कुछ होता है। एक-एक खब्त । 


-. उन पर सवार हो जाती है, फिर उनके दिमाग का सन्तुलन ब्रिगड़ जाता... 


है। अब वह गांधी था, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की किसीकी हिम्मत 


.. नहीं होती थी। लोगों ने यहाँ तक कहा कि “इसका कुछ 4०07 
गा ]3909708 ( मानसिक संतुलन ) अरब नहीं रह गया है। “7978 48 





१४ सर्वोदिय-दर्शन 


65 ० मशाफंों प्राशिकारएह ॥0 काततओततवततिए 0 0 
7709.72 यह बात हमारे एक मित्र ने कही। वे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे 
आर बहा आया-जाया करते थे । 


आज जवाहर क्या कहते हैं ? 


जाने दीजिये बेचारे गांधी को, आज जवाहरलाल क्या कह गया दे ? लोगों 
ने गांधी को पागल कह लिया, लेकिन उसके वाद झाल इण्डिया कांग्रेस 
कमेटी की जो बेठक हुई, उसमें जवाहरलालजी जवाहरलालजी ने 
बताया कि व्यवहार ऐसा है, वा॥हापरा्नाविणाओं ॥णीएछ ( अंतर्य्रीय 
राजनीति ) ऐसी है, तो बापू ने जवाब दिया था कि “लोग मुभसे कहते । 


भी हवाई जहाज में नहीं बेठा हैँ । इसी जमीन पर रहता हूँ, इसी पर 
चलता हूँ । में ग्राज आपसे कद्द देना चाहता हैँ कि यह जवाहरलाल मेरा 
उत्तराधिकारी होनेवाढा है ओर आगे का जमाना ऐसा आनेयाला हे कि 
मेरी बात यह! कह्देंगा। जो बात आज में कह रहा हैँ. ग्रौर जिसके लिए. 
'लोग मुझे पागल कह रहे हैं, वही मेरी बात आगे चलकर जबाहर- 
लाल कहेगा |” द 
आज की अंतराष्ट्रीय सभाओं मे जबाहरलाल की इतनी इज्जत हो 
“रही है। आखिर में उसने वहाँ जाकर कहा क्या ? यही न कि भाई 
हथियार मत चलाओ ! अमेरिका से यही कहा, चीन से यही कहां ँ 
वक्त गांधी की बात मानने को कोई तैयार नहीं था। आज ये सब लोग 





. जवाहरलाल को इस तरह से पूजते हैं और उसका ऐसा स्वागत करते... 


जैसा दुनिया मैं किसी बादशाह का या किसी संत का कभी नहीं हुआ 


होगा । उसके चोगे का दामन चूमने के लिए, लोग दौड़ते हैं. और कहते हैं... है 


. कि श्रीक्षष्ण के बाद इतना खूबसूरत आदमी तो यही देखा है 


ढुनिया में जो ये सारी बातें हो रही हैं, वे गांधी की विभूति का गौज. 














गांबी-युग शक 


हैँ, फिर उनका प्रकाश चाहे किसीके भी शरीर के द्वारा होता हो--वह 
_विभूति, जो आज के युग के साथ समरस हो गयी है, एकरूप हो गयी 
उस विभूति का यह गौरव है, जो आज जवाहरलालजी के रूप में प्रकट ही 
रह है। आज समाज में और परिध्थिति में ही यह आकांद्ा दे । इसलिए 
फारमोसा में जब यह व्यक्ति कहकर आता है कि फारमोसा तुम्दारे अपने 
देश का एक अ्रविभाज्य अंग है, लेकिन इसे तुम शजरों से मत लो, तो 
आो भी इसकी बात मान लेता है। कम-से-कमस इतना तो सोचता है कि 
.. इसकी बात विचार करने के योग्य है । 


गोआ की समस्या 
वही जवाहरलाल जब अपने देश में आता है और गोओ की समस्या 


सामने आती है, तो कहता है कि “मे हथियार नहीं चलाऊंगा |” लोग 
पछते हैं, “फुज रखते हो ओर दृथियार नहीं चलाते १” 
द “फौज नहीं रखता ओर हथियार नहीं चलाता, तो श्राप कहते कि 

विवशता है । मेरे पास फोज है, मेरे पास हथियार हूँ और फिर भी में हथि- 
यार नहीं उठाता, तो विवशता से तो ऊपर उठता ही हूँ । आप मुझे 
 वैबकूफ कह सकते हैं, लेकिन कायर तो नहीं कह सकते | हाँ, में यदि यह 
कहता कि अमेरिका के खिलाफ हथियार नहीं उठाता, रूस के खिलाफ 
हथियार नहीं उठाता, तो आप कहते कि उठा ही नहीँ सकते हो । इसलिए 


089 'ए7४06 00 76८8809ए--तुम विवशता को सदगुण बना रहे 
. हों। विवशता तुम्हारी शक्ति नहीं हो सकती, लाचारी है, मजबूरी है, तुम 


. कर क्या सकते हो ! लेकिन मैं तो गोआ के बारे में ऐसा कह रहा हूँ ।” 


जिसके हाथ में सत्ता हो ओर जो राज्य-नेता रहा हो, वह सामथ्य 
... रहते हुए भी हथियार चलाने से इनकार कर के, ऐसा तो उदाहरण में 
.... समझता हूँ कि अशोक के बाद यही हुआ है । इतिहास में ऐसे उदाहरण 

. साघु-संतों के देखने को मिलते हैं। भीष्म का उदाहरण है, लेकिन उत्तकी 
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१६ सर्वोदय-द्शन 


भूमिका बिलकुल मिन्न है। आज के शॉशिपणाकं (065 में, 
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जब आप इस वस्तु को रखेंगे, तों आप मेरे साथ 
सहमत हो जायेंगे कि यह एक आकांक्षा श्राज के थुग में है । 

दूसरी तरफ गोओआ में हमारे कुछ माई, जिनकी वीरता, त्याग श्रोर 


हम सब उनके सामने नतमस्तक ही होंगे, गोआ में सत्याग्रह कर रहे हैं । 


सवाल है कि आखिर इन्हें सत्याग्रह का ही एक उपाय क्यों सूक्ता ! फार- 


मोसा में कोई सत्याग्रह करने नहीं गया। कोरिया में कोई सत्याग्रह करने 
नहीं गया। क्योंकि, वहाँ को हवा में और वहाँ की मिद्डी में ही सत्याग्रह 


हीं था। यह सत्याग्रह सब्रल सत्याग्रह है, यह शुद्ध सत्याग्रह है। थोड़ी 


देर के लिए आप तट्स्थ वृत्ति से (0 0]००४४७।५ बस्तुस्थिति को सोचें, तो 
आपको यह मानना पड़ेगा कि इस देश में जब कमी अ्रन्तिम उपाय, योजना 
का विचार मनुष्य के मन में आता है, तो उसके मन में सत्याग्रह का विचार 
आता है। 


गांधी की विभूति के दर्शन 
इसलिए मने आपसे कहा कि इस युग मेँ जहाँ में देखता हैँ, वहाँ 
सारी समस्याश्रों में से मुझे गांधी की विभूति के ही दर्शन होते हैं | हर जगह 


. उनकी सत्ता का मान द्वोता है। समस्याएँ मानो उस रूप में हमारे सामने «. 
पेश होती हैं। आज आप बिचार करें कि सत्याग्रह की वैचारिक पकड़ इस. आम । 
.._ देश पर इतनी हुई है कि हम जहाँ श॒त्त्र का उपयोग कर सकते हैं, बहाँ मी... 

... शस्त्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं | शस््र का उपयोग निःशजञ्न् प्रतिकारियों .. 
... के साथ हो रहा है। शान्तिमय शरता दिखानेवाले लोगों पर आसुरी अत्या-.... 
.. चार हुआ, यह दृश्य दुनिया के सामने उपस्थित हुआ । के 
...._ दो अलग-अलग उदाहरण हमने देखे | एक तो फारमोसा का, जहाँ... 
.... जवाहरलाल की बात मानी गयी कि शांति से, समभीते से काम लिया जाय |... हे 
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गांधी-युग.... द १७ 


दसरा गोशा का। जवाहरलाल का आशय क्या था १ दुनिया में आज 
आकांक्षा यह है कि अन्तराष्ट्रीय समस्याञ्ञों का समाधान युद्ध से न हो, 
'शस्त्र-प्रयोग से न हो, विवेक से हो और एक-दूसरे को समझाने-बुभाने से 
ही हो | इस भूमिका पर वे आरूढ़ हो गये। दूसरी तरफ उन लोगों का 
. शत्त्रों में ही विश्वास है, जिन लोगों का विश्वास न गांधी में कमी था, न 
डसकी सत्याग्रह की नीति मैं कमी था। उन लोगों को भी आज सत्याग्रह 
के प्रतिकार के श्रतिरिक्त दूसरे किसी तन्त्र का विचार नहीं सकता है । 
जीवन की दृष्टि से और समस्याश्रों की दृष्टि से यह सोचने का एक 
विषय है । 
सदगुण का दुरुपयोग 


बम्बई में शराब की एक दूकान में हमारा एक खादीवाला बेठा-बठा 
शराब पी रहन्था। मेरे एक मित्र खादी के बड़े खिलाफ थे। कहते थे, 
“खादी में क्‍या रखा है !” इन्हें तो सबूत मिल गया। मुझसे कदने लगे, 
..._ “देखो, यह तुम्हारा खादीवाला शराब पी रहा है।” मेंने कहा, “हाँ, खादी 
पहने हुए है ओर शरात्र पी रह्य है, इतना तो में मानता ही हूँ ।” कहने लगे, 
“अझत्र क्या नहीं मानते ! इससे तो हम अच्छे हैं, जो खादी नहीं पहनते । 


कम-से-कम शराब तो नहीं पीते !? मैंने कहा, “शरात्र नहीं पीते, यह तो. 
. अच्छा ही करते हो, लेकिन खादी नहीं पहनते, यह कहाँ से अच्छा हो 


 ग़या !” कहता है, “यह खादीवाला शराब जो पी रहा है !” मेने जवाब दिया, 
“ज्रापकी दृष्टि क्रांतिकारी नहीं है। मेरी दृष्टि एक क्रांतिकारी की दृ६ि 


... यह आदी, यह खादीवाला शरात्र नहीं पी रहा है, यह शरात्रलोर खादी... 
.. पहनने लगा है। आपके और मेरे देखने में यह फर्क है। खादी के कपड़े... 
. मैं जो प्रतिष्ठा आयी, जो सामाजिक प्रतिष्ठा उसे प्रात हुईं, उससे बह लाभ... 
- डठाना चाहता है ।” तो कहने लगे, “यह खादी का दुरुपयोग करता है।” 


मैंने कहा, “हाँ, दुनिया मैं श्रच्छी चीज का ही दुरुपयोग होता है, बुरी 
र्‌ 
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बधः सर्वोदिय-दुशन 


चीज का कमी नहीं ।” हुर्ग॑ण का भी कभी दुरुपयोग हुआ है ! भगवान्‌ के 
नाम का दुरुपयोग होता है कि शैतान के नाम का ? दुनिया में जितनी 

प चीजें हैं, जितने प्रगतिकारक और उन्मतिकारक तल है, उन सबका 
दरुपयोग होता है। अंग्रेजी में एक वाक्य है न, /॥ ण)0०७४8ए 48 ४0 . 
009५७ हि ०0 908 00 ४।का0.” दुगुण की जब्र सदगुश का 
गौरव करना होता है, हो दुर्गुण सदगुण का स्थांग रचता है। दम्स, दौग 
दुर्शुण की सदूगुण के चरणों में व्यक्त की गयी निष्ठा है। इसलिए जब लोग 
यह कहते हैं कि यह झूठा सत्याग्रह है, यह दम्म है, तो में उसकी गहरी चर्चा 





मैं नहीं जाता । में एक लक्षण देख लेता हूँ कि इस युग का यह लक्षण है कि जे " 


आज सत्याग्रह की नीति समाज में सुप्रतिष्ठित हो गयी है शोर करान्ति की 


. प्रक्रिया मैं उसका स्थान अब अविचल हो गया है। आगे शआनेवाली क्रांति... 


की जो प्रक्रिया होगी, वह सत्याग्रह के अनुरूप होगी | श्रगर वह सत्याग्रह 
की ही प्रक्रिया हो, तो सबसे बढ़कर होंगी, यह श्राज के जमाने का संकेत है | 


जागतिक समस्या का स्वरूप "2 
यह है वैचारिक भूमिका में जागतिक समस्या का स्वरूप। स्पष्ट है कि _ 


आज फी सारी समस्या वैचारिक समस्या क्यों है ! वाद ओ्रौर विचार मैं अन्तर... 


कहाँ आता है ! बाद, विचार ओर सम्प्रदाय में क्या भेद है ?! बिचार भरने 
की तरद्द नित्य प्रगतिशील होता है। बहता हुआ भरना जैसे प्रवाइशील 


.. होता है, वैसे ही विचार मैं नित्य प्रवाह होता है। गांधी ने कहा कि मेरा 'बाद” 


.... और 'सम्प्रदाय! हो ही नहीं सकता, मेरा तो प्रवाह है। विचार मैं प्रवाह हे 





: होता है, उसमें विकास होता है। विचार जब पानी की तरह जमकर बरफ बन... 


ता है, तब वह सम्प्रदाय व वाद बन जाता है। तत्र उसमें कठोरता था. 


कक जाती है । बफ के ढेले जैसे फेंककर मारे जा सकते हैं, लगते हैं, चोट करते... 
.... हैं, बेसे पानी फैंककर नहीं मारा जाता | इसलिए हम यहाँ जो विचार करेंगे, 
..... वबह नम्नतापूर्वक, किसी प्रकार का आग्रह न रखते हुए करेंगे। विचार में... 
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ग्रह आता है | आग्रह के बाद आक्रमण आ जाता है। आक्रमण में हार 


ओर जीत की मनोश्त्ति होती है, जय-पराजय की मनोबत्ति होती है। हमको 


किसी विचार की पराजय नहीं करनी है, किसीके विचार को परास्त नहीं 
करना है ओर अपने विचार की स्थापना नहीं करनी है। हमे तो सत्य तक 
पहुँचना है | मानवीय जीवन का जौ सत्य हो सकता है, वहाँ तक हमें पहेँ- 
चना है । हम बुद्धि से नम्नतापूर्वक काम लेंगे। बुद्धि से काम लेने में बाद 


के बाँध की रुकावट पहुँचती है। दूसरी रुकावट यह है कि मनुष्य को 


बुद्धि का अभिमान है, लेकिन इतना अ्रमिमान है कि वह. उसका उपयोग 


नहीं करना चाहता । भगवान्‌ ने मनुष्य को बुद्धि दी और मनुष्य को भग- 
वान्‌ से शिकायत है कि तूने हमको बुद्धि क्‍यों दी ! अब हम इसका बदला 


लेंगे, इसका उपयोग हम कभी नहीं करेंगे | इस तरह से बुद्धि के खिलाफ 


विद्रोह करने के लिए वह भगवान्‌ के खिलाफ खड़ा हो गया है। बुद्धि 


.. वादियों की जैँमात में जहाँ मैं जाता हूँ, तो देखता हैँ. कि बुद्धिवादियों का 
. विश्वास तों सत्ता में है, सत्य में है या सम्पत्ति में है। बुद्धिबादी का 


.... विश्वास बुद्धि में बिलकुल नहीं रह गया है । यह कोई वास्तविक और यथार्थ 
..... बुद्धि-निष्ठा नहीं होगी। इसमें से यह एक अन्तर्विरोध पेदा हो जाता है । 


जो अन्त्विरोध हमारे अपने व्यक्तित्व मैं इस रूप में आया है, वह 
अंतर्विरोध हमारे व्यक्तित्व मैं दो आकांज्षाशों के रूप में, एक दसरे रूप में 
भी आता है। एक तो, एकाकी न रसते! ओर दूसरा, 'ह्वितीयाद 
वे भर्य भवति ।” इसका प्रतिबिम्मब सामाजिक परिस्थिति मैं, अंतर्रा् 


.. परिस्थिति मैं >आाज हथियारबन्द कायरता के रूप में आया है ओर मनुष्यों 
... के पारस्परिक अविश्वास के रूप में आया है । परिणाम यह है कि विज्ञान... 
. तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, विज्ञान सार्वभोम हो गया, लेकिन मनुष्यों की सम्यताएँ 
.... और संस्कृतियाँ विज्ञान के साथ कदम नहीं मिला पा रही हैं 


.. संस्कृतियों ओर सम्यताओं का संबंध मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों से 
.. है। मनुष्यों के पारस्परिक संबंध परिस्थिति पर भी निर्भर द्वोते हैं और 
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२० सर्वोद्य-दुर्शन 


मनुष्यों की वृत्तियों पर मी निर्भर होते हैं | इसलिए क्रांति का कार्य द्विविध 
हो जाता है | एक तरफ से परिस्थिति का परिवर्तन ओर दूसरी तरफ से हमारी ._ 
मनोवृत्ति का परिवतेन। परिस्थिति का परिवतेन करने के लिए जो लोग 
ग्रागे बढ़ते है, उन्हींकी क्रांतिकारी' कहते है। उनका अपना सनः-परिवतन 
अगर न हुआ होगा, उनकी अपनी बृूत्ति में झ्गर परिवर्तन न होगा, 
तो परिस्थिति में परिवर्तन करने की क्षमता, योग्यता उनमें नहीं थ्रा सकती । 
इसलिए आरम्भ हृदय-परिव्तन से होता है। हृदस-परिवर्तन की प्रक्रिया ही 
प्रधान प्रक्रिया है। यह गांधीजी की क्रांति की प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ी देन 
है। जमाने का रुख इस तरफ को है कि अत्र सम्स्याज्ों का समाधान 
गांधी की प्रक्रिया के सिवा ओर किसी प्रक्रिया से हो नहीं सकता | इस श्रर्थ में 
मैंने यह कहा कि इस थुग की विभूति गांधी हैं ओर यह गांधी का थुग है 
गांधी हमारे देश का था, हमारा पिता था, गांधी हमारा सभमान्‍संबंधी था, 
.. विशेष ग्रेम के कारण ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जब हम यह” कहते ह कि 
. गांधी ही इस युग का युग-पुरुष था, गांधी के पश्चात्‌ समस्याओं का स्वरूप 


भी एक नये ढंग से हमारे सामने पेश होता है, तो मेरे कहने का आशय... 


इतना ही है कि अब मनुष्य राज्य-सत्ता, शब्र-सता और घन-सत्ता-तीनों 
सत्ताओं से कुछ ऊपर उठ रहा है। लोगों ने यह सवाल पूछा था; 
“ए9०॥५ ॥88 678 ॥+082प6 ० पक्षप्रताड ईछी0व 2? ऐ॥५ ॥8 
4098 एजरावव पिक्रां0ा 0छकाांडशा0ा क्‍्ो0ते 7? (लीग आफ 
. नेशन्स ओर संयुक्त राष्ट्लंघ क्यों असफल हुए. १ ) तो उन्होंने जबाब दिया, 
. +]39098प780, 008ए ७70 7060 & 00ए०७"०77076,” इसलिए कि वे 
. सरकार नहीं हैं। सवाल हुआ कि “इन्हें सरकार बनाने के लिए क्या करना 
: चाहिए. ? तो कहा, “इन्हें फौज दे देनी चाहिए. |! इन्हें फौज--शख्र-शक्ति ._ 


..._ कौन देगा ?' “अमेरिका और रूस ।? तो यह घटोत्कच की दड्डियाँ हैं| इधर से . 
.... भीम धमकाता है, उधर से शकुनि चालब्ाजी करता है। ये पंसे इस तरह. 
. से पलटते चले जायेंगे। इसलिए, जवाइरलालजी ने वहां कहा कि शत्ल- 
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शक्ति अब हमारी व्यवद्ार-मीति हो ही नहीं सकती | (5 8 0080 ए७ कल 
& प्राक्रा 00फणी5ए,. क्‍ 
शस्त्र-शक्ति, राज्य-शक्ति और घन-शक्ति में जिन लोगों का विश्वास 
था, वे सब-के-सब अब दूसरी किसी मानवीय शक्ति की खोज में है, क्योंकि 
आब मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी दे ।% क्‍ ह 
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सर्वोदिय के बुनियादी सिद्धान्त २: 


आज के युग की जो श्राकांक्षा है, उससे सर्वोदय के सिद्धान्त के लिए 
: अनुकूल वातावरण पेदा हुआ है। उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए. सबोदय 
के सिद्धान्त और नीति के सिवा दसरा कोई चारा नहीं है। सर्वोदय का 
दर्शन समग्र जीवन के लिए होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए और साव॑- 
भोम होना चाहिए ओर उसको देश-काल की मर्यादाएँ न होनी चाहिए 


लोग (7070० ०६५४ ( काल-निर्णय विद्या ) ओर इतिहास के सिद्धान्त 


मैं विश्वास करते हैं । पर में काल-क्रम और इतिहास की बात नहीं कर रहा 
हैँ । कालातीत सिद्धान्त के माने यह हैं कि सिद्धान्त के विनियोग बदलते 
रहेंगे, उसे लागू करने की पद्धति में परिवर्तन होता रहेगा, लेफिन सिद्धान्त 
. नहीं बदलेगा । 


सिद्धान्त पारमाथिक हों 


पुरानी भाषा मैं कहूँ, तो सिद्धान्त पारमार्थिक होना चाहिए, आशिक 
नहीं । समाज के मूल्य आथिक नहीं होने चाहिए । विज्ञान के इस गुग मैं 


... यह सुनकर कुछ अ्रट्पटा लगेगा। विज्ञान मैं प्रयोग होता है, खोजे होती 
.. हैं, पर उसमें अ्रन्तिम सिद्धान्त नहीं मिलते । समाज के मूल्य आर्थिक और 


हे वेश्ञानिक भी नहीं होने चाहिए, बल्कि पारमाथिक होने चाहिए 


बट्रेंएड रसेल ग्राज के एक बड़े विचारक हैं । वे वैज्ञानिकों, गणित- 


'शास्रियों और बुद्धिवादियों मैं अ्रग्रणी हैं। राजशात्र, समाजशासत्र और 


...._ नीतिशाञ्ल की एक पुस्तक के अन्तिम अध्याय मैं उन्होंने लिखा है कि श्राज 
:... की दुनिया की सभी समस्याश्रों को इल करने के लिए भारतवर्ष कोही 
.... आगे आना चाहिए | अपने विवेचन में उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश. | 











सर्वोदिय के बुनियादी सिद्धान्त २३ 


की है कि आदश ओर उद्देश्य नेतिक होने चाहिए.। बर्रेएड रसेल ने जिसे 
भैतिक' कहा है, उसीको हमारे यहाँ के शा््रों ने 'पारमाथिको कहा है | 
शंकराचार्य ने परमार्थ' की व्याख्या की है, उसका पदाथ लक्षण बताया 
_ है-.'एुकरूपेण अवस्थितः यः अर्थ: स परमा्थ: ।” अर्थ का मतलब हे 
प्राशव्य | पुरुषाथ याने पुरुष के लिए जो प्रासव्य है ( ०४|8०४४० ) । 
परम अर्थ याने ऐसी प्राप्य वस्तु, जो एक रूप मैं अवस्थित रहती है, उसमे 
परिवर्तन नहीं होता । वादों में बंधे हुए सिद्धान्तों की बात छोड़िये। प्रतक्ष 
. समाज के सिद्धान्त त्रिकालाबाधित, सावभोम ओर सार्वकालिक होने के 
कारण पारमाथिक होते है । द 
'सर्वोदिय” का अथ 
'सर्वोदय” का नाम भले ही नया हो, पर उसका अर्थ सबका जीवन 
सम्पन्न हो, इतना ही है। जीवन का थ्र्थ है कि विकास हो, अ्रम्युदय हो, 
उन्नति हो ।विकास हों, इसलिए 'सोदय | लेकिन पुराने जमाने में 
.._ “अम्युदय! शब्द का प्रयोग 'ऐहिक वेभव! इतने अर्थ तक ही सीमित था । 
इसलिए. गांधीजी ने केब्रछ उदय! शब्द का प्रयोग किया। एक साथ 
समान रूप से सबका उदय हो, यही सर्वोदय का उद्देश्य है । 
: सत्र लोग जियें ओर एक-दूसरे के साथ-साथ जिये। शात््रीय परिभाषा 
में कहँ, तो जीवन का विकास और जीवन का अ्रधिक-से-अधिक विस्तार । 
हमने जीवन को परम मूल्य ( 90]00070 १४४ाप० ) माना है | इसमें किसीका 


* झगड़ा नहीं है | हर बाद का यह परम मूल्य है दुनिया में जीवन का. 


विकास ओर विस्तार करना है, इस विप्रय में चाहे ग्ास्तिक हो या नास्तिक, 


. अर्थवादी हो, विज्ञानवादी हो. या राजनीतिश, किसीकी कोई आपत्ति नहीं 
. होगी | सब्र इसे मानेंगे । कक 


क्‍ सव5पि सुखिनः सन्दू 
.... हम यह करना चाहते हैं कि सबका जीवन:सम्पन्न हो, सौ फी सदी क 
_ जीवन सम्पन्न हो । यहां पर आज तक के सिद्धान्तवादियों और सवोदय के 





अमकाब्का, 
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२४ सर्वोदिय-द्शन 


विचारकों में मूलभूत अंतर होगा। दूसरे सिद्धान्तवादों कहते ६ कि होना 
तो यह चाहिए कि सो फी सदी की भलाई हो, पर वह व्यवद्ार्य नहीं है 

!सालिए आपका सर्वोदय इच्छा था आकांज्षा हो सकता है, जिसका व्यवहार 
में बिनियोग करना असम्भव है। पर हमारा यह दावा है कि सबोद जीवन 
की केवल एक दर्शन-ब्रत्ति ही नहीं, वह व्यवहार की नीति भी है । 00॥- 
[60 ०॥ ॥6 तो है ही, साथ-साथ बह केवल >0कािएए। ।0॥09 


| १००० ०५ है हा नो शत, अल ै ३. 
या झथनेतिक सिद्धान्त मान नहीं है। बह दर्शन है, मगोब्वत्ति भी है और 
व्यवह्दर की नीति भी 8। इसलिए अगर यह आश्षेप किया जाता है कि 


सबका समान रूप से सुखी होना, सम्पन्न होना असम्भव है, तो उसका... 


विचार गंभीरतापूर्वंक करना चाहिए । 


. मनुष्य के आदर्श का संकल्प सबके लिए समान होना चाहिए। 
संकल्प आंशिक या छोटा ने हो, समग्र हों। सबका भय हो, सबक 
कल्याण हो, सौ में से €९ या ६८ का नहीं, “सर्वेईपि सुखिनः सन्त” यही 


. संकल्प होना चादिए, । इसे आदर्श कहा है। 


मनुष्य का आदश उसकी पहुँच में होता है, उसकी पकड़ में नहीं। 
त्रीम प्रगति के लिए अबसर है | 


प्रति और आदुश 
प्रगति कया है ? सिर्फ गति, (0॥07 प्रगति नहीं है। विशिष्ट दिशा 


.. में कदम बढ़ाना, अपने मुकाम की तरफ कदम बढ़ाते चलते जाना, यह है... 
. प्रगति! | जाना स्टेशन है ओर कदम जेल की तरफ बढ़ते हैं, तो हम उसे . 
: प्रगति नहीं कहेंगे। व्यवहार का आदर्श की तरफ बढ़ना 'प्रगति' है 


ग्रादर्श के विरुद्ध गति होती है, तो उसे 'प्रतिगति” कहते हैं । ॥पदा 


हा  ( प्रगतिशील ) ग्रीर (008000797' ( प्रतिगामी ) ये शब्द बार-बार 


पा 


. आयेंगे। इसलिए प्रगतिशील और '्रतिगामी' क्या होता है, यह समझ... 
हे हि लीजिये । प्रगतिशी ल्ं की परख कया है टः पूछने पर हरुएक वादवाला कहता कम 











#णुड 


सर्वोद्य के घुनियादी सिद्धान्त... २५ 


है कि "हमारी किताब में जो लिखा है, उसके जो अनुकूल है, वह हें प्रगति- 


शील और जो प्रतिकूल है, वह है प्रतिगामी |! “(0॥%0805ए उ5 79 


चे०एए, 0800व305ए 48 8009७ काश ड़ 00४7 [7 मे कहता हू, 


वह है धर्म-विचार, दसरा कहता है, बह है पाखण्ड | भाषा से “अस्मत्‌', 

युष्पत्‌! प्रयय निकाल दीजिये। मेने ये शब्द शंकराचार्य के भाष्य से लिये 
| उन्होंने लिखा है कि ये अस्मत्‌|, थुष्मत्‌ प्रत्यय ही परमाथ भाव को 

खतम कर देते हैँ । इसलिए हम उन्हें अपनी भाषा में से निकाल देते है | 

. आदर्श क्या है! यही कि दहुःखी कोई न हो, सत्र सुखी हों | ये 

अप्राप्य नहीं है, असाध्य भी नहीं है, प्रयत्नसाध्य है। प्रयल्लसाध्य दे, इस- 

लिए आचरण की आवश्यकता है। ऐसा प्रयत्न ही सदाचार है । स्वगे- 


. नरक, पुण्य-पाप हटा दे और विचार करें| केवल इतना स्घ कि 


मनुष्य मात्र को सुखी बनाने का हमारा संकल्प है। उसकी तरफ जो ले 

है हर से प्ौ विरू आन तने ्ौः 
जाता है, वह नियम 'सदाचार है और उसके विरुद्ध जो ले जाता है, बढ 
दुराचारए' है, अनाचरण है। 


सर्वादिय की परिभाषा 


निरन्तर प्रगति के लिए अवसर रहे, इसलिए आदश की ऊँचाई होती 


है। मनुष्य का आदश इतना ऊँचा हो कि उसका सारा जीवन प्रगतिमय 
ही रहे | गांधी से किसीने पूछा कि तुम्हारी अ्रहिंसा की परिभाषा क्या है 


गांधी बेचारा तो शब्दों ओर परिभाषाओं का स्वामी था नहीं | उसने कहा कि 


ध्छ 


बिन्दु से। बिन्दु की स्थिति है, पर लंग्राई-चीड़ाई नहीं है। परिभाषा के _ 
अनुसार ऐसा बिन्दु तो नहीं बनाया जा सकता, पर परिभाषा के मिना बिसरदु 
. ही नहीं बन सकता |” गांधी ने ऐसा जवाब दिया, तो लोगों ने कहां कि _ 
..._ इसको जरा समझाओ । समझाने का दरएक का अपना दंग होता है | मैं 
भी अपनी मति के अनुसार समझाने का प्रयत्न करूँगा | 2 





रद सर्वोद्य-द्शन 


विनोबा कहते हैं कि 'जो लड़का स्कूल में गधा होता है, वह बाद में... । द 


अच्छा शिक्षक बन सकता है। क्योंकि उसे समभने में देर लगती थी, 


इसलिए सबसे कम समभवाले विद्यार्थी की समर में जैसे आये, वैसे वह 
सिखायेगा ।' एक लड़के से कहा कि 'कम-से-कम लंबाई-चोड़ाईवाला बिन 


बनाओ"), तो उसने खड़िया से बनाया। मास्टर ने कहा कि 'ऐसा केसा 
बनाया ? इसे तो लंबाई-चोड़ाई है।” तब मास्टर ने डण्छे से बनाया । लड़के 
ने कहा, 'इससे तो मेरा ही सही था |? तो मास्टर ने कहा, “भरे, देखता 
नहीं है ! मेरे हाथ में डण्डा है; फिर भी कहता है !! किसीने कहा, 'मेरी 
पेंसिल खड़िया से बारीक हैं, तो किसीने कद्ा कि 'सूई से बनायें।! 
फिर भी लंत्राई-चोड़ाई तो रही ! जिसकी जैसी भूमिका होंगी, जिसका 
जैसा उपकरण होगा, वैसा उसका बिन्दु बनेगा । इसलिए, परिभाषा में तो 
पूरा ही कह देना चाहिए, कम-से-कम नहीं, श्रधूरा नहीं । सर्वोदिय का संकल्प 
अल्प नहीं है, मदन है। केवल महान्‌ नहीं है, समग्र है । 


जितना जीवन है, वह सारा-का-सारा ईश्वर से भरा हुआ है, “ईशान... 
. वास्यमिदं स्वेस! इसलिए सत्र जीवन सम्पन्न करना, दसारा मुख्य काम... 
 होंगा । यह मैंने दाशनिक दृष्टि से कह । आदर्श अप्राप्य नहीं है, श्रप्रा् 


. है। अ्रप्रास क्यों ! क्योंकि निरन्तर प्रगति होती है। वह इतना उच्च है कि 
सबके लिए समान रूप से लागू होता है । 


....._ संस्कृत होने की कसौटियाँ क्‍ 
अब दूसरी तरह से सोचिये । कोई समाज संस्कृत है या असंस्क्ृत है, 


इसकी परख क्या ? अपना देश होने के कारण पक्षपात कर रहा हूँ, ऐसा... 





. नहीं । एक उदाहरण के रूप में कहता हैँ. कि हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान में 


.. जो राज्य-व्यवस्था है, वह अच्छी है या बुरी है, उसकी परख क्याहै! 
...._ पाकिस्तान मैं हिन्दुओं के साथ कैसा व्यवद्वार किया जाता है, उससे उनकी... 
... परख होगी और हमारी कसौटी यह होगी कि हमारे यहाँ मुसलमानों के ._ 











सर्वोद्य के बुनियादी सिद्धान्त २७ 


_ साथ हमारा व्यवह्दर कैसा रहता है। तो, आपने अच्छी राज्य-व्यवस्था 
की कसोटी यह ठद्रायी कि जहाँ अल्प-संख्या सुखी है, बह राज्यन्व्यवस्था 
अच्छी है। यहाँ बहुतंख्यावाद भी गया ओर अधिकनसे-अधिक संख्यावाद 
भी गया | 
2 .. अल्पसंख्यकों की स्थिति क्‍ 
.. एक गाँव में सो घर हैं। ६८ सवर्णों के हैं, २ हरिजनों के । अ्रत्र उस 
गाँव के लिए समभ्यता-असम्यता की कसोटी क्‍या होगी ! वे दो हरिजन धर 
सुखी, सुरक्षित ओर स्वतन्त्र रह सकते हैं, यही न ? यदि २ दुखी ओर ध्८ 
सुखी रहें, तो क्या नुकसान है ! उस सुख में बहु-संख्या तो है, पर व्यापकता 
. नहीं है । व्यापकता ओर विशालता में फर्क है | विशालता का अर्थ प्रचण्डता 
( ४७४8४ 5९0]8 ) होता है। ४8४58 5८8४6 के लक्षश हैं, प्रचणडता 
ओर अजलता | आकार की विशालता अलग चीज है और व्यापकता अलग | 
_सर्वोदिय मैं व्यापकता का स्थान है। सबका उदय चाहिए.। सबका कहने से 
. व्यापकता का भाव आता है। व्यापकता का अर्थ ही यह है कि उसमें सबका 
. समावेश होता है, केवल बहु-संख्या का नहीं। 
क्षियों-बालकों की स्थिति 

एक ओर कसौटी. लीजिये : अक्सर हम पूछते हैं. कि उस समाज में 
 स्लरियों ओर बच्चों की क्‍या व्यवस्था है ? इसमें परम्परा का हिस्सा है। में तो 
हैं कि स्त्रियों के विषय में आज ऐसा प्रश्न ही नहीं रहना चाहिए 
ज्री परम्परा से कमजोर समझी जाती है झ्रौर विशेष व्यवस्था के योग्य मानी 





जाती है। अतः त्री ओर बालक का नाम छलिया। भगवदगीता ने भी... 


. शज्री-वेश्य-शूद्र! का एक वर्ण माना है। भाष्यकार तो एक कदम और 
आगे बढ़ गये हैं ओर “ल्ली-पशु-शूद्वादिकानाम” कहते हैं। अब्र जीकी 


.. संख्या का यहाँ विचार नहीं करते | 'स्वोद्यः शब्द को भूल जाइये, चाहे 


' . जिस वाद! वाला हो, बह ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि स्त्री की संख्या कम 





श्प् सर्वोदिय-द्शंन 


है ओर उसका विचार नहीं होना चाहिए. | सर्वोदय का विचार सा्भौम 
है | उसके प्रमाण पेश कर रहा हूँ | समका क्यों ! सौ फी रादी का भला 
. अव्यवहाय हैं, ऐसा यदि आपसे कहा जाता है, तो में आपसे कहता हूँ कि 
आप उनसे पूछिये कि 
( १) क्या आपकी बुद्धि यह कबूल नहीं करती कि दो दरिजनों का 
भी मला होना चाहिए ! 
स्त्रियों ओर बालकों की संख्या कम है, फिर भी सम्य समाज में उनका 


विचार होता 
रोगी-बी मारों की स्थिति 


... हम यह देखते हैं कि समाज में दवाखाने कितने हैं, विधालय कितने हैं 
. अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, अपराध-शिकित्सा का क्‍या 
प्रबन्ध है ? आपको यदि बहुव्वंख्यकों का ही विचार करना है, तत्र तो बीमारों 
का विचार ही नहीं करना चाहिए.। उनकी संख्या तो कम रहती है। तत्र 
उनका विचार क्यों करते हैं ! श्कूल क्यों खोलते हैं ! अ्रनपढ़ों को पढ़ाने 
के लिए ही न ! अपराधियों की संख्या सब्रते कम होती है फिर उनके 
विषय में क्‍यों सोचते हैं ! 

इसीलिए कि आप यह देखना चाहते हैं. कि असमर्थ को समर्थ बनाने 
की योजना समाज में क्‍या है ! यह सभ्य समाज का लक्षण है। यह हुई 
तीसरी कसो्ी ! द 


अन्धों-बहरों की स्थिति 


चोथी कसो्ी भी तीसरी में से निष्पन्न होती है। श्राप पूछते हैं कि... 

.. आपके समाज में अन्धों, कहरों और गूँगों के लिए कोई व्यवस्था है! 

इनकी संख्या कया है! इनके इंतजाम की कोई जरूरत है! क्या... 

.. इनमें से एक भी प्रश्न श्रार्थिक है ! सब पारमार्थिक प्रश्न हैं | परमार्थ का. 

... नाम लेना, न लेना अलग बात है। समाज में इन्हीं मानवीय मूल्यों की. * 
.. स्थापना के लिए. सर्वोदय है । द जन 








सर्वोदय के बुनियादी सिद्धान्त द २६४ 


एक शब्द में कहना हो, तो जैसा कि हमारे पूर्वपुरुषों ने कहा था, हम 


कहेंगे--अद्वेत की स्थापना । अद्वेत हमारा आदर्श है । समन्वय हमारी 
. नीति है। समन्वय साधन है और अछ्ेत साध्य है। है प न्‍ 


समन्वय का अर्थ किया गया हे--विरोध का परिहार, विशेत्र का 
निराकरण | अविरोध अर्थात्‌ अद्वेत की स्थापना अपने में स्वर्तत्र वच्तु नहीं 


है | विरोध के कारणों का निराकरण, विरोध परिहार कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं 


है। अन्तविरोधों के निराकरण क्रो ही क्रांति! कहते हैं। समाज में 


_ जो विरोध हैं, उनका परिहार ही क्रांति का उद्देश्य है। भगवदगांता ने 
अविरोध की स्थापना को 'समत्वयोग” कहा है, विनोत्रा ने इसे 'साम्ययोग' 
नाम दिया है---+890706 806 37% ० >ितुपशआंगओिए? 


. यह विज्ञान है, उस तरफ जाने की विद्या भी है ओर योग भी है। आज 


की परिभाषा में समाज में जितने (/07॥8600०ा8 ( विरोध ) हैं, 
. उनका निराकरख ही क्रांति है। उसके बाद सर्बोदिय की स्थापना होती है । 


३ बातें, ७ कसोटियाँ 
इस प्रकार मेंने तीन बातें कहीं । द 
... संकल्प हमारा समग्र है--हम इसमें सबका समावेश करते हैं, किसीको 
छोड़ते नहीं। बहुसंख्या ओर अल्पसंख्या का भी कोई भेद नहीं करते, 
इसमें संख्या का विचार ही नहीं होता | इस प्रकार हमारा यह संकल्प 


_ व्यापक है । 


आदर्श ऊँचा दे, अप्राप्त है, पर प्रयत्नसाध्य है, असाध्य नहीं है 


अतः हमारे लिए निरन्तर प्रगति का अवसर है | 


आदर्श की ओर व्यवहार का कदम बढ़ाना ही प्रगति है । 
इसे समझने की कसोटियोँ ये ईं>- 


(१) #ग्रागको ीश०ांएंक (राजनीतिक अल्पसंख्यकों ) 
की क्‍या स्थिति है $ जहां अल्पसंख्यक सुखी हैं, वह समाज सम्य है, 
... ऐसा माना जाता है। 
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इन सर्वोदिय-दर्शन 


(२ ) परम्परा से कमजोर ज्री-बालकी का स्थान क्या ६ ! 
३ ) समाज में जो असमर्थ, बीमार, अपराधी हैं, उनकी क्या 
व्यवस्था है ? और 
(४ ) जो लोग अपादिज, अपंग, प्रकृति से ही विकलांग ४, उनकी 
क्या व्यपस्था है ! 
तागर्य यह कि मानवक्ृत विपमता का हस निराकरण करेंगे और 
प्राकृतिक विषमता की उम्रता को घठयेंगे । बद विरोध-परिदार 
कहलाता है । 
क्‍ डार्विन का सिद्धान्त 


प्रश्न है कि इसमें मनुष्य कहाँ आता है? डार्बिन बेचारा काफी बदनाम 
हो चुका है। डाविन ने कहा क्‍या है! तो लोग कहते हैं, “(४7फरंप्कों 
0 6006 ॥007,” जीने के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त होंगे, बे ही 
जियेंगे । 7700080 ( सबसे उपयुक्त ) वह है, जो सबसे तगड़ा है। इसे... 
ही 'मत्त्यन्याय' कहा जाता है, जिसमें बड़ी मछली छोटी मतुली को खा. 


.... जाती है। यहाँ यह बात कह दें कि 7७७ ( वस्त॒स्थिति ) और शिपशं- 


. 00 ( सिद्धान्त ) मैं फर्क होता है। वस्त॒स्थिति जीवन का सिद्धान्त नहीं बन 
सकती । वस्तुस्थिति की सिद्धान्त की दिशा में प्रगति ही (संस्कृति! है | 

मनुष्य : एक अक्षम प्राणी द 
... डार्विन से दादा घर्मांधिकारी नम्नता से प्रश्न करता है कि यदि खबसे 
. तगड़ा ही जी सकता है, तब तो हाथी को ही जीना चाहिए। जीने के .. 
.. लिए मनुष्य से भ्रधिक अद्ञम प्राणी ओर कौन है ! < 


... पशुओं में एक बार मनुष्य पर अनुकंपा प्रकट करने के लिए एक... 

. सभा हुई । बाघ ने वहा, “न इस बेचारे के पास नाखून है, न जबडा |... 
......_ भगवान ने बेचारे को कैसा निहत्था बनाया है !” पक्षी ने कहा, “चोंच और 
.... पंख नहीं हैं, बेचारा उड़ भी नहीं सकता !” हरिन ने कहा, “मेरे जैसे... 
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न्दर सींग भी उसके पास कहाँ हैं ? न तेज पेर ही हैं। मनुष्य को उसने 


... ऐेसा क्‍यों बनाया १” द 
भगवान्‌ ने और प्राणियों को बनाने में तो अपनी कला का परिचय 


दिया, पर मनुष्य को बनाने में तो बिल्कुल ही लापरवाही बरती 


 है। मनुष्य किसी भी नेसर्गिक साधन से सम्पन्न नहीं है। किर भी 
. मनष्य हाथी पर सवारी करता है, हाथी मनुष्य पर नहीं करता। हाथी 


पर मनुष्य चढ़ता है, तो आप कहते हैं कि यद्द स्वाभाविक है | ठीक ही हो' 


. रहा है। अगर इसका उल्य हो जाय, तो लोग उसे दुर्घटना कहते हैं । 
.. पहली बात स्वाभाविक है, दूसरी है, दुर्घटना । 


ऐसे समाज में यदि आदमी यह कहे कि जीने के योग्य तो बहीं है 


जो सबसे अधिक तगड़ा है; तो इसे उसकी बुद्धि की बलिदारी नहीं तो 


क्या कहेंगे ! 
हक्सल्ले का सिद्धान्त 
. इसके बाद मैं आया टॉमस हक्सले। उसे डार्विन की यद बात कुछ 
अठपटी मालूम हुई । वह एक कदम आगे बढ़ा । उसने कहा कि मनुष्य 


से समाज बनता है, इसलिए सिर्फ तगड़ा ही नहीं जीता, वे लोग भी जीते 


हैं, जो दूसरे को जीने देते हैं | तो हमारे समक्ष दो सिद्धान्त आये--- 
द दूसरों को खाकर जिश्लो । “४४७ 00 0067,” 
२. जिओ और जीने दो । “/!॥०० 870 6॥ |ए९,” 
यह है (/0-०58(७708 ( सह-अस्तित्व ) का सिद्धान्त | 
अस्पताल में एक स्री को बच्चा पेदा हुआ । वह रो रहा था | माँ उसकी 


. तरफ पीठ फेरकर सो रही थी। नर्त ने आकर पूछा, "क्या है !? तो उसने... 
... कहा, “मैंने समाज-शास््र पढ़ा है, जीती हूँ ओर जीने देती हैँ । उसमें में... 
कहाँ हस्तक्षेप करती हूँ १” हू 
.... यह सिद्धान्त भावरूप नहीं है, इसलिए वह समाज-बारणा का सिद्धान्त 
.. हरगिज नहीं बन सकता |... 
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संर्बंेदिय का सिद्धान्त 


तब, तीचरा सिद्धान्त आया कि तुम भिजाने के लिए जिओ । ; 

में जत्र नारायण को जिलाने के लिए जिे ओर नारायण दादाकों 
जिल्यने के लिए जिये, तब सब्रका जीवन सम्पक्ष होगा, ओर “!॥७6 (0 
6 ए७” चरिताथ होगा | कही 'सर्वोदिय' है । रा 

रे जियं, इसलिए तुम जिश्रो, यहाँ से सामाजिकता का श्रीगणेश 
होता है | लोगों ने कहा कि यह विज्ञान के खिलाफ ऐ-- 8206 


शॉ 


..( अवेज्ञानिक ) है। ग्राजकल विज्ञान ढाल हो गया *, जगह-जगह अड़ान 
की चीज हो गया है| 0 2 यह 
विज्ञान क्या कहता है, इसे जरा देखें | जुलियन हक्सले ने अपनी ७३7 
का. 6 त्वेहण पाते नामक पुस्तक में लिखा है, केबल 
मनुष्य का ही समाज ऐसा होता है, जिसमें बूढ़ा नेता बच सकता है। सिंह, . 


भसे 


भेंसे ग्रादि पशुओं में बूढ़ा नेता नहीं बनता । लेकिन मनुष्य का समाज ही. 


.. एक ऐसा समाज है, जिसमें ८० साल का बूढ़ा चचिल, लँगड़ा-लूला .. 


_रूजवेल्ट नेता बन सकता है, गांधी नेता बन सकता है, विनोत्रा नेता बन 
सकता है, नेहरू नेता बन सकता है। ये लोग क्या कोई किंगकांग हैं ? 
बड़े तगड़े हैं ! इनमें से किसीको जीने का श्रश्रिकार भी है ! उसने कहा 
कि “यह मनुष्य की 30॥0/709/ (प्राशिविद्या सम्बन्धी ) विशेषता है कि... 
उसमें बूढ़ा नेता बन सकता है।” मनुष्य की विशेषता बुद्धि है और ह 


.. मनुष्य की शक्ति का स्थल बुद्धि ही है | “बुद्धिय॑स्य बल तस्य ।” मय 2 
.. यह श्रात्मशक्ति, मनोत्र॒ल या 50पो #0760 बच्तुतः एक ही जज 


.. कयकी बात नहीं, प्राणिशा<्ष से ही सिद्ध बात है। हाँ, अब 
... सुडौल शरीर की आवश्यकता है, उसका महत्त्व है; क्योंकि 


हे और यह शरीर-शक्ति से मिन्‍न, बाहुबल से मिन्‍न ऐसी श्रसीम, अमर्याद के 
एक शक्ति है, जो शरीर के साथ क्षीण नहीं होती। यह देह नश्वबाद 


शरीर 0० 





र्‌... "5 


.. आग बुमानेवाला जो वीरता दिखाता है, उससे अधिक वीरता के लिए, आज 
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शक्ति का आयतन ( मकान ) है; अधिष्ठान (आधार ) नहीं है। ये तो 
एक मकान है, जहाँ शक्ति रहती है। विज्ञान ने यहाँ तक लाकर हमें 


पहुँचा दिया है। श्रव जरा आज के विज्ञान का परीक्षण करें । 


अहिंसक वीरता 


गांधीजी के सलाहकारों मैं एक मद्यन्‌ नेता थे, जो अ्रत्र नहीं रहे 
उन्होंने एक बार हमसे कहा कि “आप जत्र अहिंसा की बात कर रहे हैं, त 


विज्ञान को नहीं देखते । श्रहिंसा मैं बेर-बृत्ति के लिए स्थान ही नहीं रहता, . 
क्योंकि आप युद्ध का निष्ेष करते हैं, सैनिक. शिक्षण का निषेध करते हैं | 


तब फिर बहादुरी के लिए अवसर कहाँ रह जाता है १”? 

मैंने नम्नतापूर्वक पूछा, “विज्ञान के युग में कहाँ हे चीरता वा 
स्थान ? अब तो ऊपर से बम गिराये जाते हैं। इसलिए, में दादा घर्माधिकारी 
शिवाजी ओरनराणा प्रताप की तरह शद्दीद ओर बीर ब्रन सकता हैं ! 


. मेरी बूढ़ी मा हो, कोई बीमार बच्चा हो, कऋ्षयरोगी हो, सब्र बीरगति को 
प्राप्त हो जायेंगे ।” 


तब उन्होंने कह, “तुमने कभी यह भी सोचा है कि १० हजार फुट 
की ऊँचाई पर हवाई जहाज के टूटने पर वह गुब्बारे से उतरता है, उसमं 


. कितनी वीरता है १” 
मैंने कहा, “हाँ, हम कब्न नहीं मानते ? यही तो श्रट्िंसक वीरता £ | 
विज्ञान का उपकार है कि उसने हिंसक वीरता के लिए अ्बसर ही नहीं 


रखा। एक लड़की भी कोबाल्ट बम गिरा सकती है और हजारी को मे 
सकती है । विज्ञान के जमाने में मारने में वीरता ही नहीं रह गयी, रह गभी 


है सिफ क्ररता। आज तो तैनसिंग के एवरेस्ट की नोटी पर सहने 


जितनी ही बीरता के लिए. अ्रवसर रह गया है | सुद्र की तह में जानेबाला, 





अवसर ही नहीं रह गया है| 
रू 
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विज्ञान की बदौलत, मगवान्‌ की कृपा से सिव्रा अहिंसक बीर्ता के, 

ओर कोई अवसर ही नहीं है। वेज्ञानिक बोरता अ्दिंसक वीरता होगी | 
अक्षम को सक्षम बनाना 

विज्ञानवादी जुलियन हक्सले ने कहा है कि प्राणि-विशान के अनुसार 
मनुष्य की विशिष्ट शक्ति शरीर से अलग हे ओर वह ८, उसदी बद्धि। 
'इस तरह पा शंएक ते 0 वी00%क ( मत्यन्याय ) गया, खाते 
]७6 06 ( जिश्नों और जीने दो ) गया, ।.0४0॥0 [७६ [६४८ ( जिलाने 
के लिए, जिश्लो ) आया | उसका समाज में क्‍या रूप होगा ! तो कहा, 
#्ाशह 000 प्रा की हपएएांपए जो अन्षम है, जउन्हें सत्तम 
अनाना | भगवान्‌ ने सृष्टि में एक विशेषता रखी है, वह यह कि हरएक को 
' उसने हर तरह से समथ नहीं बनाया। कोई शआरादमी एक बात में समः 
होता है, तो दसरी बात में नहीं होता है। 

एक पश्डितजी थे। दशमग्रन्थी, पद-शास्री, विद्वान4 नदी किनारे 
आकर महलाह से बात करने लगे । उसे अशिक्षित पाकर पशिडतजी 
ने कहा, “अ्ररे, इतनी सारी उम्र गँवायी और एक पता भी पढ़ता. 
नहीं सीखा १” कि 

मल्लाह परशिइतजी को पार उतारने लगा। बाढ़ तेज थी। नाव डग- 
मगाने लगी । परश्डितजी घबड़ाये, कदने लगे, “भैया, सेमल के खेना | जान 


.. खतरे में है।” मल्‍लाइ बोला, “पर्डितजी, ड्रबेगी तो नाव डबेंगी | हमें... 


: क्या खतरा है !” परिडतजी ने कह्द, “मैं तो तैरना नहीं जानता।” तो... 
 मह्लाह ने कहा, “परिडतजी, उम्रभर इतनी विद्या सीखे, फिर भी अपनी 
ज्ञान बचाने की विद्या आप नहीं सीखे !”” 
हर्ब॑८ स्पेन्सर ने कहा है कि हमें पहले भ्रपनी जान बचाने की विद्याएँ 

- आयी वए॥क जलॉान्ाए्0प७&07--सीख लेनी चाहिए। 
उसने उसमें युद्ध-कला का नाम नहीं लिया है। उसने कहा है, “पानी... 


हे में मत ड्बों, अपने हाथ से रसोई बना लेना सीखो |” 
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समर्थता और असतमर्थता, दोनों सबमें बँटी हैं। दससें की अ्रक्षमता का 
. निराकरण और अपनी-अपनी क्षमता का विकास; यह प्रक्रिया “४7007 
506 पर॥7% ॥0 877०७” से फलित होती है । 
जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि “द्वितीयाद थे भर्य भवति” इस भय का 
निराकरण केसे हो ? दूसरों से डर कब नहीं रहेगा ! जब दूसरा “अपना 
 बनेगा। गीतांजलि में गुरुदेव ने कह था--- 
“दूरके करिले निकट बंधु 
द परके. करिले भाई।” 
. सभ्यता की प्रक्रिया यही है कि दूसरों को निज का बनाना, अपना 
बनाना | अभेद की, अ्वेत की स्थापना करना । यही स्वोदिय का, समाज- 
. शात्र का सिद्धांत है। सर्वोदय का अर्थ है--सबका; तुम्हारा और हमारा ही 
. नहीं, सबका । 
जो-जो 'ल्ोग प्रगति या सम्यता चाहते है, उन सबका यही सिद्धान्त 
है। दूसरा हो ही नहीं सकता | 
..... तो “हमारा परम मूल्य जीवन है। जीवन को संपन्न बनाना है । 
सबके जीवन को संपन्न बनाना है। ्श्ि 
. प्रश्न है कि हमारी नीति क्या हो ? यही कि हम एक-दूसरे का जीवन 
संपन्न करें|... 
हमारा कतंव्य क्या हो ? यही कि आपका जीवन में संपन्न करूँ ओर 
आप मेरा जीवन संपन्न करें | 
जीवन संपन्न करने के लिए गआरवश्यकता किस बात की है ! 
इसके लिए. आपकी असमथथता का निवारण और मेरी क्षमता का 


. विकास करना आवश्यक है। मेरी क्षमता का विकास किसमें है ! वह है, 


आपकी असमर्थता का निराकरण करने में | सामाजिकता इसीमें है । 
..... जब तक आपकी असमर्थता के निवारण के लिए में प्रयत्न न करूँ, 
.. तब तक मेरी समर्थता का विकास हो नहीं सकता । 5 -औ 
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मेरी क्षमता का विकास ही आपकी अन्ञमता का निशकरण है। उसीसे 
ब्रापकी सर्वोदिय की समाज-रचना के ओर कुछ आधारभूत मूल्य मिलते हैं । 


प्रम : अहिंसा 


परममूल्य जीवन है | इसमें से दूसरे मूल्य फलित होते हैं । परस्पर 
भयरहित होना है, अ्रतः एक आधारभूत मूल्य हो जाता है-प्रेम ! 
लोग कभी-कभी पूछुते हैं कि 'अ्रहिंसा! शब्द '९७९७४४ए० ( निेधा- 
व्मक् ) है। आप 08090 ( भावात्मक ) शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल 
करते ! इसके पीछे भी विचार की एक यूक्ष्मता है। सत्य को छोड़कर 
आचरण के जितने नियम है, उनमें निष्रेधात्मक शब्द का प्रयोग अधिक 
. है। सत्य ही एक भावात्मक ( 7?08976 ) पारमार्थिक अ्रन्तिम मूल्य है। 
. किसीने गांधी से पूछा कि सत्य ओर अहिंसा के बीच चुनाव करने 
. का मौका आये, तो आप क्या करेंगे ! गांधी ने कहा, में सत्य का पुजारी 
. हूँ और उसीकी उपासना से मुझे अहिंसा प्रात हुई है । सिवा अहिंसा के 
सत्य का पालन हो ही नहीं सकता, ऐसा मैंने देखा है | सत्य के पालन से 
मतलब यहाँ उपलब्धि से है। अन्य ब्त-नियमादि की तरह सत्य का पालन 
.. नहीं किया जाता। बह तो अ्रन्तिम वस्तुस्थिति है। श्रहिंसादिक के पालन 
.... से उसकी उपलब्धि होती है | सत्य ही अन्तिम मूल्य है। उसका पालन 
. अहिंसा से शुरू होता है । 
... अब एक ओर सोच लेने की वस्त॒ है। हिंसा के लिए. कारण की आव- 


.. श्यकता पड़ती है, अहिंसा के लिए कार्यों की जरूरत नहीं पड़ती | श्रहिंता... क्‍ 
ओर प्रेम मनुष्य का स्वभाव है | हम सब्र यहाँ बैठे हैं. और मान लें, बाहर. 


.. शोर हुआ। नारायण ,जाकर देखता है कि क्या हुआ १ तो सुनता है कि... 


... एक आदमी ने दूसरे को तमाचा मार दिया। वह उससे पूछता है कि... 
“भाई, ठमने तमाचा क्यों मारा £” तत्र वह कारण बताता है कि “बह मुझे... 


.... गन्दी गालियां बक रहा था।”? _ 
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द अब इधर देखिये। हम सच यहां बेठे-बेठे शान्ति से अपना काम कर 
रहे हैं | तो कोई आकर यह नहीं पूछता कि “क्यों तुम लोग एक-दूसरे को 
तमाचा नहीं मारते हो ?” तो हिंसा के लिए कारण चाहिए, अहिंसा _ 
के लिए कारण या कैफियत नहीं देनी पड़ती है। अद्दिंसा ओर प्रेम मनुष्य 
का स्वभाव है | तो जिसके लिए. कारण चाहिए, उसके लिए नियम _ 
बनाये हैं | जिनके कारण देने पड़ते हैं, उन विकारों का निराकरण हो जाता 
है, तो प्रेम हो जाता है। प्रेम स्वभाव है| बाघा के हय्ते ही स्वभाव निखर 
श्राता है। तो ये जो हयने की चीजें हैं, जिनका नियमन करना है, उनके 
.. लिए. अब अभावात्मक ( )१०४७४४५४० ) शब्दों की योजना की गयी 

: प्रेम स्वभाव है, इसके लिए, “क्यों !” ऐसा नहीं पूछा । 


संन्यास का वेंसा ही हाल है। शंकराचाय से पूछा गया कि / संन्यास 

क्या है ? हण क्यों संन्यास लें !?” तो उन्होंने कहा, “वह तो हमारा स्वभाव 
है। वह लेना नहीं पड़ता । लेना पड़ता, तब तो वह स्वयं कर्म हो जाता 

.. संन्यास तो स्वरूपावस्थान है। भला-बुरा, कोई भी कर्म करने की वासना 
.. का प्रयोजन न रहे, उसे संन्यास! कहते हैं। वही अविकारी प्रेमस्‍्वरूप 
. है।” तो लोगों ने कहा, “परंतु अच्छा काम क्यों छोड़ें ! अच्छा काम 
. इसलिए, करते हैं कि बुरा करने की प्रवृत्ति न हो ।” आचाये ने कहा, 
“ठीक है। अच्छे की भी वासना छोड़े, तब फिर जो बचता है, वह हमारा 

. असली स्वरूप है, वह पंन्यास! है।” अपने उपनिषद-साष्य में उन्होंने 


संन्यास की यह व्याख्या की है। स्वरूप वह है, जिसके लिए. निमित को... 


आवश्यकता नहीं है। हिंसा के लिए. निमितत की आवश्यकता है। जो 


.._ नित्य है, वह खरूप है| जो नैमित्तिक है, वह स्वरूप नहीं है। वह विकार... 
.... है। तो हमैं समाज से हिंसा के कारणों का निराकररय करना है ओर मनुष्य _ 
.. के मन से हिंसा का निराकरण करना है। इसलिए अ्रभावात्मक शब्द 
.. अहिंसा आया है। वह भावरूप नहीं है। पी 
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मनुष्य का स्वभाव 
तब प्रश्न उठता हं कि मनुष्य का स्वभाव क्या है / उसका गह्प 
कोन-सा है ? हम यह समर लें कि स्वभाव कया है | 
जो नित्य होता है, निरपवाद होता है, वह स्वभाव होता है। सूथ का. 
स्वभाव प्रकाश है। श्रग्सि का खभाव उध्णता है। उध्यता से निवृत्त 
दते ही अग्नि नष्ट होती है। प्रकाश का निराकरण होते ही सूथ नष्ट होता 


हैं। तो 'खमाव' ऐसी चीज है, जिसका निराकरण नहीं हो सकता। अन् 
हमें सोचना है कि मनुष्य ख्माव' क्या है ! 


सभी जानते हैं कि नाम के साथ जब विशेषण जोड़ दिया जाता 


आदि से मनुष्य तक सारी जड़-चेतन चीजों का स्वभाव । प्राणि-स्वभाव 
. याने पशु-पतक्षी, मनुष्यादि का खभाव। '“मनुष्य-सखमाव! का श्र है 
इन दूसरे प्राणियों से मनुष्य का जो विशेष स्वभाव है वह--जो उसक 


-आंडांतरकाए0 ले॥ा्नठाता 90 है, उसकी विशेषता है वह | श्रसाधरण- ् 


घर्मो लक्षणम्‌ । उसे मनुष्य का ॥)#009 कहते हैं। स्वभाव 
अनिराकरणीय है, जिसका हम निराकरण नहीं करना चाहते हैँ | प्रश्न 
है कि हम हिंसा का निराकरण चाहते हैँ या नहीं! )000को 
>कि0णंशंशा ( इंद्ात्मक भौतिकबाद ) कहता है कि संघर्ष द 
मनुष्य का सखभाव है, तो हम माक्स से प्रश्न करते हैं कि “आपके 


कहे अनुसार मनुष्य-सखमभाव में संघ है, इतिहास भी वर्ग-संघ्ष की ही... 

कहानी है, तो सवाल यह हैं. कि यदि यह नियम है, तब फिर आ्राप संघर्ष... 

...._ का निराकरण क्यों करना चाहते हैं? और जो खमाव है, उसके बारे में... 
.... कुतूहल क्यों होता है १” क्‍ 0 आर 
मान लीजिये कि कोई अखबार छापता है कि अहमदाबाद में आज एक... 


चोरी नहीं हुई | तो लोग कहेंगे कि चोरी नहीं हुई, तो अखबार ही क्यों. 
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 छापता है ! चोरी हुई, तो वह खबर हो सकती है | चोरी नहीं हुई, तो क्या 


खबर हुईं ! यदि युद्ध मनुष्य का खमाव होता, तो युद्ध की वार्ता मैं कोई 


 रम्यता न होती । पनघठ पर स्लियोँ लड़ें, तो सब देखने के लिए जाते 
 हैं। नारायण और हम लड़ते नहीं, किसीको उससे कुतूहल नहीं होता। 
लड़ते हैं, तो लोग दोड़े आते हैं ओर झगड़ा मिटाने की चेट्टा करते हैं । 


झगड़ा क्यों है, तो कहते हैं--नमठाने के लिए | अब्र जो मियने की वस्तु 
है, उसीको कोई खभाव कहे, तो फिर हम उसे क्या कहें ! मनुष्य संघर्ष 


को मिय देना चाहता है, इसलिए संघर्ष मनुष्य का स्वभाव नहीं है। 


_संघषर यदि मानव-इतिहास है, तो वह मनुष्य के स्वभाव का इतिहास नहीं 


मिमी  ग 


. है, बल्कि उसके दोषों का इतिहास है। स्वभाव की प्रतिकूलताओं का 


इतिहास है। 
मिलाप बनाम संघष 


कक 


कुछ अन्य लोगों का कहना है कि पंघर्ष सृष्टि का नियम है। पत्थर: 


.. टकराये ओर अग्नि निकली, तो वे कहते हैं--देखों, यह पत्थर का संघर्ष 


हुआ ! अगर इस प्रकार हर मिलाप को 'संघर्ष' कहते चले जायें, तो बड़ी 
मुश्किल होगी । यह सब तो अपने मनोभावों का सृष्टि पर ॥2/0]08७#07 
( आरोपण ) है| विनोबा ने एक दिन मजाक मैं कहा कि “आज मेने एक 


. बड़ा संघर्ष देखा | बच्चे के मुँह ओर माता के स्तन में संत्र्ष हो रहा था ।” 
. जितनी नैसगिक घटनाएँ घटती हैं, उन सबको यदि हम 'संब्रप/ का नाम 


देँ और उसे आप (00]००४ए69 कहें, तो यह ठीक नहीं है| दो वस्तुओं क्‍ 


... के मिलन से तीसरी निकलती है, तो उसे 'मिलाप' कहें, 'संघ्र्ष' क्यों कहें ! 
. यह तो एक बवाकूप्रयोग हुआ--भाषा का प्रयोग हुआ। यह कोई 


:..... नियम नहीं हैं। 


. विज्ञान ने हमें स्व्रमाव की कसोटी दी है कि जिसका निराकरण नहीं क्‍ 


. करते, वह स्वभाव है | अब इसे मूल्य के बारे में हम लागू करें। जिसका 
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निराकरण करना चाहते है, वह झशाश्वत मूल्य है, सापेक्ष मूल्य 
( ॥0॥ए० शा ) है श्लौर जिसका निराकरण करना नहीं चाहते 
है, बह शाश्वत निरपेक्ष ( ५ 080|प० ७ प0 ) है। अहिंसा का अ्रधि- 
प्लान शाश्वत मलयी में है । 

हमने कहा कि हमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी है। इस पर से 
हमने मानव-स्वमाव की चर्चा की ओर कहा कि मनुष्य का स्वभाव प्रेम 
_ है। मनुष्य द्वेप का निराकरण चादता है, चाहे बेरों को मारकर या बैर 
को मिटाकर | .09० में 4, को ('७])॥४] ( बड़ा ) लिखिये तो अरविंद, 
मण, कृष्णमूर्ति आदि सब्र आपके साथ है। ! छोटा रद्दा, तो वद कॉलेज, 
सिनेमा का प्रयोग हो जायगा । 


सह-जी वन ही सह-मरण 


...तत्र जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा ! उन्होंने कहा कि हम सह-जीवन 
की बात नहीं कर सकते | खैर, सह-मरण की ही करें | सह-मरण का बर्थ 


एफ साथ सबका लड़कर मर जाना नहीं, बह तो दुर्घटना होगी । सह-मरण 


में एक साथ मरने के साथ-साथ ऐसा संकल्प भी रहेगा कि हम साथ 


..मरेंगे। यदि ऐसा संकल्प एक बार हो जाय, तो उसका अन्त सह-जीवन में 


ही आयेगा । 


हमारे नागपुर में एक तालाब है। उसे प्रेमियों का तालाब कहते हैं|. 


प्रम मैं निगश युवक-युवती उसमें साथ-साथ मरने के संकल्प से कूदते हैं 


.. उनका संकल्प होता है कि साथ जियेंगे या साथ मरेंगे। तो, साथ्साथ 


मरने के संवल्प मैं पूर्वपद्‌ साथ-साथ जीने का होता ही है। यह तो छोटे 


3 वाले !076 की बात हुईं। पर बड़े !, वाले ॥,090 का अर्थ है 


... सत्य भक्ति, 00779468!7] ! परंतु (000 80699 मैं कुछ न्यूनता हम 


क्‍ है। इसलिए 'सख्य भक्ति! कहा | 


यह जो प्रेम है, वह मनुष्य के स्वरूप का निरपेत्ञ मूल्य है। गांधीजी की... 
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अहिंसा को इस माने में प्रेम-दशन कह सकते हैं| प्रेम हमारा स्वभाव है, 
क्योंकि प्रेम में आनन्द है, द्वेष में बेचेनी है। प्रेम का निराकरण नहीं 
चाहते, देप का निराकरण चाहते हैँ। प्रेम के लिए. कोई निमित्त नहीं 
 च्वाहिए | द्वेंष के लिए निर्मित्त चाहिए प्रम मैं केफियत नहीं देनी पड़ती 
पके प्रेम क्‍यों है ? द्वेप में केफियत देनी पड़ती है । द्वेप का समर्थन करना 
“पड़ता है। पर साँस क्यों लेते हैं, इसका समर्थन नहीं करना पड़ता। 
जिसका समर्थन करना पड़ता है, वह स्वभाव नहीं है। जिसका समथन नहीं 
करना पड़ता, वह स्वभाव है | 
। जीवन का ध्येय द 
एक दफा कॉलेज के एक लड़के ने पूछा कि आपके जीवन का ध्येय 
क्‍या है! आप क्यों जी रहे हैं ?” मेंने कहा, भला यह भी कोई सवाल 
है ! पैदा हुआ, इसलिए जी रहा हूँ । हाँ, यदि मरना चाहूँ, तो पूछ सकते 
हो कि क्‍यों मरते हो। पर जीने के लिए क्या इतना ही कारण काफी 
“नहीं कि में पेदा हुआ हैं |? 
तो जीवन मनुष्य का स्वभाव है, मृत्यु उसका स्वभाव नहीं है। इस- 
लिए मनुष्य जीना चाहता है ओर प्रेमपूर्वकक जीना चाहता है। भगवान्‌ 
की यह योजना है कि उसने मनुष्य को प्रेमस्वरूप बनाया है। मतलब्र यह 
है कि हम दूसरों के साथ जिये और दूसरों को जिलाने के लिए, जियें । इसमें 
कोई परार्थ नहीं है, &४7पांछ) नहीं है। अब में जीना चाहता हूँ, तो 


श्श् 


यही एक शत है कि में दसरों को जिलाने के लिए जिर्जे | उसकी प्रेरणा मेरे 


. स्वमाव से आती है, क्योंकि में प्रेमल्वरूप हूँ। सह-जीवन की सारी प्रेरणा... 


. असम मैं से आती है। तो इमने ये दो लक्षण देखे | अ्रत्र तीसरा देखें। 
निरपेक्ष ओर सापेक्ष मूल्य 


....._ जो अपने नाम से चले, वह निरपेक्ष मूल्य है, जो दूसरे के नाम से 
.. चले, वह सापेक्ष मूल्य है। बाजार की भाषा में उसे अतली श्रौर नकली 
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मूल्य कहा जाता है। नकली सिक्का अपने नाम से नहीं चल सकता, | 
खसली का स्वांग बना करके ही वह चलता है। हम रूस से पुछुते है कि आप | 
हाइड्रोजन बम क्यों बनाते हैं £” तो बह कहता है कि क्या कर, ने बनाते, ५. 


तो अमेरिका हमें मार देता ।' अमेरिका से पूछे, तो वह कहता है कि 'रूस 
लड़ाई न करे, विश्वशांति रहे, इसीलिए बनाना पड़ता है ।' तो ये दोनों 
एक-दूसरे के नाम से बनाते हैं ओर अपने को शान्तिप्रिय बताते हैं । लाठी... 
क्यों चली, तो कहते हैं कि शान्ति की स्थापना के लिए. ! युद्ध भी शान्ति. # 
के लिए ही होते हैं | दुनिया में हिंसा कभी अपने नाम पर आज तक... 
नहीं चली । सोचने की बात है कि जो चीज अपने नाम पर कभी नहीं 

चली, उसकी क्या इज्जत है ! जिन्होंने आज तक माना था कि अ्रह्िंसक 

गांधी समाजशास्त्री नहीं था, उनसे हम पूछें कि क्या जीवन का यह भी 

. कोई मुल्य हो सकता है, जिसे श्रपना नाम लेने में शर्म है ? नकली दूसरे 
का नाम छेता है, वह सापेक्ष है। अ्रसली अपने नाम से चलता है, वह 
निरपेक्ष है । 

मूल्य सावत्रिक भी हो 
अब हम चोथी परख लें । जो मल्य सार्वत्रिक नहीं हो सकता, वह 
मिथ्या मूल्य है। वह समाज का वास्तविक मुल्य नहीं है। प्रशोध भाई ने. 

. प्रश्न किया था कि आपने# जब यह कहा कि जहां सर्बसम्मति होती है, 
वहाँ अक्सर! सन्मति होती है। इसमें आ्रापने अक्सर! क्यों कहा था १ 
यह इसलिए कहा था कि वह नियम निरफ्वाद नहीं था। सम्मति एक... 

रोह की है। ओर वह अन्य दस व्यक्तियों के खिलाफ हो, तो वह... 





 पडयन्त्र ( 0080 80५ ) होगी।. की मी 
5 जो सबके लिए समाज रूप में लागू नहीं होता, वह शाश्वत नहीं होता, जी 
. मिथ्या है, हुगगुंण है, विमति है। जो १०० मैं से १०० के लिए हो, बहू... 


# ता० २१०८-5० के प्रातःप्रवचन में । 


सबोदय के ब्रुनियादी सिद्धान्त ४३३ 


शाश्वत है, सदगुण है, सनन्‍्मति है। सदगुण-तुर्गुश की भी कसोटी हमें 
यहाँ मिल गयी । जो सप्रके लिए समान रूप से लागू हो सकते हैं, वे सदगुण, 
जोनहीं हो सकते, वे हुगुण । 

मान लें कि चोरों का एक गॉब है, जिपमे चोर ही चोर रहते ६ | 
तो क्‍या उस गाँव में कमी चोरी होगी ! वे अपने ही गांव में चोरी नहीं 
कर सकते | चोर श्रगर साथ-साथ रहें, तो चोरी नहीं करेंगे | दूसरे गाव में... 
करेंगे। अपने गाँव में चोरी करें, सब्र एक-दसरे की चोरी करें, तो फिर वह 
चोरी ही नहीं रह जायगी। चोरी, लोभ आदि स्वभाव नहीं है। जो व्यापक 
नहीं है, वह शाश्वत नहीं हो सकता । 

. तो सर्वोदय-समाज निरपेज्ष, शाश्वत और व्यापक मूल्यों की स्थापना 
.. करना चाहता है और बाधक मूल्यों का निराकरण करना चाहता है | 

 संब्रके लिए.समान रूप में जो नहीं है, वह अशाश्वत है । दुनियाभर के सारे 
क्रान्तिकारी लोग इस बात में सहमत हैं। मूल्यों का नाम लें या न लें, 


.. यह तब्रिलकुल अलग चीज है। जितने मूल्य निरपेत्ष हैं, वे पारमाथिक हैं, 


... आर्थिक और राजनीतिक नहीं । 
निष्कृष 


अत: हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विशान ओर सत्ता मूल्यों की स्थापना 
. नहीं कर सकती । शस्त्र, युद्ध, हिंसा का नाम म॑ नहीं देता, क्योंकि इस 
पर तो अब्र सब सम्मत हो गये हैं कि उनसे कुछ नहीं होता । विज्ञान इस- 
. लिए असमर्थ है कि बेज्ञानिक स्वयं कहते हूं कि बह परेशातों है, तट्स्थ 
है । विज्ञान सिर्फ शोध करता है, आविष्कार करता है, तो सबाल उठता है. 
... कि क्या विज्ञान का मृल्य-स्‍्थापना में उपयोग नहीं है ? उपयोग अवश्य हो... 
... सकता है, परंतु मूल्यों की स्थापना उसने न तो अँच तक की है, न श्र 
.. करेगा | यही विज्ञान की अपूर्णता है, गुण भी है और विशेषता है । 
... एक वैज्ञानिक ने बढ़े अमिमान से कहा है कि आप यह बतला सकते 
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हैं कि श्राज तक कभी विज्ञान के लिए युद्ध हुआ है ? हर्म मानना होगा कि 
विज्ञान के नाम पर यद्ध नहीं हए। धम, जाति, संस्कृति और इश्चर के नाम 


नाम पर कभी युद्ध नहीं हुआ | लेकिन इसीमें से दूसरी भी एक बात 
निकलती है कि केवल विज्ञान से मृल्य की स्थापना नह] हो सकती | वह 
धन बन सकता है | विज्ञान सार्वभीम है ओर रहेगा । बिजली ओर एट्म 


बम सार्वभोम है, लेकिन राष्ट्रनीति, ग़जनीति ओर अर्थनीति राष्ट्रीय ही हो 


सकती है | यह विरोध अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है, इसीलिए 
 ग्रसांप्रदायिक इतिहासवेता एच० जी० वेल्स ने अपने इतिहास के अंतिम 
उपसंहार के श्रध्याय मैं लिखा है कि अब वह युग आ। रहा है, जब कोई राष्ट्र 


-श्रपनी राष्ट्रीय सत्ता के बल पर नहीं जी सकेगा । कम्युनिस्टों के द्वितीय अंक 


राष्ट्रीय सम्मेलन ने यह घोषणा की थी कि वह राष्ट्र की सीमाओं को लाँध 
 देगी। राज्य-सीमाओं को मिट देगी | सिर्फ नकशे से नहीं, मनुष्य के हृदय 


से भी सीमाओं को निकाल देना पड़ेगा। इसके लिए विज्ञान ने अनुकूल... 


परिस्थिति उपस्थित कर दी है |# द न्‍ 


रै +.. मद कतकातत- समा जल पक भार >वतस्थाड #राभ4;4मक न; का फताक, 


69 विचार-शिविर में २१-८० ७७ का साससं-प्रवचन । 
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धरम और विज्ञान है, 
धर्म क्या है ! इसकी क्‍या जरूरत है ! मनुष्य की बुद्धि का यह एक 
लक्षण है कि वह यह पूछे कि मेरी आकांक्षा के अनुरूप, भीतर की 
आकांत्षा के अनुरूप जो वस्तु है, वह मेरे लिए अच्छी है। जो मेरी 
आकांज्षा के अनुरूप नहीं है, वह मेरे लिए अच्छी नहीं है । 
...  नित्य-धर्म का छतक्तण 
 तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का भाष्य शंकराचार्य ने शुरू किया, तो उसमें 


... 'सततं संध्यामुपासीत । अकरणी अत्यवायः ।-इस शास्त्र-बचन का उल्लेख 


. आया है | रोज संध्या करनी चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। आचार्य की 
.. हमेशा यह रीति रही कि हर बात के बारे में वे 'क्यों', ऐसा पूछते रहते 
.. थे। विज्ञान की यह मर्यादा है कि वह 'क्या', 'कत्र', 'कहाँ” का जवाब दे 


.. सकता है, पर "क्यों? पूछा जाय, तो विज्ञान कुंठित हो जाता है, खतम हो 


. जाता है। 'क्यों? का जवात्र विज्ञान कभी दे ही नहीं पाता। 'क्यों? का 
_ जहाँ आरम्भ होता है, वहाँ 770ए808 ( भौतिक शास्त्र ) समाप्त हो जाता 
है, ७७७४एआं०४ ( आध्यात्मिक शास्र ) शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ 


लोगों का कहना है, मेरा नहीं । में तो आरम्भ और अन्त कभी मानता ही... 


. नहीं | सब्र एक ही मानता हू । 
.. तो आचार्य पूछते हैं, “संध्या, होम क्‍यों करूँ? मुझे उससे क्‍या 
. मिलेगा १” जवाब मिलता है, “कुछ नहीं मिलेगा | करोगे, तो पुण्य नहीं 
. मिलेगा, नहीं करोंगे, तो पाप लगेगा ।” तो आचार्य कहते हैं, “यह कोई 
.. बात हुई ! यह तो जबरदस्ती है। यह क्या कोई घम है, जो नहीं करूँ, तो 
.. पाप लगेगा, और करूँ, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। साज्षात्‌ परमेश्वर 
. भी यदि ऐसा अनियन्त्रित सत्तावादी और अ्त्याचारी है, तो में उसकी 





द सर्वोद्य-दर्शन 


अनियन्त्रित सत्ता मानने को तेगार नहीं हूँ ।” उस समय के बुद्धि 
वादियों के लिए शंकराचार्य ने बड़ा गम्मीर प्रश्न उठा द्विया। नित्य 
कर्म से पुण्य नहीं मिलता, पर नहीं करो, तो पाप मिलता है, नित्य- 
घर्म का यही लक्षण है। लेकिन ऐसा क्यों! ? तो शंकराचार्य ने ही स्वर्य॑ 
इसका अ्रच्छा जवाब दिया दे। "नित्य-कर्म से फल न्ीं मिलता है, फिर... 
भी बह व्यथ भी नहीं होता। निष्फल भी नहीं होता।” उससे नया पृशय ने 

मिलता | लेकिन वह निष्पल नहीं होता । जिससे कुछ होता ही नहीं, 
ऐसा कर्म नहीं होता । तत्र उस कर्म का क्या फल ! जिन लोगों ने सन्ध्या- 
पूजा आदि की हो, उन्हें एक वाक्य की याद में दिलाता हूँ । ममोपात्त- 
. दुर्तिज्षयद्वारा । “नित्य-कर्म क्यों!” तो कहते हैँ कि “जो पाप हो गये 





हैं, जिनका मुझे ज्ञान भी शायद न हो, उनका ब्यीण करने के लिए समाज 


मैं. निद्य-धर्म का पालन करता हूँ ।” 
समाज-घर्म 


इसी प्रकार नागरिक समाज-धर्म का नित्य पालन करता है। उससे । 
उसे प्रद्मयज्ञ लाभ नहीं होता है, परन्तु उससे समाज का स्वास्थ्य बना रहता... 


है | समाज-धारणा होती है। “धारणाद्‌ धमममित्याहु: धर्मों घारयते प्रजा; ।” 
समाज की धारणा का जो तत्त्व है, उसीको 'धर्म' कहते हैं। समाज 
. मैं कुछ मूलभूत सिद्धान्त होते हैं, आधारभूत मृल्य होते हैं | ये निरपेक्ष, 
. शाश्वत और आधारभूत मल्य होते हैं। ये ही समाज की धारणा के 
सिद्धान्त हैं। समाज-धारणा के जिन मल्यों से समाज टिकता है, उन्हें 'घर्म' 
मानना चाहिए। बाकी सब्र सम्प्रदाय, पन्‍्थ है | के 


ये हुईं सिद्धान्त की बाते | अब कुछ उदाहरण लीजिये | 


... मैंने कभी चोरी नहीं की, शरात्र नहीं पी, हमेशा होश इँमाले . क्‍ 4 
..._ रह, लेकिन इसके लिए. कोई मेरा आदर नहीं करता, गौरव या सत्कार हा 
.. नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लीजिये कि पूर्वाश्रम मैं मैं... 
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एक प्रसिद्ध डाकू-चोर होता, जिसका नाम रोज अखबारों में निकलता 
. रहता ओर जिसे पकड़ने के लिए सरकार इनाम निकालती । ऐसी हालत में 
यदि मैं ऐसी घोषणा करता कि आज से मेंने डाकू का धन्धा छोड़ दिया, 
तो सभा की जाती ओर मेरा बड़ा गोरब होता । लोग कहते कि कितना 


भला आदमी है, यह आज से चोरी नहीं करेगा। शराब्खोर एल्लान कर 


दे कि वह शरात्र छोड़ता है, तो उस बात को आप अखबार में देखेंगे। 
उसका सत्कार ओर गौरव होगा | 
समाज मैं जो निल्य-धर्म होते हैं, उनका पालन नागरिक का स्वाभाविक 


.. कत॑ब्य है। उसके लिए प्रतिफल, पुरस्‍कार या पारितोषिक की आशा नहीं: 


रहती | इसलिए नागरिक घम, सामाजिक धर्म के बारे में कहते है कि वे 
 'िष्काम होने चाहिए | उनमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए 

तो कया निरुद्रेश्य कोई काम हो सकता है ? मन में उद्देश्य ही नहीं 

होगा और काम करेंगे, तो वह तो उन्मत्त चेष्टा हों जाथगी, जैसी शरात्र- 


चोर की होती है या नींद मैं कभी बोल लेते हैं या हलचल कर लेते हैं । 


.. यो फिर वह [70ए0ए79७ए ७८६00, स्वाभाविक चेष्टा है, जिसमें हमारी 
. कोई इच्छा या चेतना न हो। तब तो सारा-का-सारा सामाजिक कर्म ही समाप्त 
हो जायगा | 


बिना इच्छा के कोई मनुष्य कभी काम करता है ! नहि प्रयोजनम्‌ 


अनुद्दिश्य मन्दो5पि ग्रवतते । कोई प्रयोजन न हो, तो मूर्ख भी कुछ नहीं 
करता | लोग कहते हैं कि बिना प्रयोजन के, फल की कामना रखे बिना 


काम करने की बात बहुत ही मूर्खतापूर्ण घर्म है। अ्रत्र हम यह समभझले..... 
4. कि निष्काम कर्म का क्या अर्थ है। 


. स्वार्थ-निराकरण की प्रक्रिया 


... कप्ती-कमी हम कहते हैं कि यह मनुष्य निःस्वार्थ हो गया है। इसने 
. स्वार्थ का त्याग किया है।! इसका क्या श्रर्थ होता है ! यदि वह कुट॒म्ब में 


सजल ला पप-नलत न सेललया पक पट ५ 
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ध्८ सर्वोदिय-दश न 


रहता हो, उसने अपना स्वार्थ छोड़ा हो श्रोर उसका स्वार्थ कुट्म्बब्यापी 


हो गया हो, तो हम कहते हैँ कि बह निःस्वाथ है ।' कुठम्य मे माँ सबते 


अधिक निःष्वाथ होती है, ऐसा कहते हैं। श्रथात्‌ माँ का स्वार्थ कुट म्वव्यापी 


होता है। सिर्फ अपने साढ़े तीन हाथ के शरीर की भलाई से उसका स्वार्थ 
बाहर निकलकर कुद्धम्म तक पोल गया है, व्यापक हो गया है। इसलिए 
उसे निःस्वार्थ कहते हैं। जिसका स्वार्थ व्यापक है, वह निःस्वार्थ है। 
जिसका स्वार्थ च्षितिजत्यापी होता है, वह अत्यन्त निःस्वार्थ है। कटम्वन्यापी 
बार्थ है, तो वह कुटुम्ब्र में निःस्वार्थ है | ग्रामव्यापी स्वार्थ है, तो आम में 
. निःखार्थ है। देशव्यापी स्वार्थ है, तो देश में निःस्वार्थ है, विश्वव्यापी स्वार्थ 
है, तो विश्व में निःस्वार्थ ओर आ्राकाशव्यापी स्वाथ है, तो वह अत्यन्त 

स्वार्थ है । स्वार्थ में ब्यापकता आती है, तो स्वार्थ मिट जाता है । यह 
स्वार्थ के निराकरण की प्रक्रिया है । 


जिसकी कामना व्यापक है, वह निष्काम है। जिसको कामना क्षितिब.... 
: व्यापी है, वह अत्यन्त निष्कराम है। जो सो में सो की भलाई चाहता है, वह... 


' अत्यन्त निष्काम, निःस्वार्थ है | 


समाज में जो सामान्य नित्य-धर्म हैं, वह सब्रका धर्म है, निष्काम धर्म 


है। उसका फल आता है, वह सबका है, वह अपने लिए हम नहीं चाहेंगे 


. पर कतंव्य हम निभायेंगे। निष्काम कर्म में यही होता है कि कर्तव्य मेरा 


. और फल सन्नका, मेरे अकेले का नहीं | 


... अब यहाँ से पुराने अर्थशात्री और धर्मशाल्री से मतभेद आरम्म 
होता है। विज्ञानवाला कहता है कि मेरे नाम पर कभी लड़ाई नहीं हुई. 


कप है। धर्म ओर ईश्वर के नाम पर कितनी ही लड़ाइयाँ हुईं हैं ! दो पहल 


बान जब कुश्ती लड़ते हैं, तब भी “बजरंगबली की जय” बोलकर कुश्ती हे 


ते हैं । मनुष्य की लड़ाइयाँ भगवान्‌ के नाम पर होती हैं 
दो दृष्टिकोण 


एक दूखीन है। उसमें दो तरह के काँच (॥078 ) हैं। एक... 
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आदमी एक काँच से देखता है, दूसरा दूसरे से। पहले से पूछते हैं. कि 


क्या देखा !” तो वह कहता है कि “भगवान वैकुंट-लोक में बैठे हैं और 


अपनी आकृति के अनुसार मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं।! दसरे से पूछते 
हैं, तो वह कहता है कि 'मेंने यह देखा कि जगह-जगह मंदिर, मस्जिद, 
गुरुद्वारा, अगियारियोँ ओर गिरजाघरों में मनुष्य बेठे हैं ओर अपने आकार 


मैं भगवान्‌ को गढ़ रहे हैं।” पहले से पूछा, 'कितने मगवान्‌ हैं !” तो वह 
बोला, 'एक ही । मनुष्य बहुत हैं, आकृतियाँ बहुत हैं, बनानेबाला एक... 
ही है।? दूसरे से पूछा, तो उसने कहा, 'मनुष्य तरह-तरह के हैं, अनेक हैं 


ओर सब अपना-अ्रपना भगवान्‌ बना लेते हैं। हरएक का बनाया हआा 
उसके जैसा है ।” तो इसका कहना यह रहा कि जैसे दर्जी हरएक मनुष्य 
की नाप के कपड़े बनाते हैं; वेसे ही हरएक मनुष्य अपनी नाप ओर सहू- 


लियत के मुताबिक अपना-श्रपना भगवान्‌ बना लेता है ओर फिर ये भगवान्‌ 


आपस में झगड़ा करते है। इस तरह यह दुनिया धर्मा का कुरुक्षेत्र 
.._( (००7) ) बनी हुई है। 
... सन्‌ १६२३-२४ के दिन थे। एक महान्‌ मुस्लिम नेता ने गांधीजी 
. के बारे में मस्जिद में भाषण करते हुए कहा कि मनुष्य की दृष्टि से गांधी 
 महान्‌ है, पर धर्म की दृष्टि से गांधी किसी भी मामूली मुसलमान से भी 
 छोय है । 
अब देखें, दो काँचों से क्या दिखाई देता है । 


हम नम्रतापूर्वक पूछते हैं कि गांधी से मामूली मुसलमान कैसे श्रष्ठ.... हा 


. है! क्‍या वह गांधी से ज्यादा ईश्वरपरायण है! 

से नहीं पा 
क्या वह ज्यादा मानवनिष्ठ है ! हि 
ही) का हा 
क्‍या ज्यादा सच्चा है ! 


है. 4 
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क्या ज्यादा ईमानदार, दयानतदार है ! 

“हीं | 

क्या ज्यादा दयाशील करुणावान्‌ है ! 

नहीं ।' 

अब इस हालत में आप मुझे यह बतलाइये कि गांधी यदि यह कह्ढे कि 


मैं कई मुसलमानों से अधिक अ्रच्छा मुसलमान हूँ, तो बह कौन-सी गलत... 


बात कहता है ! 
द ८ ५: ट्े 
धम कब अघम बनता है ! क्‍ 
. श्वर्मी! जब व्यावतंक ( ॥0750४४0 ) हो जाता है, तब बह अधर्म 
या सम्प्रदाय बन जाता है| व्यावर्तक याने अलगावनवाला--“इतने हमारे, 
ब्राकी हमारे नहीं”, यह बात जब आ जाती है, तब धर्म 'श्रधर्म” बन जाता है | 
विनोबा ने एक दफा बड़े मजे की बात कह्दी थी। किरीने उनसे पूछा 
कि “आप महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं, तो कोकणस्थ हैं या देशस्थ १” तो 


उन्होंने कहा, “में देश में रहता हूँ, इसलिए 'देशस्थ' हूँ। काया मैं रहता... 
हूँ, इसलिए 'कायरथ' हूँ और सबसे आखिर में में स्वस्थ हूँ, तो सच कुछ... 


हैँ। ऐसा सवाल ही आप मुझसे क्यों पूछते हैं ! में हिन्दू हूँ, इसलिए 

मुसलमान नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। में हिन्दुस्तान में रहता हूँ, इसलिए... 
:. जुर्कित्तान मेरा नहीं, ऐसा नहीं है | हरिजन-आश्रम में हूँ, इसलिए. अरहम- 
. दाबाद और गुजरात में नहीं हूँ, ऐसा नहीं है ।” हे 


धर्म मेँ व्यापक ब्रत्ति होती है। धर्म व्यापक होता है। सम्प्रदाय. 
संकीर्ण होता है। हम कह खुके हैं कि विचार जब जम जाता है, तो उसका. 


सम्प्रदाय बन जाता है, धर्स में संकीणंता आती है। सम्प्रदार्यों में संघर्ष... 
होता है | धर्म संघष्ष के लिए. नहीं हे । धर्म मनुष्य से-मनुष्य को मिलाने हि 
के लिए है। मनुष्य से मनुष्य को अलग करने का रास्ता 'अधर्म' है।.. 

पूछा जायगा कि अधर्म क्‍यों धर्म के रूप में आताहै! बातसाफ 








धर्म और विज्ञान ५५१ 


. है। शैतान आयेगा, तो भगवान्‌ के नाम से ही आयेगा। शैतान का अपना 

... स्वरूप इतना विरूप, भद्दा है कि वह भगवान्‌ का ही नाम-रूप लेगा। 

... इसलिए दुनिया मेँ जितने धर्म हैं, जिनके कारण विरोध होता है, सख्य 
नहीं होता है, वे सब-के-सब 'अ्रधर्म' हैं । 


सम्प्रदाय-निराकरण 
हम संकल्प कर लें कि हम जैसे वर्ग-निराकरण चाहते हैं, जाति-निरा- 
करण चाहते हैं, वेसे ही हमैं सम्प्रदाय-निराकरण भी करना है | द 
इस बारे मैं अब हमें एक कदम आगे चलना है। गांधी सर्वधर्म 


. समभाव तक आये । अब हमें आगे बढ़ना है | बाप से बेण आगे न जाय, 
तो समभदार बाप नाराज होगा। कोई कहता है, मेरा बाप बड़ा है, तो उससे 


हते हैं कि ठीक है, तुम उससे आगे बढ़ो । अगर सुझसे कोई आकर कहता 
है कि तुम्हारा बेटा ठीक तुम्हारे जैसा है, तो मुझे दुःख होगा। वह यदि कहे कि 


. तुम्हारी ही शकल है, तब तो मुझे ऐसा छगता है कि भगवान्‌ ने क्‍यों इतना 

..कुंरूप बेटा दिया । और अगर यह कहे कि तुम्हारे बेटे की बुद्धि तुम्हारे ही 

जितनी है, तब्र तो सब खतम ! इससे अ्रधिक खरात्र क्या हो सकता है ! 

. हर बाप की आकांक्षा रहती है कि मेरा बेटा मुझसे सवाया हो, मुमसे 
आगे बढ़े । 


माक्सवादियों से में श्रक्सर कहा करता हूँ कि में तुमसे माक्स का 
अधिक भक्त हूँ । पर तुम लोग कहते हो कि माक्‍्स के आगे कोई कुछ कहे, 


... तो वह प्रतिगामी है। मैं कहता हूँ कि हम इतने बड़े आदमी के बाद पैदा... 
... हुए, फिर भी हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तब तो हम मूर्ख ही बन... 
- गये | सारी प्रगति ही रुक गयी, ऐसा कहना होगा । द 


पी धर्म ओर धरम्मान्तर 


.... गांधी ने एक बहुत बड़े' स्थान तक हमें लाकर छोड़ा है। उन्होंने सिखा 
. दिया कि सारे घर्मों की समान समझो । तो लोगों ने उसका अर्थ यह किया. 


(54३१० ' ) 2. 0 - 
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५२ सर्वोदिय-द्शन 


कि सब धर्म समान हैं, इसलिए किसी भी धर्म में जाश्रों, वह एक ही है । है हा 


मैंने कद्द, यह तो स्थूल श्रर्थ है । 

यह बात विधान-निर्मात्री-परिषरद में उठी थी। मूलभूत अधिकारों की 
चर्चा करते समय दरएक को अपने-अपने घर्म के अनुसार चलने का मौलिक 
अधिकार दिया जा रहा था। तब एक ईसाई सजन खड़े हुए ओर कहने लगे 
कि “हरएक को अपने धर्म का प्रचार करने का भी हक दो ।” तो उनसे 
व्यक्तिगत रूप में मेने कहा कि आपने यह कैसी बात कही ! सबको अपने 
धर्म के पालन का समान अधिकार हो, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन 
उसका प्रचार करनेवाली बात तो गलत है।” उन्होंने तो मेरी बात मान 
ली । लेकिन मेरे दिन्द' मित्र खड़े हो गये ओर कहने लगे कि “यह तो आपने 


. भयानक बात कर दी। आप तो ऐसी बात करते हैँ कि जिससे जो हिन्दू 


जबरदस्ती मुसलमान या ईसाई बनाये गये है, उन्हें हिन्दू-धर्म में वापस 


नहीं लाया जा सकेगा ।” तो मैंने कहा कि “यह बात तो गलत हुई | धर्म... 
की बात मैं संख्या से क्या मतत्य ? ऐसा लगता है कि आप चुनावकीया 
प्रतिनिधित्व वी दृष्टि से बात कर रहे हैँ। यह तो घर्म की बात नहीं है। ||. 
यदि सारे धर्म समान हैं, तो दूसरे धर्म में जाने की जरूरत ही क्या ! दूसरे 
चर्म में जाने के दो ही कारण ही सकते हैं--लोभ या मुमुन्षा। या तो मैं बह... 
मानता हूँ कि दूसरा धर्म मुझे भगवान्‌ की श्रोर ले जाने के लिए श्रधिक 
 ओ्रष्ठ है या फिर ऐसा लोभ है कि ढुनिया में सुविधाएँ पाने के लिए दूसरा... हा 
. धर्म अधिक श्रेष्ठ है। सुविधावाली बात तो घर्म-अधर्म की बात नहीं है। 
... इंश्वर-मक्ति की; मुसुक्षा की बात है, तत्र तो सारे धर्म समान नहीं 
.. रह जाते ।” द । 


पुरी की घटना 


० तो मैने गांधी से एक कदम आगे क्यों कहां ! जगन्नाथपुरी की क्‍ 
... घटना है। डेलांग में गांधी-सेवा-संघ का सम्मेलन था, तब नारायण देसाई 
. की माँ और कस्तूखा पुरी में दर्शन के लिए चली गयीं। उस समय उस 





; ओर विज्ञान... ३ 


बूढ़े ने बड़ा क्रोध किया। ऐसा क्रोध मानो आसमान फट गया | वह बापू 
का क्रोध था। लेकिन बड़ों का क्रोध भी वरेण तुल्यः होता है--आशीवोद 
रूप होता है। 'विकारोडपि श्लाध्यों भुवनभयभंगव्यसनिनः ।” जो सारी 
दुनिया के दोषों का निवारण करने के लिए आता है, उसका विकार भी 
श्लाष्य हो जाता है। बड़े क्रोध से बापू ने पूछा कि “जिस मंदिर मैं हरि- 
जन नहीं जा सकते हैं, उसमें तुम क्‍यों गयीं ! यह मेरे मन के विरुद्ध है, 
इसलिए मुझे दुःख नहीं होता, लेकिन यह केवल हमारे ही लिए लज्जा 
का विषय. नहीं है, यह तो मानवता का अपमान हुआ है, इसलिए में . 
दुखी हूँ |? 

. वह एक प्रसंग हुआ। दूसरा प्रसंग अमी आया, जब विनोबा ने कहा 
कि “यदि यह फ्रॉंच बहन मन्दिर में नहीं जा सकती, तो में भी नहीं जा 
सकता ।” गांधी ने यहां तक कहा कि मंदिरों मैं हिन्दू-मात्र को प्रवेश मिले 
... विनोंबा अब यह कह रहे हैँ कि उपासना का कोई तीथ या स्थल या ज्षेत्र 
.. अब साम्प्रदायिक न रहने पाये। उपासना के सभी क्षेत्र मानव-मात्र के 

लिए खुल जायें। 

. पहले काँच से देखा, वह धर्म था। दूसरे से देखा, वह सम्प्रदाय है । 
सग्रदाय मैं अदल-बदल होता है, (/0॥ए०८४07 2080 ए%00707/॥ 
होता है। धर्मान्तर होता है। धर्म में धर्मान्तर जैसी चीज हो ही नहीं सकती । 

मेरा स्पष्ट मत है कि यदि आप वस्तुतः लोकसत्ता की स्थापना चाहते 

: हैं, तो धर्मान्तर यदि अधार्मिक नहीं, तो--उसे गैरकानूनी तो करार 
दीजिये ही । 
..._यह धर्म-परिवतेन सामाजिक विधान के प्रतिकूल है, ऐसा विचार 
.._ लोक-शासन मैं दाखिल करना होगा। यह ईश्वर के* विधान के प्रतिकूल 
.. है, ऐसी भावना जनता में निर्माण करनी होगी | संविधान बनानेवालों से 
हमारी यह प्रार्थना है कि संविधान मैं ही घर्मान्तर का निषेध होना चाहिए, 

. ताकि वह सर्वधर्म-समभाव के अपने सिद्धान्त से अधिक सुसंगत बन जाय । 
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५8 सर्वोद्य-दु्शन 


धर्म-परिवर्तन गैरकानूनी बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर सारे घर्मों को 
समान मानते हो, तो एक से दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है। मुहम्मद को 
मानते हैं, तो घर बैठे या मध्जिद में जाकर उसके ढंग से उपासना करें, 
कुरान पढ़ें । लेकिन लोग क्या कहते हैं ! कहते हैं, 'कुरान पढ़ो, तो अ्रत्री . 
में ही पढ़ो ।' गुजराती में पढ़ना क्यों निषिद्ध माना जाय ! तो कहते हैं. 
कि “घर्म-ग्रन्थ धर्म की भाषा मैं ही होना चाहिए, ईश्वर की भाषा में होना 
चाहिए, |? संध्कृत को गीबाण-वाणी, देवभाषा कहते थे | तो जझानेश्वर ने 
पूछा कि संस्कृत भगवान्‌ की है, तो मशदी क्या चोरों की भाषा है १ “मराठी 


. काय चोरें केली ?” भाषाएँ सभी भगवान्‌ की होती ६, तो कह्दते हैं, नहीं, 


कुरान तो अ्रस्त्री मैं होगा । ग्रन्थ सादब गुरुमुखी में रहेंगे । इस तरह झगड़ा 


सम्प्रदाय में से भाषा में आया। कलि का प्रवेश हुआ | नल राजा के 


शरीर में पेर के अंगूठे से कलि का प्रवेश हुआ था न! प्रवेश हुआ, तो... 
फिर सारा शरीर कलिमय हो गया। वैसा ही द्वल इस साम्प्रदायिक झगड़े... 
का है | 'कलि' शब्द का अर्थ ही है 'कलद! | धर्म में असहिप्णुता श्रा जाती... 
है, तो कलह का प्रवेश हो जाता है, जिसका नतीजा (छाएएराणा । 
( धर्मान्तर ) में होता है । कट 


विज्ञान और धर्म 


यह हुआ एक पहलू | अब दूसरा पहलू भी देख लें। आज एक... 


. तरफ विज्ञान है, दूसरी तरफ धर्म। विशान अ्रन्तर्राषट्रीय है; धर्म साम्प्रदायिक। 


हाँ, विशान भी आजकल बहुत साम्प्रदायिक बनता जा रहा है, लेकिन उसमें... 
दोष विज्ञान का नहीं है, सत्ताधारियों का है। फिर भी विज्ञान का स्वरूप 


.. अन्तरांष्ट्रीय ही रहा है" यह नहीं कि श्रमेरिफा में एक विशञान है और रूस... 
... मैं दूसरा। गैलीलियो ने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चार्रो ओर नहीं रा 
.. पृथ्वी घूमती है। तो लोगों ने उसे बहुत सताया। तब तंग आकर उसने... 





नहीँ घूमता, 





थी यर्य के चारों. 











धर्म ओर विज्ञान .. छुछ 


ओर नहीं घूमती । लेकिन मेरे कहने पर भी वह तो घूमती ही रहेगी, 
उसको में कैसे रोकूँगा ! उसमें न मेरा कोई उपाय है, न आपका |” 
विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, उसका वस्तु-स्थिति के साथ ही संबंध रहता 


_है। इसलिए: विज्ञान का स्वतः कोई दोष नहीं होता । लेकिन सत्तावादियों 


ओर सम्पत्तिधारियों ने विज्ञान को अपना अनुचर बनाने की कोशिश की 


. है। वह पूरी सफल नहीं हुईं है। विज्ञान फिर भी साबभौम रहा है । लेकिन 


धर्म सारे साम्प्रदायिक बन गये हैं। अब धर्म ओर विज्ञान का मुकाबला 
हो रहा है। विनोबा कहता है कि अब यह शुभ-मुहूर्त आ गया है, जत्र कि 
अहिंसा का विज्ञान से विवाह हो जाना चाहिए, ओर इसका पोरोहित्य 
भारत को करना है। भारत को विवाह का मंत्र-पाठ करना है ओर विवाद 


के मंगलाष्टक का उच्चारण करना है। कमी-कभी वे इस तरह कह देते ह 


कि आज अब वेदान्त ओर विज्ञान एक हो जाने चाहिए । अ्रध्यात्मविद्या 
ओर भोतिक विद्या, दोनों अब एक हो जायें । 


धार्मिक विज्ञान ओर वेज्ञानिक धर्म 


.... मनुष्य के हृदय ओर बुद्धि के बीच रूगड़ा है। धर्म हृदय को एक 


तरफ खींच रहा है, विज्ञान बुद्धि को दूसरी तरफ | आज हम देख रहे हैं कि 


. मनुष्य का व्यक्तित्व विदीर्ण हो रहा है, बिखर रहा है। ऐसा क्यों ! क्योंकि 
मनुष्य की घर्माकांक्षा ओर विज्ञान का मेल नहीं है। इनके बीच खींचा- 


तानी हो रही है । इसमें मनुष्य की दुर्दशा हो रही है। तो हमें आवश्यकता 


ही] क्‍ 'द किस बात की हे ई 


आवश्यकता है घामिक विज्ञान श्रोर वैज्ञानिक धर्म की | आज विज्ञान... 


.._ सा्व॑मौम है। तो जो वैज्ञानिक धर्म होगा, वह भी सज्लनभौम होगा | सार्वमीम 
... से मतलब यह नहीं कि वह (7॥/07४/ एक सरीखा ही होगा। वैज्ञानिक 
. धर्म के आविष्कार मैं स्थल, काल, व्यक्ति के भेदों के अनुसार अन्तर हो 
. सकता है। ः 








५६ सर्वोदिय-दशन 


शुरू-शुरू में राष्ट्रीय शालाएँ खुलीं। हमें आदेश दिया गया कि... 
सिखाया 





कॉलेजों से निकल आश्रों, तो हम निकल श्राये | वहां भी हमें बही 
गया जो अ्रत्र तक हम सीखते थे शरीर कहा गया कि यहो 'रापट्रीय शिक्षण” 


है। किसीने पूछा कि यह “राष्ट्रीय शिक्षण क्या है £” तो हमने कहा कि... 


“यह तो गांधी जानें, दम क्या जाने १” तो वह सवाल करता है कि “दूसरी... 
पाठशाला में २-२८-४ द्वोते ६, तो क्या आपकी राष्ट्रीय शाला में २०. 


। होता है!” 
भला गणित ओर विज्ञान में राष्ट्रीय, 'अराष्ट्रीर' क्या हो सकता है ! 


गणित और विज्ञान तो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। लेकिन हम तो राष्ट्रीय... 


 शिक्षण' का काम लेकर बैठे थे न | तो फर्क क्या ? तन, उसने हमें एक... 


मजे की बात बतायी । पहले हम जो गणित सीखते थे, बह कितात् अ्रंग्रेजी .._ 
में रहती थी । उसमें ऐसा सवाल रहता था कि एक पेसे के २ अ्रंडे, तो चार... 
पैसे के कितने ! अ्रत्र गणित तो ठीक है, पर यह क्या बात £ अंडे से हमें. 
क्या मतलब ? हम क्या खाने के लिए अंडे ही खरीदते हैं ? तो राष्ट्रीय... 


शिक्षण के गणित में ऐसा दिसाब होगा कि एक पैसे के दो आम, तो चार 
पैसे के कितने ? अ्रब श्राम कहते हैं, तो एकदम हमारे सामने आम की... 
आकृति खड़ी हो जाती है और जीम में भी पानी थ्रा जाता है | तो इसका 
... हमारे जीवन के साथ अनुबंध है। शिक्षण हमारे विशिष्ट संस्कारों के अनु- 
. रूप, धामिक संस्कारों के अनुरूप होना चाहिए। गणित और विज्ञन 


 साव॑भीम हैं, लेकिन उनका विनियोग अलग-श्रलग ढंग से हो सकता है 


.. सुग्ग्रदाय संकुचित होते हैं, लेकिन घर्म अपने में सावंभोम हैं। जो वैज्ञानिक 
.. धर्म होगा, वह गणित और पदार्थ-विज्ञान से कहीं भ्रधिक व्यापक होगा। 
..... धर्म भगवान-सा व्यापक होना चाहिए । जो व्यापक है, वही 'धर्म' है, जो... 
.. अअ्यापक है, वह 'अधर्म' है। सी, 


यो वै भूमा तत्‌ सुखस।” ु 


सो >म तब अलमककसकरनकमनफए 7 ये ता ||“ 9० ३2६ 


* | .. अब इसको विज्ञान के साथ कैसे मिलायें ! विज्ञान और घर्म-इनके जो... 





धर्म और विज्ञान... ज्‌७ 


. विरोध हैं, उनका निराकरण करना है, क्योंकि हम देख चुके है कि विरोध 
का निराकरण ही समन्वय है, यही क्रांति का उद्देश्य है। क्‍ 
प्रभुत्व या तादात्म्य ९ 
एक दफा बापू ने कहा, “मेरे अगर बस की बात होती, तो में मक्खी 
को भी नहीं मारता ।” हु 
मैंने कहा, “बापू , आपकी बात ठीक होगी, लेकिन मेरे मन मैं यह 
प्रश्श उठता है कि भगवान ने खठ्मल, मच्छुड़ बगेरह पैदा ही क्‍यों 
. किये !” तो जवाब मिला, “अभी तो मेरे लिए. इतना ही काफी होगा कि 
तुम मनुष्य को न मारो। लेकिन सोचो तो कि कहीं कल्न खब्मल और 
मच्छुड़ों की समा हो ओर उनकी सभा मैं यह विचार आये कि हमारी 


. समझ में नहीं आता कि इस दादा धर्माधिकारी को भगवान ने क्यों बनाया 


है ! वह हमारे किसी काम का नहीं । तो शायद दूसरा कद्देगा कि दादा का 
शरीर मगवान ने इसलिए पेदा किया है कि हम उसका खून पी सके । 


ले . भगवान्‌ की हर बात मैं योजना हुआ ही करती है ।” 


नुष्य की यह जो मनोवृत्ति है कि भगवान ने मुझे सुख देने के लिए 


. ही सूष्टि का निर्माण किया है, उसका विकास सत्तावाद से हुआ है। प्रेम से 


. तादात््यवाद का विकास हुआ है। सृष्टि से हमारा सम्बन्ध तादात्म्य का 
रहे या प्रभुत्व का, विशान ओर अध्यात्म की यह समस्या है। विज्ञान और 
धर्म का यह मूल विवाद है। क्‍या सृष्टि हमारी दासी है! वह भगवान्‌ की 
संगिनी, हमारी माता होगी, जिसके साथ हमारा तादात्म्य होगा। एक. 
तरफ काव्य का दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक का। एक कवि होता 


. है, एक वैज्ञानिक | कवि वैज्ञानिक नहीं है ओर जो वैज्ञानिक है, वह कवि... 


नहीं है। कवि कहता है, “सूर्य सारे जहाँ की आँद्ध हैं, “सू्ों यथा सर्च- 


लोकस्य चक्षु: ।” विज्ञान ने कहा, “चन्तु कहाँ का, यह तो प्रकाश का गोला... 


--यह भी पता है कि प्रकाश को यहाँ आने में कितनी देर लगती है ! 


.. तुम्हें किसी बात का भान नहीं है।” 











प्८ स्वोदिय-दर्श न 





लेकिन संसार का जितना व्यवहार चलता दे) 
का स्थान है। पहले स्नेह का संस्कार थ्ाता है, बाद में विज्ञान आता है | 


बच्चा पैदा होता है श्रोर उसे माँ की गोद में देते हैं। माँ बच्चे को... 
कर, है डे प२ । रा क [ हिल ह । त्‌ श्ः के हु रे से ज्ञ्‌ र ठह 7 बा त 
सन से लगा लेती है। तो वेज्ञानिक क्या यह कहता है कि श्रे जरा 5ह२, ..... 


पहले इसे ।000 ४॥०॥४॥ सारा श्राह्यर-शासत्र समकार्य ! बाद 


में सन से लगाना नहीं, तो इसका दूध अवेैज्ञानिक अन जायगा। एक का... 
नाम ४एणा॥ताएा। ( भावना ) रखा है और दूसरे को प्रलक्ष प्रमाण- 
बादी--प्रयोगवादी कहा है। जो सिद्धान्त प्रत्यक्ष प्रयोग से सिद्ध नहीं होते, 


उनसे वे नहीं चलते | द 
. विज्ञान और धर्म का यह निरन्तर विरोध चलता 





काव्य स्वप्न से भी और वस्तु-पराइ्मुख बन जायगा। श्रत्च॒ इसे कोई 
 5>शाएयएए नहीं कहता । 


सृष्टि से तादात्म्य 
किसी आदमी ने ऐसा सवाल औरंगजेब के जमाने में उठाया था 


.. इंग्लैंड मैं मी लिवर क्रोमवेल के जमाने मैं भी ऐसा प्रश्न उठाथा। 
औरंगजेब इतना कला-विरोधी था कि कुछ लोगों ने एक दिन एक शव- 
.. यात्रा निकाली । श्रौरंगजेब ने पूछा, “किसे लेजा रहे हो १” लोगों ने 
.. कहा कि “यह तो संगीत का जनाजा है। अब आपकी हुकूमत मैं इसके लिए. 
.._ कोई जगह ही नहीं रह गयी, इसलिए इसे दफनाने जा रहे हैं ।”? तो औरंग- 
... जेत्र ने कहा, “हाँ, ठीक है । इसे इतना गहरा गाड़ो कि फिर से बाहर ही न... 
... निकल सके ।” आंलिवर क्रोमवेल के “प्युरिट्न! जमाने में भी संगीत- 
द नृत्य आदि पर पाबन्दी लगी थी। तब एक कलाकार ने कहां, “अच्छा है, 





उसमें स्नेह और आकांज्ा 


हु सवाल यह है... 
. कि कया इन दोनों को मिलाया जा सकता है? क्या कवि ओर वैज्ञानिक 
निकट आ सकते हैं ! विज्ञान जवात्र देता है कि अब ऐसा संयोग हो सकता... 
है। काव्यविह्ीन विज्ञान दुनिया को श्मशान कर देगा आर विज्ञानहीन 





धर्म और विज्ञान ५५ & 


मत गाने दो, चित्र मत खींचने दो, पर यह आकाश, यह चन्द्रमा, ये फूल, ये 
नदियाँ, ये कलकल करते हुए. करने ओर जल-प्रपात, क्या इन सबको 
देखने से तुम हमेँ रोक सकते हो ? तो भरने का मधुर कलर्ब और 
हवा की धीमी-धीमी मीठी आवाज तुम जब तक नहीं रोक सकते, तब तक 
. तुम इस दुनिया से कला को निवासित नहीं कर सकते |” 

मनुष्य का सृष्टि से तादात्म्य, अवैज्ञनिक नहीं हैं। सृष्टि-नियर्मा का 
जो शोध लेबोरेटरी के बाहर है, वह विज्ञान से बाहर है, ऐसा जो कहते हैं, 
वे सबसे बड़े अवैज्ञानिक हैं। आजकल लोग ऐसा मानने लग गये हैं कि 
लेबोरेटरी मैं जो होता है, वही शोध है। प्रश्न है कि शोध किसका ! 


.. जो लेबोरेटरी के अंदर है, उसका शोध करना हैं या जो बाहर है, उसका ! 


सृष्टि से तादात्म्य होना, यह अत्यन्त वैज्ञानिक हैं। कलाओँं को वेज्ञानिक 
सरत्यों ते मिलाने की चेश करनी होगी। धर्म में जितनी वस्त॒ुनिष्ठा, सत्य 
निष्ठा और व्यापकता आयेगी, उतना-उतना घर्म सार्वभोम बनता जायगा । 
मैं साहित्य से दो उदाहरण दूँगा। 
..._ हिमालय मैं एक वृक्ष देखा, तो कालिदास उसका वर्णन करता है :--- 
_ देवदारु ! देवदारु ! कौन-सा देवदारु ! तो कहता है, “पुत्रीकृतोज्सो 
वृषभध्वजेन” | भगवान्‌ शंकर ने जिसे अपना पुत्र मान लिया ओर उसे 
दूध पिलाती थीं साज्ञात्‌ भगवती पावंती | इसमें सृष्टि से जो तादात्म्य, 
कोमल भावना है, उसे यदि आप अवैजश्ञानिक कह देंगे, तो इससे अधिक 
अवैज्ञानिक क्या होगा ! क्‍ 
वूसरा उदाहरण लीजिये। शकुन्तला श्वशुरण्द को जाने लगी, तब 
उससे कण्व ऋषि पूछते हैं, “तू जा रही है, इन पोधों से बिदा ली !” “कीन- 
... से पौधे १” तो कर्व वर्णन करते हैं, “अलंकार सेद्धतना प्रेम होते हुए भी 
... इन पौधों का एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, जिन्हें पानी पिलाये बिना स्वर्य॑ 
... पानी भी नहीं पीया--पातुं न व्यवस्यति जलम्‌ ।” तुम्हारा एक पत्ता भी 
... इसने शज्ञार के लिए नहीं तोड़ा, वह शकुन्तला आज जा रही है, 
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विदा लो |” सृष्टि के साथ यह तादात््य की भावना जो मसुप्य में होती 
है, वह अत्यन्त मंगलकारी है, सांश्कृतिक है। जीवन का विकास इसी 
भावना में से होता है | विज्ञान को इसका आदर करना चाहिए। विज्ञान... 


प्रभुखवादी न हो, बल्कि मनुष्य का सुष्टि से तादात्य बढ़े, यह होना... 


चाहिए. | वेशानिक लेत्रेरेटरी से बादर निकलकर सीधे सप्टि के पास ने गये 
और तट्य्थ रहे। हम भी ऐसे केवल तठस्थ ने रहँँ। अगर वबेसे सष्टि के हे 
सुसंवादी ताल से हमारा कदम नहीं मिलेगा, तो विशन का उपयोग संहार 
के लिए होगा है; 
ओद्योगिक और यांत्रिक क्रांति 


सत्ताधारियों ने कहा, “५४० हां ला।णाएुए वश कर्कयात..... 


0५ ॥0०॥४00:५.? “हम वैज्ञानिक यंत्रीकरण से मनुष्य का स्वभाव- 
परिवतेन कर देंगे ।” बाजारवारों ने, जिनके पास पैसा हे, कहा, “हम 
विज्ञान का उपयोग मोक्ष के लिए. कभी नहीं करेंगे, मुनाफे के लिए ही... 
करेंगे । हम जब्र तक बाजार में बेठे हैं, तो धर्म का .भी उपयोग मुनाफे के... 


लिए करेंगे-- २० ४४ हुल्कए हतंजाएह॥ 0 ]॥07, 7 इसका परि- 


.._णाम बताया जा चुका है | 


के तो भी दुनिया में श्रौद्योगिक क्रान्ति, व्यापार का युग और 


..._ एक दूसरी बात मी कर लूँ । इमने श्रोद्योगिक क्रान्ति और यान्त्रिक..._ 
कर क्रांति को एक मान लिया है | यह भारी गलती हट । दोनों एक चीज नहीं कु था 


.. हैं। पूँजीवाद ने यंत्र-विज्ञान से लाभ उठा लिया, लेकिन यांत्रिकक्राति और... 


. (0णाक्ाणंकों या वाताहएंकं 0एणएाएणा शौद्रोगिक क्रान्ति ' 
. बिल्कुल अलग चीज है। दुनिया में लोहा, कोयला, पेट्रोल का श्राविष्कार 
नहीं होता, 80007 720967 ( बराष्पशक्ति ) का आविष्कार नहीं होता, 





. ही। हाँ, बिना यन्त्र के वह तैल से नहीं श्राता, लेकिन श्राता ही नहीं, 
यह मानना गलत है | संक्रान्ति जैसे सवारी पर बैठकर आती है--कमी 








द पूंजीवाद आता. है ५. | 


धर्म और विज्ञान द ६१ 


गधे पर, कभी घोड़े पर या कभी बैल पर, इसी तरह पूँजीवाद यन्त्र पर 
बैठकर आया। यन्त्र के कारण पूँजीवाद की गति ओर आकार बदल 
गया | लेकिन यन्त्र अलग आया और पूँजीवादी अलग आया। बाद मेँ 
है उन दोनों का सम्बन्ध हो गया। अब हमें लगता है कि दोनों का सम्बन्ध 
. # . अविभाज्य है। 


,.... यन्त्र और विज्ञान 


... समाजवादियाँ के विचार मैं, माक्त और कम्युनिस्टों मैं एक सचाई है 
कि उन्होंने इन दोनों को मिलाया नहीं है। पूँजीवाद ने यन्त्र का उपयोग 
. किया । यन्त्र की प्रतिष्ठा समाज में पूँजीवाद के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए, 
है कि उसने मनुष्य को केवल परिश्रम से, गधा-मजूरी से बचाने का आराश्वा- 
सन दिया । यन्त्र से पहले कुछ आदमियों को केवल गधा-मजूरी, सिर्फ 
मजदूरी करनी पड़ती थी। उनके मस्तिष्क का बिल्कुल उपयोग नहीं था । 
पर एक बात की सावधानी रखी जाती थी | उनका दिमाग बिल्कुल ही काम 
न करे | उनके लिए शिक्षण का अभाव ही था। दिल ओर दिमाग अलग- 
अलग हो गये थे। कुछ गुज्ञाम कहलाते थे, कुछ मालिक। पशु और 
गुलाम के दिमाग न रहे, लेकिन शरीर में श्रम-शक्ति रहे | आजकल उनह...- 
उपयोग शरीर-शक्ति के लिए ही माना गया; बुद्धि के लिए नहीं। इन 
.. लोगों के सामने यन्त्र के रूप में यह आश्वासन आया कि अ्रत्र गुलामों की 
. जरूरत नहीं रहेगी | यह आश्वासन ही यन्त्र की लोकप्रियता ओर प्रतिष्ठा 
का कारण हुआ। मनुष्य को यन्त्र द्वारा कष्टननिवारण का यह जो आश्वा- 
... सन था, उसने यन्त्र-विरोध को अवैज्ञानिक करार दिया | तो यन्त्र के आने 
. पर भी गधा-मजूरी क्यों नहीं गयी ! इसलिए कि यन्त्र ने जो फुरतत पैदा. 
की, उस पर कुछ लोगों ने एकाधिकार जमा लिया | कुछ लोग /(०7०0- 
..._70॥% 0 ]0807० फुरसतखोर हो गये। इन लोगों के कारण यन्त्र की 
.. प्रतिष्ठा नहीं है। यन्त्र ने मनुष्य को निुंदध ओर कलाहीन परिश्रम से 

















द्रः सर्वोदिय-द्शंन 


बचाने का श्राश्वासन दिया, किर भी बद नहीं अचा सका। इसका मुख्य क्‍ 
कारण यही है कि सम्पत्तिवानों ओर सत्ताबारियों ने उसका दुरुपशोंग किया। 


उपकरणबाद दे 

तो मेंने दो बातें कहीं | एक तो यह कि श्रौद्योगिक कान्ति को यान्त्रिक ः्क 
क्रान्ति से मत मिलाइये और दसरी बात यह कि यन्त्र को विज्ञान से मत 

मिलाइये | द 

कोई मुझे पूछता है, “आप मोटर में नहीं बेठते !? में कहता हैँ, 


.. “नहीं भाई, मैंने तो घोड़ा रखा दै।” तो वह कट्टता है कि “यह क्या! 
. इस विज्ञान के युग में आप यह केसी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं!” तो... 


क्या घोड़ा अवैज्ञानिक है ! घोड़ा मनुष्य ने नहीं बनाया, इसलिए वह... 
अवैशानिक हो गया ? श्राँख श्रवैज्ञानिक है ओर चश्मे में वैज्ञानिकताओ 
. गयी है ! तो कृपा करके यन्त्र को विशान न समझ लें | ऐसा समझेंगे, तव तो... 
यह आज्षेप भी हो सकेगा कि प्रकृति भगवान्‌ की बनायी हुई है, इसलिए... 
अवेशानिक है ओर मनुष्य भी भगवान्‌ का बनाया हुआ है, इसलिए मनुष्य... 


भी अ्रवैज्ञानिक है। तो फिर वेज्ञानिक मनुष्य बनाने की बात चलती है। 
. तत्र भी बनानेवाले बने हुए मनुष्य से बड़े ही रहेंगे। इस तरह जब्न तुम 
. वैज्ञानिक मनुष्य के भगवान्‌ बन जाओ्ोगे, तब्र तुम्द्ोरे सामने यह सब 
पैदा हो जायगा कि अब इस जीवन का क्‍या करें। तो यह जो भ्रम फैला 


.. है कि विज्ञान और यन्त्र एक है, वह गलत है। यन्त्र विशान से बना है; 


इसलिए विज्ञान अधिक व्यापक वस्तु है। यन्त्र उपकरण है। इसलिए... 


लोग जब कहते हैं. कि ॥!७०७४००९०४ ( यन्‍्त्रीकरण ) से भनुष्य के 
स्वभाव को और मनुष्य की हर चीज को बदलेंगे, तो वह कहाँ तक सही या 


| है . गलत है, यह हमने देख लिया | यदि मनुष्य यह कहता है! कि उसने हर हा ह हे 
.._ चीज को यंत्र मान लिया, तो समाज यंत्रनिष्ठ हो जायगा और यंत्रदेबता 


.. बन जायगा। अर्थात्‌ मनुष्य उपकरणवादी बन जायगा। वैसे सभी... 





रा 














धर्म ओर विज्ञान ६३ 


कलाकार और कारीगर यंत्र-पूजक, अपने डपकरणों की पूजा करनेवाले होते 


ही हैं । लेकिन यह जो मैंने उपकरणवाद कहा, उसमें ओर इसमें फरक ह । 


दशहरे के दिन घोड़े की पूजा करते हैं। मोटर की भी पूजा करते 
हैं। बढ़ई, लोहार सब अपने-अपने ओजारों की पूजा करते हैं। लेकिन 
जिस मात्रा मैं यांत्रिक यंत्रनिष्ठ होते हैं, उस मात्रा मैं कारीगर कभी 
उपकरणनिष्ठ नहीं होते । नारायण मुभसे कहता है कि प्रार्थना सुबह ४॥ 
बजे होगी । तो में कह्दता हूँ कि ये प्रवोध भाई मुझे! जगा देंगे। लेकिन 
प्रयोध भाई की आंख टीक समय पर खुल जायगो १ यंत्र चूकता नहीं, 
मनुष्य चूकता है । प्रबोध माईं प्रमाद कर सकते हैं, लेकिन घड़ी तो ठीक 
सम्रय पर बजेगी ही। तो आखिर मनुष्य यंत्र पर ज्यादा भरोसा रखता है । 
यंत्र कभी प्रमादशील नहीं बन सकता | यंत्र मनुष्य की जगह केसे धीरे- 
धीरे लेता है, यह इससे देखने को मिलता हैं। यंत्रीकरण के साथ समाज 
यंत्रनिष्ठ हो ज्यता है| यंत्र पर इतना भरोसा न हो कि वह मनुष्य की जगह 
ले ले। यंत्र मैं इतना विश्वास न हो कि मनुष्य के ऊपर भरोसा ही 
न रहे | आर्थिक संयोजन में यंत्र हों, यह अलग बात है, लेकिन मनुष्य की 
जगह यंत्र ही न आ जाय, इसकी सावधानी रखनी चाहिए । 


यंत्र ओर मानवीय मूल्य 


यही बात घामिक ओर सामाजिक मूल्यों के बारे में भी हमने कही थी। 


हमारा परम मूल्य मनुष्य है। मानवीय मूल्यों की जगह यंत्र कभी ले नहीं 


सकता । में आपको यह बता सकता हूँ कि दुनियाभर के सब क्रांतिवादियों 


.. के सामने यह समस्या हैं। रूस के विचारकों ने यही कहा है कि 
. 08 [0707 0० फिपछछां॥ 78 5प्रोपाकशों रूस की समस्या... 
.. आर्थिक या ओद्योगिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक है। मतुष्य को यंत्र-निष्ठा 
..._ से मानवर-निष्ठा की तरफ कैसे मोड़ा जाय, यही सवाल है। क्रांति की प्रक्रिया 
.. में हमें इसकी सावधानी रखनी चाहिए। आगे चलकर यह सवाल उठे, 


६४ . सर्वेदियनद्शन 


इसके बनिस्त्रत हम यह कहना चाहते हैँ कि क्रांति वी हमारी प्रक्रिया ही 
मानवनिष्ठ हो । आगे चलकर दमारे सामने वे ही सवाल न खड़े हों, इसलिए 
आज तक के क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से कया नतीजा शाया | दम लोग कहाँ 
तक आये हुए हैं, यह देख लेना चादिए । है 
यंत्र के साथ मानब-जीवन में ४॥॥॥त9५)५); (40॥ झाया। यंत्नी- 
करण ने मनुष्य का समीकरण किया । यंत्र के साथ सब्रवों समान बनाने की 
प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि यंत्र एक ही छाप की चीज बना सकता 
है। एक दी यंत्र अलग-अलग तरह की चौजें तो न हीं बनायेगा । अच्छा. 
हुआ कि भगवान्‌ के पास मनुष्य बनाने का यंत्र नहीं था, नहीं तो सब 
मनुष्य एकदम एकसे ही होते। हम सब्र '्लेंडर्डा माल बनते | जैसे ८ 
आजकल यंत्रयुग में हो रहा न, एक-सी टोपियाँ, बाटा के जूते सब्र एक-से 
बनने लगे हैं । ऐसा कोई साँचा भगवान्‌ के पास नहीं रहा होगा | इसलिए. हे 
भगवान्‌ को अवेज्ञनिक माना जाता है । इसीलिए विज्ञान के ज्लेध्र में... 
...... बेचारे भगवान्‌ को स्थान नहीं | यंत्रीकरण के साथ पता) पंकपींडांएा.... 
..._ समीकरण आता है। मनुष्य का बाह्य रूप जहाँ तक हो सके, समान बनाने... 
..... की श्रोर प्रवृत्ति होती है। ऐसी जड़ समानता के लाभ मी हैं और दोष भी 
हैं। यंत्रीकरण की क्या मर्यादा है, यंत्रीकरण इससे आगे क्यों नहीं जाना 
. चाहिए, यहां तक केसे आया और किस मर्यादा से आगे उसे रुकना ह 
चाहिए, इसका विचार हमें करना होगा। क्यों करना होगा ! क्योंकि 
_इसारी प्रतिज्ञा है कि हमें श्रव “धार्मिक विशञान” और “अवैज्ञानिक रा 
... धर्म! की स्थापना करनी है। दोनों को अ्रत्र सार्वभौमः बनाना होगा... 
.. और उसका मंदिर सारे विश्व को बनाना होगा | उपासना में विवि... 
... धता भले ही हो, लेकिन आज जैसा विरोध है, जैसी विषमता है, यह... 
.. नहीं चलेगा।. 2 जम पक कर 





या . समीकरण और विशिष्टीकरण 0 की 
..... विज्ञान के साथ हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो अंतर भरा बाता है, . 








धर्म और विज्ञान द््ज्‌ 


उसके दो लक्षण हैं--एक तो है 507 0%7व४४४070 समीकरण ओर 
दूसरा है 5962ं9290070 विशिष्टीकरण | विज्ञान के पहले मनुष्य के 
सब ओजार )४४४४पा००४७ बहुधंघी थे, जैसे कि हँसिया | उससे फसल 
काटी जा सकती है ओर झगड़ा हो जाय, तो गद॑न भी काटी जा सकती है । 
हों, तलवार में ऐसा नहीं है, वह सिर्फ़ गदन काटने का औजार है | विज्ञान 
के आने से ओजार में विशिष्टीकरण हो गया । यंत्र बन गये। एक मंत्र 
एक साथ एक ही काम करता है। यह जो 76०/४०0४७५ यंत्रीकरण के 
साथ विशिष्टीकरण और समीकरण आये हैं, उनका विचार हमने अपनी 
सामाजिक दृष्टि से किया। द कु 
.... आज के जमाने मैं अगर मनुष्य को मनुष्य से मिलाना है, तो भेद- 
. निराकरण ही क्रांति का कार्य होना चाहिए। हमार उद्देश्य भेद का निश- 
करण ओर अभेद की स्थापना हे । इसलिए हमारी क्रांति की प्रक्रिया में 
संघर्ष नहीं, सरुय होना चाहिए। सख्य से ही अद्वेत की स्थापना करने के 
लिए, समन्वय के, विरोधों के निराकरण की आवश्यकता है । 


4 के चडे 
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हर सिद्धान्त का, हर तत्य का विचार में सामाजिक मुल्य के नाते 
करता हूँ और समाज-परिंवतन में हम जो क्रान्ति उपस्थित करना चाहते हैं, 


उस क्रान्ति में उसका कितना उपयोग है, इतना ही विचार में करता हैं। 


इससे बाहर विचार आज मेरी मयांदा मे नहीं झाता 


“पहले समाज हुआ या पहले व्यक्ति हुआ ! पहले गज्य दशा या 





क्‍ पहले नागरिक हुआ १ पहले ऋतरी हुई या पहले पुरप हआ !” गे सब । है 
जु-बीज प्रश्न कहलाते हैं । इन प्रश्नों को हमें पश्डितों के लिए छोड़ |. 
देना चाहिए | से ३ हक 


१, पुनजेन्म और पुरुषाथवाद 


पुनजन्स का मेंने एक तथ्य थाने #धरर्क के नाते कभी विचार नहीं 


... किया। पुन्जन्म एक उपपत्ति है। वह सत्य है या नहीं, इसका अनुमान 
.. किया जा सकता है। में इस विष में शाज्र में से कुछ दृष्टान्त भी दँगा 


राज्यशास््र में रूसो का नाम आता दे | रूसो ने ४0०४] (00... 


... का सिद्धान्त रखा है। 502ंकी (/णा॥86॥ के सिद्धान्त का मतलब यह... 
.. है कि नागरिकों के बीच ओर राजा के बीच एक इकरारनामा हुआ और 


उस इकरार के मुताबिक आगे समाज चलने लगा। राज्यशास्त्र की पुस्तकों. 


..... मैं कई अध्याय इस ज्ञिपय पर लिखे गये हैं. कि क्‍या यह एक ऐतिहासिक ह ० 
..... घटना हैं। क्या किसी दिन राजा ओर प्रजा के बीच ऐसा इकरासनामा हुआ 
.... चथ्भथा * सारे राज्यशासत्री इस नतीजे पर पहुंचे कि यह ऐतिहासिक घटना नहीं ! 
....  हैं। यह एक उपपत्ति हैं। समान के व्यवहार को संमभाने के लिए एक... 
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सिद्धान्त है। हम नहीं जानते कि 9009 (४076090 ( सामाजिक इकरार ) 
कभी हुआ था या नहीं, लेकिन यह तो मानना ही होंगा कि यह आज की. 
हमारी समाज-व्यवस्था मैं छिपा हुआ है । ० 
पुनर्जन्म की कल्पना में तत्व की बात सिर्फ इतनी ही है कि मनुष्य अपने 
अच्छे-बुरे कामों के लिए जिम्मेवार है। जिसे हम देव कहते है, वह भी 
. मानव-निर्मित होता है, कर्म-जन्य होता है। मेरे लिए पुनजन्म सिद्धान्त का 
इतना ही महत्व है। अपने अच्छे ओर बुरे कार्मों के लिए. मनुष्य 
स्वयं जिम्मेवार है। यह मनुष्य का कर्तृत्व कहलाता है । पुरुषार्थ 
ओर देवाधीनता के सम्बन्ध में पुराने शास्त्रों में अ्रत्यधिक चर्चा है| हमें उसमें 
_ से समाज के अपने व्यवहारों के काम की जो चीज है, उसे ही उठा लेना 
_ है। वह चीज यह है कि हम मनुष्य को, नागरिक को जिम्मेवार मानते हैं । 
उसे उसके अच्छे कामों के लिए भी हम जिम्मेवार मानते हैं ओर बुरे 
कामों के लिए भी । इसे मैं मनुष्य की 'मनुष्यता' कहता हूँ । 
.. पशु, देवता मैं ओर मनुष्य मैं यह भेद है। देवयोनि भोगयोनि है 
.. और पशुयोनि भी भोगयोनि है। देव अपने कर्मों के लिए जिम्मेबार 
.. नहीं होते । वे तो पुण्य का उपभोग करने के लिए जाते हैं। थ्रुण्य क्ञीण 
होता है, तो फिर कर्म करने के लिए यहाँ मृत्युलोक मैं ही आते हैं। हमारा 
. मानव-देह कर्म-प्रधान है। यह कर्मयोनि कहलाती है। अन्य देव और पशु 
.. योनियां हैं। पशु भी अपने कामों के लिए. जिम्मेबार नहीं होता है। आप- 
. की गाय अगर मेरा खेत चर जाय, तो सजा आपको होती है, गाय को... 


. नहीं | वह अपने अच्छे-बुरे कार्मों के लिए जिम्मेवार नहीं है देवभी 3 


.. अपने अच्छे-बुरे कामों के लिए. जिम्मेवार नहीं हैं। पर मनुष्य अपने... 
. अच्छे-बुरे कामों के लिए जिम्मेवार है । हज 
... फिर बविषमता क्यों है! तत्र यह कहा जाता है कि मनुष्य की सारी... 
.. परिस्थिति उसके कर्मों का परिणाम है | इसीलिए पिछले जन्म के कर्म इस 

. जन्म की परिस्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। ऐसी एक उपपत्ति उसमें से 





क्ष्दः . सर्वोदिय-दर्शन 


निकाल ली, जिससे थ्राप यद्द जन्म, अ्रगला जन्म और पिछला जन्म, इतना... 


निकाल दीजिये; सिर्फ इतना ही सिद्धान्त अहण कीजिये कि हर मनुष्य... 


अपने श्रच्छे च॒ुरे कामों के लिए, जिम्मेबार है श्रौर यही मनुष्य योनि की. 
विशेषता है । 


क्रान्ति और पुनजन्म 


अब्र इसका क्रांति के साथ क्‍या अनुश्न्धथ है ? जिस क्रांति को हम ' 


उपस्थित करना चाहते हैं, उसके साथ इस बिचार का क्‍या अनुबस्‍्ध है! 
... एक भाई ने सवाल किया था कि “तुम मार्क्सवाद की बात करते हो, तुम. 

. इस विषय में क्‍या यह नहीं मानते कि श्राज की परिस्थिति, आज की हमारी... 
विषमता मनुष्य की आशिक परिस्थिति का, श्रथ-रचना का परिणाम है!” 


मैं मानता हूँ । परिणाम अर्थ रचना का है, मनुष्यों की अ्र्थ-रचना का है, ..: 
लेकिन सिफ परिस्थिति का परिणाम नहीं है। इसमें मनुष्यों का श्रपना 


कतृत्व मी कुछ है। इतनी बात उसमें और जोड़ देना चाहता हूँ | यह... 
.. केबल ऐतिहासिक नियति नहीं है। ऐतिहासिक नियति में मनुष्य के पुरुषार्थ 
.. का भी कुछ हिस्सा रहता है । सवाल यह है कि क्‍या केवल ऐतिहासिक 
..नियति वाद है? याने समाज की प्रगति होती है, समाज में परिवर्तन होता. 
: है, वह प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होता है। जैसे खेती है। युधिष्ठिर 
... से पूछा था कि “तैरी खेती क्या सिर्फ बारिश पर निर्भर है! जब बारिश _ 
... आयेगी तब खेती होगी, जब बारिश का मौसम होगा, तभी खेती होगी १” 
... इसका मतलब यह था कि बारिश पड़ना या न पड़ना किसान के हाथ की 
. बात न थी। बारिश जब होगी तब उसकी खेती हो सकेगी, 


जब बारिश 





नहीं होगी तब खेती नहीं हो सकेगी । प्राकृतिक नियमों का, एक विशिष्ट 
|... परिस्थिति में संयोग होगा, तब तो हमारी क्रांति हो सकेगी । उन प्राकृतिक 
|... नियर्मों का संयोग नहीं होगा; तो ऐतिहासिक घटना भी नहीं घट सकेगी 
|... क्या हम इतना ही मार्ने या इससे श्रधिक कुछ मार्में ? 
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यह सवाल सिर्फ आपके-मेरे सामने नहीं है। मार्क्स ओर एंगल्स के 
. सामने भी यह सवाल आया | उन्‍होंने लिखा कि जिस तरह से प्रकृति के 
नियम होते हैं, उसी तरह से मानवीय प्रकृति के नियम हैं, ओर प्रकृति मैँ 
हम जो सिद्धान्त पाते हैं, जिस तरह की रचना पाते है, उसी तरह से मान- 
_ बीय समाज का भी विकास होता है, उसमें परिवतंन होता है । 
सवाल यह उठता है कि तो फिर मनुष्य के करने के लिए. कुछ रह 
जाता है या नहीं ? जिसे आप -शि०ए0०प४०797ए 287१9 क्रांतिकारी 
पक्ष कहते हैं, उसकी कोई भूमिका है या नहीं ? यह सवाल उसमें 
: से निष्पन्न हुआ । मास, एंगल्स को कहना पड़ा, “क्रांतिकारी पक्ष 
बह है, जो इस संयोग को, प्राकृतिक नियमों के संयोग को, देख सकता 
है और ऐतिहासिक आवश्यकता से फायदा उठा सकता है |” यहाँ पर पुरुष 
का कतुंत्व आ जाता है। मनुष्य का कर्तृ्व आ जाता है। 
मैंने इसे पुनजन्म के साथ केसे जोड़ा ! पुनर्जन्मवादी पहले कहता 
था, “जैसी नियति होगी, बेसा काम हमसे होगा । भगवान्‌ जिस तरह से 


. हमसे करायेगा, उस तरह से हम कर लेंगे ।” तो फिर सवाल यह होता है 


कि “करानेवाला भी भगवान्‌, करनेवाला भी भगवान, तो बुरे कार्मों 
की सजा भी भगवान्‌ को ही मिलनी चाहिए |” कुछ इंसाई ईमानदार 
निकले, तो उन्होंने कहा कि “हां, हमारी सजा तो ईसा ने भुगत ली, 
.. हमको झुगतने की आवश्यकता नहीं रह गयी है |” तत्र विवेकी मनुष्य ने. 
.. कहा कि “यह तो मेरे ईमान के खिलाफ है। मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। 
.. मैं बुरा काम करूँ और उसकी सजा कोई दूसरा झुगते, यह बात मेरी 


: इज्जत के लिए, मेरी प्रतिष्ठा के लिए मुझे प्रतिकूल मालम होती है।... 


. मैं अपने लिए किसी दूसरे को सजा नहीं भुगतने दूँगा ।” यह जो कर्म- 

. विपाक का, पुनजेन्म का सिद्धान्त है, यह सिद्धान्त मनुष्य को माग्य- 
 बादियों मैं से ओर नियतिवादियों में से उठा देता है। पुरुष को वह 

.. पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करता है। इसलिए हम जिस क्रान्ति का विचार 





छः सर्वोदिय-दर्शन 


_मल्यों की स्थापना में पुरुषा्थ के लिए अ्रवसर ४ । पिछुले समाज के पाप, 


.... काम करने की प्रेरणा । प्रेरणा की समस्या श्राज तक आप लोगों को तंग 
... कर रही है। सारे क्रांतिकारियों को, सारी राज्य-संस्थाओं को, सारी सामा- 
.. जिक संस्थाओं को, यह हमेशा से तंग करती आ रही है और इसका मुख्य 


.... बगेर फायदे के मनुष्य कोई काम कर ही नहीं सकता। विनोत्रा का एक . 
.. प्रसिद्ध लेख है--“फायदा क्या है ?”# किसीने पूछा, “इससे क्या फायदा | ' 
.. उससे क्या फायदा !*, तो विनोत्ा ने कहा, “एक सवाल अंतिम पूछ ले कि 
... फायदे से मी क्‍या फायदा है ! यह आ्राखिरी सवाल्ष तू नहीं हि दू 


.. विवआत/सम ले ॥/ का (उ- कर (सर ३क मी कै ३१४६६ टीम 400/?॥/२7९४4:40%ल्‍.ेट कप) ५०२ /फेशकमा3।/कसक्रताक हर 5 फम्स कर +मब_्परकाभ्रत++श प्र क. * 


कर रहे हैं और जिन सामाजिक मल्यपों का विचार कर रहे हैं, उन सामाजिक 


इस समाज को भुगतने पड़ते है। सामुदायिक पापापाप का मतलब है... 
दुष्क्म, इससे अधिक कुछ न सममिये | पूंजीवादी समाज में जितने दोष... 
हैं, उन दोषों के परिणाम दम सबकी भुगतने पड़ते है। इसमें व्यक्तिगत ;॒ 


किसीका दोष और व्यक्तिगत क्रिसीका पाप नहीं है। जो गरीब है, उसने 


॥;॥, 


सिद्धान्त का निरूपण आपके सामने कर रहा हूँ | उसके श्रनुसार मैं यह । 
कहूँगा कि पिछले समाज में जो दोष थे, उन दोपों का परिणाम आज के 
समाज के व्यक्तियों को भुगतना पड़ रहा है । इसलिए जो क्रांतिकारी पक्ष... 


क्‍ होगा, उसे उन नियमों का आर उन कारणों का, जिन कारणों का यह परि के ४ । 


णाम है, अध्ययन करना होगा | 
२, प्ररणा का प्ररन 


प्रेरणा का प्रश्न लीजिये | सवाल है कि सबका ख्ार्थ विलीन हो जायगा, 
तो क्‍या ॥00090 समाप्त नहीं हो जायगा ! [76090 का श्रथ है-- . 









रण यह है कि पूँजीबाद ने हमारे मन में एक भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि 










ता है |?” 






# बिनोबा के विचार, पहला भाग, ए२ रेघनहे॥...ः 
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उपयोगितावाद 


में बता चुका हूँ कि स्वार्थ जब व्यापक हो जाता हैं, तो वह निःस्वार्थ 

में परिणत हो जाता है। अब इसे आज के समाजशास्त्र की परिभाषा मैं 
. देखिये । द रा 
द (7६९७४ 2९000 0० ॥76 &7/6९४0680 70ए77 00' अधिकतम 
सं ख्या का अधिकतम सुख । यह आया उपयोगिताबाद ( एपरतछिपेक- 
_हांड ) मैं से। विनोबा ने इसका नाम रखा है--फायदावाद । दो व्यक्ति 
.. मिल ओर वेन्थम इसके लिए, प्रसिद्ध हैं । वे बड़े बुद्धिवादी और व्यक्ति 
_ स्वातन्यवादी थे | उन्होंने एक सिद्धान्त बना दिया, “हरएक को अपना 


.. फायदा चाहिए, तो संसार मैं यदि हर व्यक्ति अपने फायदे का विचार करे 


. तो सबका फायदा अपने-आप हो जायगा |” कुछ शाह्नलियों ने, जो जीवन 

_ से विमुख थे, इसका विचार गणित की.परिभाषा मैं इस प्रकार रखा--अ-॑- 

. ब+कज-अ><ब><८क। याने मेरा, प्रबोध का ओर नारायण का, तीनो के 
.. अलग-अलग फायदों के जोड़ का नाम है तीनों का फायदा । याने व्यक्तियों 
.. के स्वार्थों के जोड़ का नाम समाज के स्वार्थों का जोड़ है, समाज का हित 
हैं। उनका मत है कि जत्न तक फायदा न हो, तब तक आदमी कोई काम 

. नहीं करेगा और एक आदमी दूसरे के फायदे के लिए. काम नहीं करेगा। 
इसलिए, हरएक का अपना फायदा ही काम की प्रेरणा हो सकती है। 
. यहाँ तक आदमी पहुँच गया था और यह पहुँचा किस कारण ? पूँजीवाद 


.. के कारण । हर परिस्थिति में जो मूल्य प्रचलित हो जाते हैं, उनके अनुरूप... 


, मनुष्यों के संस्कार बन जाते हैं | 
.... परन्तु पूँजीबादी जितने लोग हैं, उन लोगों ने देखा कि हमारे पास 
तो इतना घन हो गया है कि अब यह सवाल सामने है कि इस घन का 
.. क्या करेंगे ! याने में आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ. कि कोई इन्हें 
स्वर्ग का, मोज्ञ ओर वेकुएठ-छोक का आश्वासन नहीं देता, तत्र भी धनवानों 








छ्रेः .. सर्वेदिय-दर्शन 


के पास उयादा धन दो जाने के बाद उनके सन में उस गौ को बॉटने की 
आऊांद्षा सगे त: पद हद री है। इसने गन की एक हो पंरणा की ओर हे 


शान दिया हैं, जो प्रधान प्रस्णा नहीं £ । 
क्‍ मानव की सामाजिकता 


मनुष्य की प्रधान प्रेरणा यह दे कि बह दूसरों को अपने जीवन में 
शामिल करना चाहता है। इसीकी हमने उसको सामराजिकता कहा है। 


यह जो हमने मान लिया दे कि मतुष्य अयने जीवन में दूसरों को शामिल 
नहीं करना चाहता, बढ़ स्वयं ही उपभोग करना चाहता पड़ी यदि एक सत्य 
होता तो भी मनुष्य ने कभी इसे अपना श्रादर्श नहीं साना होता । मनुष्य जिस 


आदर्श को मान्य रखता है, बह आदर्श उसकी नेसगिक प्ररणा के अनुकूल 


अवश्य होता है, नहीं तो आदर्श की पूजा ही नहीं हो सकती थी | आदर्श... 
रा की पूजा क्यों होती ४ ! आखिर क्ादश की मानता कयों हूँ! मेरे ा 
आपने मीतर कोई-न-कोई एक नैतिक आकांज्ा द्वोती हें, वह श्रादर्श का. 


रूप लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। क्ृष्णमूर्ति तो कहने लगे हैं. 
कि यह साथ जी मितुं०कांणा आत्मा का आरोप हो है । हमारे डे 
आदर्श ओर ध्येय होते हैं, उनकी श्राकांज्षाएँ हमारे भीतर ही होती हैं। 


जैसे, मरते हैं, मरना नहीं चाहते तो स्त्रग की कल्पना कर ली, जहाँ जीते ही 


. रहेंगे और मरने का कभी मोका ही नहीं होगा । काम करते हैं, खाने को 
.. नहीं मिलता, तो स्वग की कल्पना कर ली, जहाँ काम करना ही नहीं पड़ेगा 
. और अपने-आप खाने को मिल जायगा | ऐश कुद् श्राकांज्ाएँ जो चित्त. 


.. मैं होती हैं, उनके अनुरूप मनुष्य अपने आदर्श निर्धारित कर लेता है। 
० . सामुदायिक प्रेरणा 
इसका शअ्रथ यह है कि मनुष्य मैं एक अन्य प्रेरणा भी 





आप है। वह दूसरे 
.. जीवों को अपने जीवन में दाखिल कर लेना चाहता है । मेरा यह नम्न निभे 
... है कि समाज में यही मुख्य प्रेरणा है और अन्य सत्र प्रेरणाएँ गौण हैं । सारा. 
















चार प्रश्न : पुनर्जन्म, अरेणा, वर्ण और आश्रम ए७ह. 


समाज मनुष्यों की गोण प्रेरणाओं का, उनकी व्यक्तिगत प्रेरणाओं का 
नियमन करना चाहता है ओर सामाजिक प्रेरणाओं का विकास करना 
चाहता है। यह एक सामुदायिक प्रेरणा है। 

न लें कि कल संयोग से यदि ऐसा हो जाय कि एक शहर की 
भ्युनिसिवैलिटी में सब्-के-सब चोर ही सदस्य हो जाते हैं । अब एक चोर यह 
प्रस्ताव लाता है कि चोरी करना हम सबका धर्म है, तो मैं आपको बता 
देता हूँ कि ऐसा प्रस्ताव कभी पास नहीं होगा । वे सब चोर हैं, लेकिन जो 
.. चुराकर लाते हैं, उसका वे संरक्षण चाहते हैं । हर व्यक्ति यही चाहता है 
. कि दूसरे का घन अरक्षित रहे, पर मेरा अपना घन सुरक्षित रहे। 


... सब लोग अपने-अपने धन का संरक्षण चाहते हैं। इसलिए, चोरों 


की म्युनिसिपैलिटी मेँ भी प्रस्ताव यही होगा कि चोरी नहीं करनी चांहि 
चोरी करना पाप है। राज्यशासत्र में इस विष्रय की बहत चर्चा हुई है कि 
3070७ ७][--जनता का मत क्‍या है, ओर उसका स्वरूप क्‍या है । 


...._ हम जो यह समभते हैं कि मनुष्य की प्रेरणा, श्रसत्य प्रेरणा है, वह 
.. हमारी एक बहुत बड़ी भूल है । वह ज्ञान भी मिथ्या है ओर उसे ज्ञान ही यदि 


.. आपको कहना है, तो वह “अधूरा ज्ञान! है। समाज मैं मनुष्य की प्रेस्णा 


कभी इस प्रकार की स्वार्थी प्रेरणा नहीं रही है। संसार मैं जितने भी 
: बड़े काम हुए हैं, वे सब-के-सब मनुष्य की स्वार्थी प्रेरणा को छोड़कर हुए. 
हैं। विज्ञान का शोध प्रायः किसी मनुष्य के स्वार्थ के लिए. नहीं हुआ हैं । 


.. वैज्ञानिक संशोधक जितने थे, वे सब-के-सब गरीब और भूखेमरे। कोई... 
. भी सदन्य स्वार्थी प्रेरणा के लिए, मुनाफे या बदले के लिए आज तक 


| लिखा गया | द रे 
... विनोबा अक्सर कहते हैं कि ठुलसीदास को रामूचरित मानस के लिए, .. 
क्या किसीने मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया था? और क्‍या किसीने 





प्राइज दे देंगे ? उनका यह कहना वस्तुतः एक बहुत बड़ी चीज है। मंनुष्य 





७ कर सर्वोदिय-द्शन 


ध हिल कक से ४ हे ६ फ् ज के आाआ ;; हर श्र #*ह 22 22 8 रे ह "नमक #| े परौ | 5 ; श्र प्ने ली द हा 
में यह प्रेरणा हमेशा से रही है कि जब्र तक बह अपने आनन्द में और अ्रपने 


दुःख में दूसरों को सामने नहीं कर लेता, तब तक उसे संतोष नहीं होता। यह 


५0 (0209० सामाजिक भ्ेरणा कहलाती है। इसी पर माक्सबाद 
खड़ा है, इसी पर समाजबाद स्थित है ओर इसी पर कम्युनिज्य भरोसा... 
रखता है। यह सारी प्रसणा श्ायेगी कहाँ से ? #एलंक विा्लाएए कहाँ... 
से आग्रेग ! उन लोगों का कहना है कि मनुष्य की मुख्य प्रेरणा... 


सामाजिक है। आज की श्रर्थ-रचना उसकी मुख्य प्रेरणा में आधक होती 


है, इसलिए सिर्फ बाधाओं का निराकश्ण करना है। ४४०] विएएा॥ए0 


मनुष्य मेँ स्वाभाविक है | जितने भी सामाजिक बत हैं, जिनका कोई सामा- 
जिक मूल्य है, उन सब बतो का आधार, उन सारे संकल्पों का आधार भी... 
मनुष्य की यह सामाजिक प्रेरणा है। मनुष्य की इस प्रेरणा के समाज में... 


हि 29 नल 3 अंक -322 की अल 


यदि मुझे जीना है, तो दूसरों को जिलाना द्ोगा | दूसरों को जिलाना है, तो... ;॒ 


अपने जीवन में मुझे अन्य सारे जीवों को शामिल करना होगा। मनुष्य... 
की यह जो सांस्कृतिक या सामाजिक प्रेरणा है, यही मुख्य प्रेरणा है। इस 
: प्रेरणा में बाधक द्ोनेवाली श्रर्थ-व्यवस्था का सिर्फ हमें निराकरण करना है।.. 

क्रांति सिर्फ इतना द्वी करती है कि मनुध्य की स्वाभाजिक प्रेरणा के लिए 
अवसर दे देती है। इसके समथन में कम्युनिज्म मैं से एक उदाहरण लीजिये। 


मुक्तत्रेस,....: 


..._ रूस मैं जब पहले-पहल कम्युनिज्म की स्थापना हुई, तो बह्दा पर 
.. शभुक्त प्रेम' की बात चली | /77०० 070७, मुक्त प्रेम से मतलब, त्री और 
पुरुष के बीच कोई बन्धन न हो, नीति का बन्धन न हो, सदाचार का बन्धन 
.. न हो, उनका संबंध प्रेम से ही हो श्रोर उन्मुक्त संत्रंध हो। यह देखकर 
... उदुनिया मैं जितने नीतिवादी लोग थे, वे सब घत्रड़ा गये। उनके दिल में. 
... बहुत चोद लगी कि रूस में यह सब क्‍या हो रहा है। कम्युनिज्म 





कभी नीति और "धदाचार का विचार कर सकता है! ये तो 








चार प्रश्न ; पुनर्जन्म, ग्रेरणा, वर्ण और आश्रम छ्जु 


बिलकुल भोगवादी लोग हैं। इन :लोगों ने यह क्‍या कर दिया! 
तब कम्युनिस्ट समाजशार्रियों ने जवाब दिया कि हमने क्‍या किया ? पहले 


. ज्ी-पुरुष की शादी अवान्तर कारणों से होती थी। अवान्तर कारणों से 
.. मतलब यह है कि स्त्री संरक्षण चाहती थी, इसलिए कहना था कि सामर्थ्य 
वान पुरुष से शादी कर लो | त्लरी दसरी तरह की सुरक्षितता चाहती थी, 
इसलिए कहना था कि धनवान पुरुष से शादी कर लो । ज्ली समाज में प्रति 
चाहती थी, इसलिए कहना था कि सुशिक्षित पुरुष से शादी कर लो | ओर 
.._ इस शादी के लिए उसे तरह-तरह की कीमत चुकानी पड़ती थी--कुलीनता 
.. की कीमत, शिक्षण की कीमत, धन की कीमत, सम्पत्ति की कीमत, पुरुषार्थ 
... की कीमत, वैभव की कीमत ! नतीजा यह था कि त्री ओर पुरुष का परस्पर 
संबंध समान भूमिका पर से हो ही नहीं सकता था। हम कम्युनिस्ट या 


माक्सवादी यह मानते ही नहीं हैं कि स्री ओर पुरुष दोनों को अ्रतिभोग का 
शोक हो सकता है। स्री और पुरुष के संबंध में जो कृत्रिम मर्यादाएँ आ 


.. गयी थीं, उन कृत्रिम म्यादाओ्ों का निराकरण करने के बाद ही हम उन 
.. दोनों का संबंध स्वाभाविक नीति के आधार पर, सदाचार के आधार पर 
. किस प्रकार हो सकता है, इसका विचार कर सकेंगे |? मैंने कम्युनिस्थें के 


यहाँ से यह एक उदाहरण इसलिए, दिया है कि उन्हें [77087098 ( प्रेरणा ) 
के प्रश्न के बारे में जब्र-जब सोचना पड़ा, तब-तब वे इस परिणाम पर पहुँचे 
कि मनुष्य स्वभावतः सत-प्रवृत्त है। दुष्प्रवृत्ति विकार है, सत्‌-प्रश्नत्ति ही 


.._ उसका मूल खमाव है। इसे मैं आस्तिकता कहता हूँ । कम्युनिस्टों ने कहा... 
... कि असत्‌-प्रवृत्ति परिस्थितिजन्य है। परिस्थिति के निराकरण के बाद सानव 
.. की सद्‌-प्रवृत्ति तो उसका खभाव ही है। ३: आग 
«हमारा यह डर व्यर्थ है कि प्रेरणा निकल जायगी | वह बिलकुल नहीं... 
.. निकल्षेगी। मुनाफे की प्रेरणा समाप्त होगी, तो उसकी जगह स्नेह की मेरणा 
.. आ जायगी। याने होटलवाले की प्रेरणा चली जायगी और माँ की प्रेरणा 
.. आ जायगी | बस इतना ही इसमें फर्क है । द क्‍ 











ऊद्‌ सर्वोदिय-दशन 


३, वर्णोव्यवस्था का प्रश्न 


में इस परिणास पर पहुँचा हैं. कि व्णुब्यवस्था का विधिपूर्वक और 
सम्मानपूबंक अंत कर देना चाहिए। 

. हम जिस समाज का निर्माण करना चाहते ६, बढ़ समाज हताए- 
]0॥00 (व्यवसायनिष्ठ ) नहीं होगा, /६30440 ( समस्यवात्मक ) होगा। 
व्यवसायनिष्ठ समाज में व्यवसायवादी बलिया, उपनिवेश होते हं। मनुष्यों 
की बस्तिया उनके व्यवसाय के अनुरूप बनती चली जाती ६। में इससे 


इनकार नहीं करता कि वर्णुब्यवस्था ने किसी जमाने में हमारा बहुत बड़ा... 
उपकार किया होगा | लेकिन वर्शव्यवस्था में से एक मद्दान श्रनर्थ निकला... 


है और बह यह कि मनुष्यों के शेजगारों के अनुरूप उनकी बस्तियाँ बनी 


 हैं। छोटे-छोटे गांवी भें कुम्दारों का मुहह्ला हे, मालियों का मुहल्ला हे, 
तेलियों का मुहृतला ६, आाहाणों का मुद्वल्ला दे, चमारों का -मुहल्ला है। 
जगह-जगद दर गाँव में में तेलिस्तान, मालिस्तान बन गये हैं। यह बर्ण- 
व्यवस्था का प्रताप ६ । वरशव्यव॒स्था के कारण समाज व्यवसायनिष्ठ बन गया... 
. और व्यवसायनिष्ठ समाज बन जाने के कारण, एक व्यवसाय करनेवाले... 
को दूसरे किसी व्यवसाय का ज्ञान रखना गलत ही नहीं मालूम होता, बल्कि... 
. उसने उसे “पर-धर्म” समझा हे--परधर्मों भयावहः” । दूसरे किसी... 


व्यवसाय की जानकारी कर लेना भी उसके लिए. एक महान भय हआ हैं 
 व्यवसाय-संकरता 


... मुझे याद है कि कोई २०-२५ साल पहले मैं एक शहर में गया था, .. 
हे तो मेने एक लड़के से कहा कि “तुम्हारे गाव में तो बहत साइकिले दिखाई ह रा 

.. देती हैं, श्रत् तो मोटर-सद्भकिल मी आ गयी !” द रा 
० कहने लगा, "हाँ, यहाँ मुसलमान का घर है ओर एक सिकक्‍्ख का घर 
हा । है वे मोटर-साइकिल और साइकिलें हमेशा लाया करते है और उनकी क्‍ 
है मसम्मत किया करते हैं? . / जय का. 











चार प्रश्न ; पुनजस्स, भेरणा, वर्ण और आश्रम ७७ 


“मुसलमान और सिक्‍ख करते हैं, ओर ठुम क्यों नहीं करते !? 
. “हमारा तो”, कहने लगा, “रोजगार बना हुआ है। बढ़ई हैं हम, 
ओर अब हम बढ़ई का रोजगार छोड़कर थोड़े ही दसरा कोई रोजगार 
कर सकते है !” पा 
“मुसलमान और सिक्‍ख क्‍यों कर सकते हैं १” क्‍ 
लड़का बोला, “उसकी .कोई जाति थोड़े ही है! उसके यहाँ कोई 
जगार थोड़े ही होता आया है ? वह तो जो रोजगार करेगा, वही उसका. 
रोजगार है।” रे 
कै कलकत्ता और मद्रास मैं जितने यांत्रिक हैं, वे या तो सिक्‍्ख हैं 
. या मुसलमान | ऐसा क्यों है ! वर्ण॑ब्यवस्था के कारण हिन्द-धरम में एक तरफ 
से तो प्रतियोगिता गयी, ओर दूसरी तरफ से संकीणंता आ गयी | लोग 
दते हैं कि टिन्दू-धर्म बड़ा सहिष्णु है। मैं कहता हूँ, “सहिष्णु नहीं है, वह 
. संकीर्ण है।” सहिष्णुता के लिए. वहाँ कोई अवसर ही नहीं | वह बहुत 
. संकीर्ण हो गया है। एक व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति यदि दूसरा व्यवसाय 
.. करने लगता है, तो वह व्यवसाय-संकर, वर्णंसंकर हो जाता है। लोग वर्एसंकर 
से बहुत घबरातै हैं। एक दफा एक सनातनी ने मुझसे कहा था कि “इससे 
. वर्णुंसंकर हो जायगा ।” मैंने कहा, “अब आप हिन्दुस्तान मैं बर्णंसंकर की-बात 
.. करते हैं £ जहां पर चार जातियों की चार हजार जातियां हो गयीं, वहाँ अब 
..  वर्णुतंकर के लिए कोई गुंजाइश रह गयी है क्‍या ?! इन चारों हजार का 
कि हम सबका खून पत्ित्र है। यह दावा तो हिय्लर से भी एक. 


.. कदम आगे है।?  .. 





वण-व्यवस्था का जआाध्रानक रूप 


... मैं मानता हूँ कि समन्वयात्मक समाज-रचना के लिए, वर्शुव्यवस्था 
.. अत्यन्त प्रतिकूल व्यवस्था है । अब वर्शव्यवस्था का आधुनिक रूप भी देख 
. लीजिये। यहाँ अहमदाबाद मैं कितने प्रकार की मिलें हैं ! शायद्‌ एक ही 










८ . सर्वोदिय-दर्शन 





















तरह की ६--कपड़े ही कपड़े को। तो रंपष्ठ है कि अहमदाबाद में जितने 
मजदूर हैं, वे सिर्पा कपड़े की मिली में काग करनेवाले हैं | टाटा के जमशेद- 
पुर में जितने मजदूर हैं, वे लोड की मिल में काम करनेवाले मजदर हैं। 
लमिया की सीमेग्ट पकटरी मे काम करनेवाले जितने हैं, वे सब्र सीमेणट 
का काम करनेवाले हूं । अ्रत्र यह कुछ जुनाह, कुछ ल कुछ कुम्ह 
हो गये न ? ओर वे टाटा ग्रारल मिलयालें तेली हों गये | 

क्‍ मसे लोग कट्ते हूँ के तुम बड़े पैसाने पर यंत्रीकरण के क्यों खिलाफ 

.. हो ! हम 'विकेन्रीकरण-कद्धी करण शब्दों के पीछे बिलकुल नहीं जाना चाहते 
. हम कहना यह चाहते देँ कि उत्पादन यदि बड़े पैमाने पर होगा, तो एक 
.. कारखाने में काम करनेवाले मजदरों की एक बस्ती बनेगी और साश समाज 
व्यवसायनिष्ठ बन जायगा। वर्णव्यवस्था में जो बुशई आयी, वही बुराई 
बड़े पैमाने के केद्रीकरण के उत्पादन में झ्रानेवाली है| अमेरिका, रूस और 
चीन आज यदि इस बात को नहीं पक्ष्चान रहे हैं, तो मैं नम्नतापूर्वक लेकिन 
दाबे के साथ कहता हैं कि बह दिन अहनत जल्दी श्रानेवाला है, जब्र संसार के 
सारे अ्रथंशात्ियों को यह विचार करना होगा कि हमारा समाज समन्व- 
याव्मक बनाना है, तो उसमें केन्द्रित उत्पादन के लिए. जगह नहीं हो सकती | 

. समन्वयात्मक समाज के लिए बड़े पेमाने पर उत्पादन काम का ही नहीं है 
जे बड़े उैमाने पर उत्पादन होता है, तो मनुष्य 00-॥त90क980 हो जाता 
..है। अर्थात्‌ उसका व्यक्तिल् विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 
.... उसका व्यक्तित्व कहीं रहता ही नहीं । उत्तादन मैं भी नहीं रहता और 
.... वितरण मेँ भी नहीं | द 






























व्यक्तित्व की समाप्ति... 
.. एक दफा बड़ा मजा हुआ | यह जो हमारी विमल है, इ 
| 7 : -में कहा “मैं जैसा जुता पशनता हू, बेसा जूता तुम बनवा लो, तो बहुत 
.... अच्छा रहेगा ।” मैंने चमार को बुलवाया श्रौर उसे पैर का माप दे दिया 
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.. उसने बहुत सुन्दर जूता बनाया | देखकर तबीयत खुश हो गयी । वह लड़की 

.. के पैर में ही नहीं आता था ! तो हमने चमार से कहा कि “यह जूता तो 

..  छड़की के पर में आता ही नहीं ।”” . पक तह 

|... बह बोला--नाप के बराबर नहीं है ? देख लीजिये |” द 

. हमने कहा, “नाप के बराबर तो है ही। पर, श्रच्छा है कि नहीं १?” 
“अच्छा मी है !!” वह बोला | 8 
मैंने कहा--लेकिन पैर मैं नहीं आता ।” तो कहने लगा, “पैर 


.. तो मैंने कहा, “श्राखिर तुम चाहते क्या हो १” 
... “हम कुछ नहीं चाहते। हमने जूता बनाया है, तो आप दाम 

.. दे दीजिये।” । 

क्‍ मैंने कल्लन--“हम दाम भी दे देते हैं ओर जूता भी दे देते हैं। यह 
पहनने के काम का तो रह नहीं गया है ।' 

... “बह बोला, “कोई हज नहीं | आप,पहनते हैं या नहीं, इससे हमको ज्यादा 

। पे मतलब नहीं । हमने जूता बनाया है, उसके दाम हमें मिल जाने चाहिए |” - 

.../ इस प्रकार से उत्पादन भी .20-7006 7 07609॥96 ( व्यक्तित्वहीन ) 
हो गया और जिसे आप उपभोग कहते हैं, वह मी व्यक्तित्वहीन हो गया | 


विशिष्टता बनाम एकांगिता 


.. अयक्तित्व का विकास नहीं होता, यह मनुष्य को एक्रांगी बनाता है रे 
। « , का विज्ञान 906० 9928007 ( वेशिष्टीकरण ) के नाम पर मनुष्य को 
_ शकांगी बना रहा है । नाम “विशिष्ट” का लेता है, लेकिन मनुष्य बन रहा. 


..._ गलत है। अब्न इसको में क्‍या करूँ ! मेरे बनाने में तो कोई गलती नहीं हि, हे क्‍ हर 
....है। नाप जैसा था, बैसा जूता मैंने बना दिया है। अब इसको क्या करें ?” की 


5 उत्पादन मैं मनुष्य के व्यक्तित्व का जितना हास होगा, उतनाही 
... मनुष्य के सच््व का भी हास होगा | हम तो नहीं चाहते कि मनुष्य एकांगी....£ 
.. चने। हमारा सबसे बड़ा आरक्षेप आज के विज्ञान पर यही है न, कि इसमें 








०... सर्वेदिकदर्शन 


हे एकांगी। मनुष्य का विकास सर्वांगीण होना चाहिए / गसुष्य एकांगी 
नहीं रहना चाहिए | सवागीण विकास के लिए' यह ग्रानशयक है कि भिन्न 


मिन्न व्यवसाय करनेवाले लोग एक दी बस्ती में रहें और एकत्र रहें। 


इनका सह-भोजन भी होना चाहिए ओर सह-विवाद भी । लोग कहते हैं | 
कि जाति नहीं रदनी चाहिए ओर वर्ण रहने चाहिए. | वर्ण रहेगे झर 
जाति नहीं रहेगी, ऐसी व्यवस्था कल्पना में ही हो सकती उसके. 
लिए, पंदला कदम यह होगा कि भिन्न-भिन्न व्यवसाय करनेवाले लोग एक. 
बस्ती में रहें, अ्रड़ोस-पड़ोस में रहें, उनमें सह-भोजन भी हो श्र सह 


. विवाद भो | एक मनुष्य एक ही व्यवसाय करे, यह भी ज्यादा दिन चलने मे 
वाली चीज नहीं है। 


व्यवसाय और वर्ण 


त्रापू से पूछा गया तो उन्होंने कद्ा कि चसवा दराण्क को चलाना... 


चाहिए । यहाँ अ्रहमदाबाद की अदालत में उनसे उनका पेशा पूछा गया, .. 


तो उन्द्ोंने 2० / आओ भें जुलाह र् भ्रौर किसान हैं 0 8 जुलाहे भी ये... कक 


किसान भी थे, भाड् लेकर मंगी का भी काम करते थे | तो अरब इनका... 
.. वर्ण क्या रहा ! वे जितने काम करते थे, क्या उतने वर्ण होंगे ! उसमें « 
.. से एक युक्ति निकाल ली गयी कि हर व्यक्ति में चासें वर्ण होंगे और 
हर व्यक्ति चारों वर्णों का होगा। तो शअ्रत्र इसके आगे मेरी हाथ जोड़कर 
इतनी ही प्रार्थना है कि इतनी जटिल भाषा में 
द्वाबिड़ी प्राणायाम क्यों करते हैं? कह दीजिये कि वर्ण नहीं रहेगा। 
. बात खतम हो जाती है और इसका यही मतलब्र हुआ कि हर 





घुमा-फिराकर 


दी चारों वर्णों का होगा | सब बाह्य हद जगत । इसका श्रर्थ 


] अन्ततः यही होता है कि वर्ण नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी । बर्ण जाति 
|... निष्ठ ही रह सकता है, व्यवसायनिष्ठ रह नहीं सकता 


व्यवतताय के अनुसार वर्ण, यह सुनने मैं ब्रहुत सु्वनी बात लगती है, 
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लेकिन यह असम्भव वस्तु है । उसका निर्णय नहीं हो सकता | श्रत् कल्पना... 
करें मैं हूँ और मैंने तय कर लिया कि में जुलाहे का काम करूँगा, कपड़े... 





| है नहीं। जितने भी रोजगार हैं, समान झूप से प्रतिष्ठित हैं। उनके लिए जो 
| वेतन या समाज से प्रतिमूल्य मिलता है, बह मी समान है। तो श्रत्र कोई 
ऐसा लोभ तो है नहीं कि लड़के के रोजगार बदलूँ | अपना ही रोजगार उसे 
सिखा देता हूँ । प्रश्न है कि उसकी शादी करानी है, तो किससे कराऊँ १ सुनार 
की लड़की से कराता हूँ तो फिर घर मैं ऐसी लड़की आ जाती है कि जो 
रोजगार नहीं जानती । इसलिए, जुलाहे का काम करनेवाली लड़की से ही 
उसकी शादी करानी द्ोगी.। यह भी देखना पड़ेग! कि उसका बाप भी जुलाहे _ 
का काम करता था कि नहीं ! तो पीढ़ियों तक जिसने जुलाहे का काम किया 
हो, उसकी लड़की मेरे लड़के के लिए. अधिक उपयुक्त है, क्योंकि आनु- 
. वंशिक कला उसमें ग्रधिक था सकती है । बात समाप्त है।..... 
















पड़ोसी के लिए उत्पादन 


जाति का निराकरण ओर वर्ण का संरक्षण एक असंभव परिस्थिति है | 

इसलिए तीन संकल्पो में एक संकल्प मैंने आपके सामने यह रखा था कि 
जाति-निराकरण भी होना चाहिए । जाति-निराकरण मैं मैंने बर्ण निराकरण 

को शामिल कर लिया है। अब दम पहले सिद्धान्त पर विचार करें | 

.. दूसरे को जिलाने के लिए. जियेंगे, तो उत्पादन भी पड़ोसी के लिए, 
छेगा, अपने लिए नहीं। में जो कुछ उत्पादन करूँगा, वह पड़ोसी के 
: लिए करूँगा | पड़ोसी के लिए उत्पादन का अर्थ क्या है ! उसका एक 
_ उदाहरण मेंने आपको चमार का दे दिया। दूसरा बउदाहरण बादा का।.. 
या की दूकान में में पहुँचता हूँ | दूकानदार पूछता है, “कितने नंत्र का 
जूता चाहिए १” 

. “पाँच नंबर का | 





बुदूँगा। मेरा बेटा हुआ, अब उसे क्या काम सिखाऊँगा ! प्रतियोगिता तो... 





पा ९ 





प्र ... सर्वोदिय-दर्शन 


बह टीला होने लगा, तो में चार नंबर का मांगता हैं | पर बह तंग 


होता है ! 


(५, 
(३५ 


मेने कहा, “साढ़े चार नंबर का चाहिए | 
“साढ़े चार नंत्र का भी जूता दोता है ! इतना भी नहीं जानते /” 
मैंने कहा, “लेकिन पॉच नंबर का बड़ा होता है, ओर चार नंत्रर का . 
छोटा होता है ।” हे 
बह कहता है-- जूते तो हमने सत्र आकार के बनाये, अब तुमाश 
पेर अगर दनिया के बाहर का हो, तो में कया करूं ? इसमें जूते बनानेबाले 
का क्या दोष ? हमने सबके नाप के जूते बनाकर रख दिये हैं। तम्हारे “ 


आकार का ही जूता नहीं है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है ।”” 


अब समन्वयात्मक समाज की कल्पना कर लीजिये | इसमें [8706ए . 
( घनिष्ठता ) है । जूता बनानेवाला हम तीनों--दादा, नारायण, प्रशेध को 
जानता है। अब इससे पूछिये कि यह जूता किसके लिए बनाया है ? कहता है, 


«इस जूते का एक पेर कुछ बड़ा है, एक पेर कुल थोड़ा-सा छोटा है! 


ह दादा के लिए बनाया है |” 
“ओर यह जूता १” हे 
“ये दोनों पेर कुछ एक-से है, लेकिन एक की चौड़ाई में कुछ फक 
ञ्रा जाता हैं। यह नारायण के लिए बनाया है |” 
-. “यह तीसरा जूता १” 
“यह प्रतोध के लिए. बनाया है।” 
... शहर : देहात और घनिष्टता 


को हे 


इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ जूता बनाने में भी दिलचस्पी है। 


आपका जो समाज होगा, आपकी जो बस्ती होगी, उसका आकार इतना 


छोटा होना चाहिए कि उसमें [0॥॥0ए ( घनिष्टठता ) रह सके ओ 


.. नागरिकी का एकददूसरे के साथ इतना निकट संबंध हो सके कि वे एक- 
. दूसरे को पहचान सके | बम्बई जैसा न हो । 








चार प्रश्न : पुनजन्म, पेरणा, वर्ण और आश्रम मे 


नारायण मुझे बम्बई ले गया था। बोला, “भाषण करो ।” मैंने क 


.._ £“म्ब॒ई मैं सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ आदमी के 





(88०. 


लिए स्थान नहीं । यहाँ आदमी आता है या तो खाने के लिए, या छिपने 


किक 


. के लिए | मान लें कि अहमदाबाद के सेठ का लड़का भाग गया। सोचत। 


है कि कहाँ खोजूँ ! चलूँ, बम्बई में खोजूँ | छिपने के लिए वही जगह है। 


. और कहीं आदमी छिप ही नहीं सकता | बम्बई में आदमी खो ही जाता है 
.. या छिप जाता है। वह बिलकुल ॥77]0058079/ ( अवेयक्तिक ) बन जाता 
है। बम्बई ऐसी जगह है। 
..॑. पंजाब मेँ में गया, तो देखा कि कुछ बल्ल्रियाँ मेँह खोले घूमती थीं। 
' परन्तु कुछ तरुण त्लियाँ ओर कुछ बूढ़ी ज्रियाँ घेघट निकालती थीं। 
.. मैंने उनसे पूछा, “यह क्या तमाशा है कि कुछ स्लरिया तो घूँघट डाले 
हैं, ओर कुछ मुँह खोले घूमती हैं।” मुझे बताया गया किगाँव की जो 
 बहुएँ, भोजाइया हैं, ये घे घर८ डालकर घृमती हैं और गाँव की जो लड़कियों 


ड़, वे मुँह खोले रहती हैं । 


मैंने पूछा--“यह गाँव की लड़की क्या होती है !”” 
बोले--“गांव की लड़की ! इस गाव मैं एक आदमी की लड़की 


+ सबकी लड़की है। एक आदमी का दामाद सबका दामाद है।” 


अब बंबई मैं कोन किसकी लड़की है ओर कोन किसका दामाद है 
.._. बहुत मुश्किल है न ? वहाँ कोई किसीको पहचानता ही नहीं है। किसी 
.... परीक्षा की बात ले लीजिये 
-.... “कितने लड़के बैठे हैं परीक्षा में ?” 
.. “दस हजार।”? 
. अास कितने हुए 7! 
-... £ग्राठ हजार, दो हजार फेल हुए |” 


7 अरे, उनमें हमारा माई भी है |”? 


“लेकिन वह दो हजार मैं एक है। हम क्या जानें ! होगा तम्हारा माई. 





८8 क्‍ स्ोदय-दर्शन 


2, गाँव की परीक्षा की बात लीजिये : 
हे ..._ “कितने लड़के परीक्षा में बैठे थे १” 
[ प्रस्नीस । 7932 
(कितने फेल हुए. !”” 
“पांच फेल हुए |” 
“कीन-कीन फेल हुए?! क्‍ 
“पत्नाने-फलाने के लड़के फेल ते खराब हशथआ। ! द 
सब 05%) ( व्यक्तिगत ) हो गया । सबको सभी पहचानते हैं | 
. मान लीजिये बंचइ में आग लगी द 
“उत्तर की तरफ लगी है। मालूम होता है, फलानी जगह आग 
लगी है |? कर ही 
र गांव में आग लगी; 
“अझरे, इसके धर मैं लगी है, दोड़ो ।”” 
मनुष्य गाँव में ॥ए5णाशो होता है, तश[छाह्रणा॥॥। नहीं । लोग 
हमारा मजाक करते हूँ कि तुम शहरों को बचोद करना चाहते हो, गाँव को 
जिलाना चाहते हो। देहात और शहर, ऐसा कोई रणड़ा हमारा नहीं है। 
हमारी एक छोटी-सी माँग है कि मनुष्य की बस्ती इतनी बड़ी होनी चाहिए. 
कि नागरिक एक-दूसरे को पहचान सकें | तब श्रापके सामने यह सवाल 
. नहीं श्रायेगा कि चुनाव कैसे हो, या चुनाव की प्रक्रिया क्या हो ! 


पा अल क्‍ समन्वयात्मक देहात केसा होगा ९ 
:. में हमेशा क्रांति के बारे में कहा करता हैं. "सन्दर्भ बदलना? 
[. (/शाह्ञागव थ0 (४0050 | लोग आज के संदभ में हमसे पूछते हैं. कि 
|... चुनाव नहीं होगा, तो लोकशाही कैसे चलेगी ! यह नहीं होगा, वह नहीं 
... होगा, तो कैसे चलेगा ! सबका उत्तर यह है कि लोकशाही का संदर्भ बदल 
७... देना पड़ेगा। तो वे आज के देहात का नक्शा दे देते हैं। श्राज का जो 





चार प्रश्न : पुनर्जन्म, प्रेरणा, वर्ण और आश्रम पण 


(त है, यह हमारी आदर्श बस्ती नहीं है। इसे हम देहात नहीं मानते । 
आज का देहात, तो अलग तरह का देहात है। वह किसी काम का 
देहात नहीं है । जिस बस्ती की हमने कल्पना की है, उप्त बस्ती में तीन बाद _ 
होनी चाहिए ; द 

. १---वह बस्ती समन्वयात्मक होनी चाहिए, व्यवसायनिष्ठ नहीं होनी 
चाहिए,। व्यवसायनिष्ठ का अर्थ है---अलग-अलग रोजगार करनेवालों के 
लिए अलग-अलग मुहल्ले या बस्तियां | ऐसा न हो । समन्वयात्मक का अर्थ 
है---अलग-अलग व्यवसाय करनेवालों के लिए. एक ही मुहल्ला ओर एक 
. ही बस्ती हो और उनका एक बहुत बड़े अंश मैं समान शिक्षण भी हो 
. उनमें सह-भोजन हो, सह-विवाह भी हो । समन्वयात्मक बस्ती का यह पहला 
लक्षण है। 

. २--वह बस्ती इतनी छोटी हो, या इतनी बड़ी हो--याने उसका 
. आकार इतना बंडा हो कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लोग तो रह सके 
. और छोटी इतनी हो, मर्यादित इतनी हो कि नागरिक एक-दूसरे को पहचान 
. सकें। नागरिक 770878079! न बन जाये। आदमी का व्यक्तित्व विलीन 
ने हो जाय, वह खो न जाय | 

३--जब सारे नागरिक एक-दूसरे को जानेंगे, तो उत्पादन मनुष्य के 

. लिए होगा, सिफे उपयोग के लिए नहीं । 
पहला कदम $ पूँजीवादी । उत्पादन मुनाफे के लिए हो । 


दूसरा कदम ; समाजवादी | उत्पादन उपयोग के लिए. ओर आव- पक 


.  श्यकता के लिए हो । 

.. तीसरा कदम ; इससे आगे। इसे में गांधी के विचार का कदम कहता... 

.. हूँ। गांधी हमें यह विचार दे गये कि उत्पादन पड़ोसी के लिए हो | उत्पा- 
.. दन मेरे दूसरे भाई के लिए हो, जो वहाँ रहता हो, जिसे में जानता हूँ। 


.. गांधी का यह 'स्वदेशी-बत' कहलाता है । 


. गांधीजी ने अपने स्वदेशी-त्त की जो व्याख्या की है, उसका आशय 





जीन आर आर अर कम 


. की परिशति इस बिचार में हो जानी चाहिए. कि वणु-्यवस्था अब शुग॒- 
फेम पर भी नहीं रहेगी। वरण-व्यवस्था ही नहीं रहेगी। अब का जो समाज 





थक सर्वोदिय-दर्शन 


ह है कि में जो उत्पादन करूँगा, वह डब्यादन केबल श्रावश्यकता के लिए 
नहीं, केवल उपयोग के लिए नहीं, बद मनुष्य के लिए उत्पादन होगा। 


हो 


याने उस उत्पादन में भी एक विशेषता आा जाती है ओर एक नयी प्रेरणा 


दाखिल हो जाती है | 


खेद की बात है कि दमारे देश के बड्ढे-बड़े धुरंधर बिचारक भी बर्ण- 
व्यवस्था का किसी-न-किसी रूप से समर्थन करते हैं और उसके समर्थन में 
बापू का प्रमाण भी दे दिया करते थे। में मानता हैँ कि बण-्यवस्था के 
विषय में गांधीजी के विचारों का विकास होता रहा | उस विकास की आज 


)५| 


बनेगा, वह समनन्‍्वयात्मक समाज बनेगा | 
४, आशभ्रम-व्यवस्था । गे 
में सामाजिक मूल्य के रूप में ही आश्रम-व्यवस्था का बिचार कूँगा। 
अपने समाज में सत्री-पुरुषों का सह-जीवन झोर सह-शिवाण हमने शुरू क 


दिया है। आपने सुना होगा कि आज हर शिक्षण-संस्था और शिक्षण- 
शासत्री के सामने यह समस्या है कि लड़के झ्रीर लड़कियों को साथ तो 


. पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों के जीवन में, सह-जीवन में पाविश्य नहीं आता है। 


की . बह्यचय-आश्रम का का 
. यहाँ मैं केबल एक वाक्य आपके सामने रख देता हूँ कि लड़के लड़- 


. कियों का विद्यार्थी जीवन, जब तक ब्रद्मचर्य की बुनियाद पर आधार नहीं 
रखेगा, तब तक उसमें पवित्रता नहीं झा सकेगी । इसलिए, विद्यार्थी 

... जीवन में ब्ह्नचर्य होता चाहिए । ब्रह्मचर्य-आाश्रम विद्यार्थी जीवन के लिए. 
.. अल्यावश्यक है। क्‍ 


एक बार कालेज के एक छात्र ने मुझसे पूछा--“ हमें यह तो बताइये 


.._ कि हमारी बहन रास्ते से जा रही है और कोई गुंडा उसे छेड़ रहा है, तो क्या 





चार प्रश्न : पुनर्जन्म, प्रेरणा, चर्ण ओर आश्रम झ७ 


हिंसक रह जायें ? चुप रह जाये | द द 

... मैंने कहा--“ चुप क्यों रहो ! पर यद तो बताग्रो कि आज तक ऐसे 
मौके कितने आये १” क्‍ 

... उसने कहा--मोके नहीं आये, लेकिन आरा सकते है ।” 

. मैने कहा--/ठीक है, अगर कमी मोका आये, तो ठुम क्या चाहते हो १” 
बोला--हम चुप केसे बेठ सकते हैं ?”' हम 
मेने कहा--/हां, चुप मत बैठो ।” 

.. बापूजी उस समय जीवित थे। बापू के आधार पर मेने उसे कुछ 

.. समझाया और कहा--“पहले से ऐसा विचार मत करो । लेकिन अगर देखो 

. भी कि ऐसा हो रहा है, तो उसकी गर्दन उतार लों। में गांधी से तुम्हारे 
लिए अहिंसा का प्रमाण-पत्र ला दूँगा ।” 

. बह बहुत खुश हुआ कि यह 'गांधीवाला” कहता है कि गांधी से भी 

.. अहिंसा का सर्मटफिकेट ला दूँगा । द 

.. मेने उससे कहा--“पर, एक शत है।”? 

... बोला--बह क्या १” 

.... “यही कि जिन लड़कियों के साथ तुम स्कूल में उठते-बेंठते हो 

. खेलतै-कूदते हो, पढ़तें-लिखते हो, उनकी तरफ देखने की तुम्हारी अपनी 
इृष्टि कैसी है ! और उस दृष्टि मैं यदि फर्क है तो गदन उतारने के कार्यक्रम 

का आरंभ अपने से कर दो ।” 

. बस, इतनी शर्ते उसने सुनी और वह बैठ गया | 


शिक्षात्षयों में वर-वधू की खोज 


... इसे में “बह्मचर्य” कहता हूँ। शिक्षण के केन्द्र तो आज वर-बंधू 

.. संशोधन के ज्षेत्र बन गये हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए.। याने एक तरफ 
५; पढ़ भी रहे हें ख्रोर दूसरी तरफ लड़का लड़की खोज श्हय है, लड़की लड़का 
.. खोज रही है। 7स80870 िप्रणएंण& और ४७ स्िए्ा॥ ४४ की बात 
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प८ सवोदय-दर्शन 


सारे शिक्षए-क्षेत्र भें झा गयी हं। शिक्षण के चेव और वियालय यदि 
बरनयबू-प्गया के क्षेत्र बन जायेंगे, तो आप गठि बच लीजिये कि इस देश 
में से सारी संस्कृति ओर सारी मर्यादा का अ्रस्त होनेवाला दे ।. है 
ब्रद्मयनय जैसे सारे ब्त सामाजिक मू जय हैं, इसलिए याबण्जोचन चलने 
चाहिए । लेकिन इनका विशिष्ट आचरण एक विशेष श्रवधरि में होता है. 
झोर वह अ्रवंधि शिक्षण की अवधि होनी चाहिए | ब्रक्मचर्य-ग्राश्रम पहले 
भी विद्यार्थी के लिए ही माना जाता था ब्रह्म चय के लिए. कहते भी थे-- 
“ब्रह्मचयेंण ऋषिश्यां/--तीों ऋणों में से अद्ाचय के आश्रम में 
से ऋषियों का ऋण दिया जाता था। विद्या में बह्मचर्य का मान 
होना चाहिए । क्‍ आप 
धन्यो गृहरथाश्रमः ! 5 

चारों श्राश्रमों में गहस्थश्राश्नम को धन्य माना है।. इसका मुख्य 
कारण यह है कि कुठम्त्र संस्था सामाजिक मूल्यों का प्रतीक श्रीर सामाजिक 
जीवन की मुख्य इकाई मानी गयो | समाज में जिस सह-जीवस का विकास 
हमें करमा है ओर जिस दंडहीन अनुशासन को हम सारे समाज में . 
चरितार्थ करना चाहते हैं, उसकी वह प्रयोगशाला है। श्रभ्युदय अर्थात्‌ . 
भौतिक सुखोप्भोग का आयोजन निःश्रेयस सिद्ध करने की दृष्टि से किस _ 


प्रकार किया जाय, इसका आदर्श उपस्थित करना कुद्धम्म संस्था का प्रधान: 

_ उद्देश्य है। चार पुरुषार्थों में अरथ और काम का भी समावेश किया 
.. गय्रा है। अर्थ और काम अपने में मनुष्य के स्वाभाविक विकार हैं 

अन्र ये धरम और मोक्ष होते हैं, तब्र उन्हें पुरुषार्थ का रूप प्राप्त होता है और - 


वे सामाजिक मल्य में परिणत हो जाते है । द 
आज मनुष्य को”कोठ़म्बिक जीवन के साथ उसके उद्योग और नाग- - 


.. रिंकता का कोई प्रलक्ष अनुबन्ध नहीं रह गया है । दृकान की नीति अलग 
.. है; मकान की नीति अछग है और सार्वजनिक नीति श्रलग है। इसलिए 





: चार प्रश्न ; पुनर्जन्स, प्रेरणा, च्ण और आश्रम घर 


एक सामाजिक रूप मैं कौठुम्बिकता क्षीण होती चली जा रही है और 

थ्रत्र तो यह भय होने लगा है कि कुटठुम्ब-संस्था का ढांचा भले ही बना... 
लेकिन उसकी सुमगता ओर पवित्रता तितर-बितर हो रही है। आज 

हम नये रूप मेँ कोटठुम्बिकता ओर कुटठम्ब-संस्था की पुनः स्थापना तथा 

. संबधन करना चाहते हम 


कुटुम्ब-संस्था की विशेषता : सह-जीवन 


.. कुठम्ब-्संस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें संविधान, 
.. दंड-योजना और सैनिक अनुशासन के त्रिना सह-जीवन और सहयोग सम्पन्न 

. होता है। कुल-घर्म, कुल-परम्परा ओर आनुवंशिक संस्कार ही ऐसे होते हैं 
.. कि परिवार के सारे सदस्य एक-दूसरे के साथ रहने मेँ अपनी प्रतिष्ठा ओर 
कल्याण मानते हैं ओर जब एक-दूसरे से अलग होते हैं, तो उसमें अपनी 
विवशता समभले हैं। इसीलिए तो अलग होते समय एक-दसरे को दोष 
. देकर अलग होते हैं। हरएक यह बतलाने की कोशिश करता है कि 


.. इस अझलगोमे की जड़ मैं नहीं हूँ । मैं तो सबको सम्हालकर, हिला-मिलाकर 


रहना चाहता हूँ । सह-जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख और सुविधा 
का उत्सगग करना कोठम्बिक जीवन की बुनियाद है। 

इसके दो आधार हैं। एक है खून की रिश्तेदारी ओर दूसरा है 
विवाह की नातेदारी। इसलिए समाज में कुटठुम्ब-संस्था एक स्वयं-सिद्ध 
.. संस्था है। उसका निर्माण सदस्यों के संकल्प से या उनकी इच्छा से नहीं 
. होता। में अपने माता-पिता, माई-बहन, पुत्र-पुत्री चुन नहीं सकता ये 


.. सब मुझे यह्च्छा से प्राप्त होते हैं। जैसा कि कर्ण ने कहा, “कुठुम्ब मैंहमारा 


.. जन्म दैवायतत है।” परिणाम यह है कि परिवार मैं जितने व्यक्ति रहते हैं, उन 
सबकी एक-दूसरे के लिए. सहज आत्मीयता होती है। कृत्रिम नियन्त्रण 


.. और औपचारिक नियमों की वहाँ आवश्यकता नहीं रहती । मनुष्यों के जो 


. श्वायत्त सम्बन्ध होते हैं, उनकी अपेक्षा यह कोटठुम्बिक सम्बन्ध अधिक 
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हा . सर्वादिय-दशन 


बड़े हैं, वे पहले छोटी की चिन्ता करें। जो छोट हैं, थे भड़ी का आदर 


जिक मूल्य बनता है। कुटुम्बन्संस्था का श्राधार विवाहसंस्कार है। ज्री 
ओर पुरुष विवाह-संस्कार से एकनदूसरे के जीवन में जम प्रवेश करते हैं, कह 
तत्र बे 'गृहस्थाश्रमी' कहलाते हँ। तब सवाल यह होता है किकया 

... गृहस्थाश्रम काममूलक होता है ओर ख्तरी-पुरुषों को अनिमन्ध कामोपभोग 
.. का लाइसेंस देना उसका प्रयोजन है ! हरगिन नहीं। बल्कि विवाह-संस्कार 


. के लिए जो निष्ठा वेबाहिक जीवन का मेसदएड मानी जाती है, वह मनुष्य... 
.. को शारीरिकता से ऊपर उठा देती है। निष्ठा जितनी उत्कट ओर इृढ़ 
.. होती जाती है, शारीरिकता उतनी ही कम द्वोती चली जाती है। मेरी माँ 

संतार भर में सबसे गुशबती ली नहीं है, किन्तु मेरे लिए ईश्यर के विश्व- 


. नहीं है, लेकिन मुझे त़ो वह दुनिया भर के सारे लड़कों से' अधिक प्रिय है। 
.... मेरी स्री अधिक रूपवती नहीं है, लेकिन मेरे लिए. तो उसके रूप में सृष्टि . 
.... की सारी मनोशता साकार होकर आयी है। इस प्रकार कोटुम्बिकता मनुष्य 
...._ को एक स्नेदमय दिव्यचक्ु प्रदान करती है। इसी रनेह के आधार पर 












थायी ओर अभय माने जाते हं। अंग्रेजी गे कहावत है कि पानी से खून 
गाढ़ा होता है । इसलिए एक ही जलाशय के पास रहनयाले पड़ोसियों 
की अपेक्षा एक परिवार के व्यक्तियों के सम्बस्ध उस्कट माने जाते है| जो 


कर | इसके लिए हम कटम्र में कोट दा|इ"विधान लिखकर नहीं रखते | 
चिरकालीन संस्कारों के कारण यह सत्र अपने-आप टोता चला जाता है। 
मानवीय समाज में कुट्ख-संस्था एक अनुपम कलाकृति है 





क्‍ ग्रहस्था श्रम का प्रयाज तन क्‍ 
 कामोपभोग जब एक सांस्कृतिक संस्कार बने जाता है, तब बह सामा- कह 


का प्रयोजन है--कामब्रासना का संधरम और गदस्थाश्षप का प्रयोजन है-- 
स्त्रीपुरुषों का संयुक्त जीवन | स्त्री की पुरुष के लिए और पुरुष की सत्री . 






व्यापी वात्सल्य की वही प्रतिमति है। मेरा बेटा सारे गाँव में सबसे खूबसूरत 







चार प्श्न ; पुनजन्म, प्रेरणा, वर्ण ओर आश्रम हक 


किसी भी प्रकार के बाह्य नियन्त्रण ओर ओपचारिक संविधान के बिना सारा 


व्यवहार चलता है। 


एक बार हमारे एक मित्र का विवाह निश्चित हुआ । वे दीघ्र काल तक. 


अ्विवाहित रहे ओर लोगों का यह खयाल हो गया था कि वे झाजन्म 


 अह्यचर्य का पालन करेँगे । संसार मर की सभी ख्रियों को वे अपनी माताएँ 
. मानते थे। जब उनके विवाह का समाचार हमारे दूसरे मित्रों ने सुना, तो 
.. बे मुझसे आकर ठठोली करने लगे ः “देखिये न, आज तक तो ये हजरत 
. दुनिया भर की ख््रियों को माँ मानते थे, अन्न उन्हीं से एक के साथ शादी 


. करनेजारहे हैं!” 


-. उन्होंने बात हँसी उड़ाने के लिए कही | लेकिन मेने उनसे कहां कि. 


आइये, इसका थोंडी गहराई से विचार करें | यदि यह व्यक्ति विवाद करने 


र के बदले केवल किसी ज््री से शरीर-सम्बन्ध कर लेता, तब तो जापके आत्षेप मे 


. कुछ सचाई रही होती । लैकिन यह तो विवाह-संस्कार कर रहा है। एक 
 स्त्रीके जीवन के साथ अपने जीवन को जोड़ रहा है और उसके प्रति 


.. एकनिष्ठ रहने की प्रतिशा करता है। यह एक स्री को माता से पत्नी 
. नहीं बनाता, बल्कि स्त्री-जाति के लिए. अपनी व्यापक मातृ-मावना का 
.. संरक्षण करने के उद्देश्य ते अपनी कामवासना और पलील-मावना को 
 स्थानबद्ध कर देता है। विवाह ओर ग्रहस्थाश्रम, संयम के पालन के लिए: 


. हैं। इसलिए वह बल्लचर्यमूलक है। विवाह के बाद इनमें से कोई बीमार, 


... अपंग, असमर्थ या विरूप हो जाता है तो भी दसरे का उसके लिए प्रेम. 


. कम होने के बदले बढ़ता चला जाता है। उसकी आत्मीयता शरीरनिष्ठ या 


.. रूपनिष्ठ नहीं रह जाती । इस प्रकार प्रेम जितना शुद्ध होता है, उतनी ही... 
.. कामुकता कम होती चली जाती है। सन्तानन्याप्ति के बाद माता ओर पिता- 
दोनों का संयुक्त जीवन एक तरह से संतान के परिषपालन और पोषण के 


बा लिए, समर्पित हो जाता है। अपने जीवन को दूसरे के जीवन के लिए, 





हरः सर्वेदिय-दर्शन 
उत्सर्ग करने की प्रणा कोठुमिकता में से शनावास उसन्न होती है। यह . 


सथाश्रम समपगन्याग का ताथ-दान ६ | 
द बविवादितों के लिए ब्रह्मचय 
गांधी ने तो विवाहित ख्री-पुरुषीं के लिए. भी बह्मनय का बिधा 
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| किया | अ्रच्छे-अच्छे समानशाम्रियों और भर्मवेत्ताओं ने इस पर बहुत 
| श्रापत्ति वी । लेकिन गांधी ने कहा कि गदृस्थाभ्रम और कुठम्बन्संस्था 
मनुष्य को इन्द्रिय-्परायणता की ओर से मानवन्परायणता को श्रोर ले 


जाने के लिए ६। वहाँ सर्बथा सहज भाव से एक व्यक्ति दसरें व्यक्ति के 
लिए अपने आराम और सुख का यज्ञ कर देता है। इसलिए कुट्म् तो 
स्वार्थ की श्राहुति देने के लिए. बनायी गयी यश शाला है। विवाहित _ 
ब्रह्मचय का गांधी का आदर्श हमारे जिरकालीन कुसंस्कारों के कारण 
राग््रित नदी हो सका | फिर भी किशोरलाल भाइ शोर, गोमती बहन... 
जैसे नेप्ठिक ग्हस्थाश्रमियों के जीवन में उसका उदात्त उदादरण देखने को... 
लता है । द 
... पुराने जमाने में गह्थाश्रम पुरुष-सत्ताक था और कुटुम्बनसंस्था तो... 
|... आज तक पितृ-सत्ताक रही है। जो मुख्य पुरुष होता था, बह परिवार के 
दुसरे सारे व्यक्तियों का पालक और स्वामी होता था। परिवार के चाहे... 
.... जिस सदस्य को दान में देने का, बेचने का, कुर्बान करने का और मार 
.. डालने का अधिकार उसे होता था। कुट्ठम्म के सारे सदस्य उसकी सजीव 
.. सम्पत्ति के भाग होते थे। स्ल्ियों का स्थान गौण होता था और सभी 
. पुरुषों की सत्ता किसी-न-किसी रूप में सभी स्लरियों पर चलती थी क्‍ 


.... कुठुम्ब कान्तिकारी संस्था बने आप 
.... अब हम कुठठम्न-संस्था के आआधारों को ही बदल देना चाहते हैं। 
.... कफोटठम्बिक सम्पत्ति का विसर्जन तो हम अपने श्राथिक संयोजन से करना ही... 
..... अाहते हैं, आनुवंशिक सम्पत्ति और कोठुम्बिक सम्पत्ति जब नहीं रेगी, तो... 
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.. पुत्र और कन्या, स्त्री ओर पुरुष की सम्पत्ति के अधिकारी का झगड़ा समाल 
हो जायगा। लेकिन इसके बाद भी कुढम्ब में त्री और पुरुष को समान 
भूमिका पर लाने की आवश्यकता होगी । इसके लिए. नागरिक जीवन में 
व्यक्ति-स्वातल्य का जो मूल्य है; उसे कोठम्बिक जीवन मैं दाखिल करना 
होगा कुट्ठम्ब न केवल पुरुष का होगा ओर न केवल स्त्री का होगा। वह 
: दोनों के संयुक्त व्यक्तित्व ओर संयुक्त जीवन के आधार पर. स्थापित एक 
नवीन क्रान्तिकारी संध्या होगी । ५ 
.. जिस कुटुम्ब की बृत्ति ओर व्यवहार घर की चहारदीवारी लॉबकर 
व्यापक बन जाता है, वह कुठम्बर समाज के लिए भूषणुरूप ताना जाता... 
..है। इसका संकेत आतिथ्य धर्म में है। कुठम्बर के सारे व्यक्तियों को भोजन 


.. करने के बाद हम भोजन करें, इतना ही काफी नहीं है। दर झहस्थाश्रमी 


व्यक्ति को--चादे वह पुरुष हो या स्त्री, यह भी देखना चाहिए. कि हमारे 
पास-पड़ोस मैं और गाँव में भूखा कोई न रहे । कौई व्यक्ति या पथिक 


... गाँव मेँ पूर्व सूचना के बिना आ पहुँचा हो, तो उसे बिना भोजन के न रहना 
. पड़े | यह धर्म सारे गहस्थाश्रमियों के लिए लागू है। यहाँ तक कि हमारे 


पुराने धर्म शात्रकारों ने लोगों के प्राण हरण करनेवाले यमराज के लिए, 
भी उसे लागू किया है। नचिकेता जब यमराज के यहाँ तीन दिन तक बगैर 
खाये-पीये रहा, तो यमराज ने घर लौग्ते ही उससे माफी मांगी और 
. प्रायश्चित्त के रूप मैं उसे मुँह-माँगे बरदान देने के लिए वे तैयार हुए। 

 गहस्थाश्रमी के लिए. उसका घर अतिथिशाला है ओर वह यजमान है। 
. उस यज्ञ-भूमि मैं बेठकर अतिथियों की आकांक्षा करता है। वह उत्पादक 


.. परिश्रम का यज्ञ करता रहता है। गहस्थाश्रम में झ्रातिध्य धर्म का पालन हों 





.. सकता है, इसलिए “घन्यो गृहस्थाश्रमः” कहा गया $ 


. क्रान्तिकारक मूल्यों का अनुष्ठान परम्परागत कुटम्ब-संस्था में नहीं किया 
.. जा सकता, इसलिए माक्सवादी क्रांतिकारियों ने 'कम्यूनों की स्थापना 








६४ सर्वेदियन्यर्शन 


की | इन कायूनों मे जो रहते थे, उनका जीवन समान होता था ओर वे सत्र... 


५... कै; 








का संकेत 'कामरेंट' था। हमार यहां पहल उसका अनुवाद भाद शब्द ते 
किया गया, क्योंकि हम कोदम्बिकता के संस्कारों में पले थे। अत्र भाई की. 





जगह “साथी” कहते हैं। यह अनुवाद नहीं, भाषान्तर है 


| हमारे देश में... 


बंगाली भाषा में अन्‍य! शब्द का अर्थ मित्र ह। जब दो मित्रों में छुत 


घनिश्ता होती है, तो हम उनकी उपमा सगे भाइयों से दिया करते हैं 
असल में मित्रता का सम्बन्ध स्वेच्छा का सम्बन्ध होता है। मिन्र्प्रेम . 


.. ्वायत्त होता है, इसलिए अधिक शुद्ध भी होता है। लेकिन से. 


. भाइयों का नाता कोई जोड़ नहीं सकता श्रीर कोई तोड़ भी नहीं 
_सकता। वह नित्यन्सम्बन्ध होता है। इस निलता के तत्य को मित्रत्व में. 
दाखिल करने के लिए. मित्रों की उपमा सगे भाईयों से दी गयी। इस 

. प्रकार कौदम्बिक नातेदारी को सामाजिक मूल्य बनाने की कोशिश हुईं। 
 क्म्यून' में रनेवाले साथी जब एकलूसरे के भाई-बहन बन जाते हैं, तो 

कुदम्त के भीतर ज्ी-पुरुषों के तथा पुरुष-पुरुप और ख्ल्री-ख्री के सहजीवन 

मैं जो स्वाभाविक आत्मीयता ओर पवित्रता होती है, वह क्रान्तिकारी 
संस्थाओं में प्रविष्ठ हो जाती है। कुद्ठम्तर संस्था जन्न ज्ञीणप्राण ओर प्रगति- 
 शुत्य बन गयी, तब अहिसक प्रणेता को आ्राश्रम की स्थापना करनी पड़ी | 

.. आराश्रम में ब्रताचरण है, संयम है । सभी श्राश्रमवासी एक-दूसरे के सह- 


साधक हैं, परन्तु कुंद्रम्बनसंस्था की स्वाभाविक आत्मीयता और परस्पर 
 समपंण बुद्धि का वहाँ यदि अ्रभाव नहीं, तो शूल्यता अवश्य है। आश्रम में 


हम जिन विशिष्ट गुर्णों का विकास करते हैं, उनका प्रवेश अगर कीटुम्थिक 
_ जीवन मैं न हुआ, तो कुद्म्ब-संस्था नष्ट हो जायगी । कोद्म्बिक सम्बन्धी में. 
जिन मूल्यों का विकास सहज भाव से होता चला जाता है, उनका प्रवेश 


... यदि आश्रमसंस्वाओं में न हुआ, तो आश्रम संस्थाएँ समाज-विमुख होती... 
... चली जायेगी और कोहम्बिकता सामाजिक मूल्य में परिणत नहीं हो सकेगी। 
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क्‍ नागरिक जीवन के मूल्यों का विकास हो क्‍ 
इसका एक ही उपाय है। उसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि 
नागरिक जीवन के मूल्यों का प्रवेश हमारे गरह-जीवन में होना चाहिए। 
स्त्री ओर पुरुष, भाई ओर बहन, बेटे ओर बेटियाँ, सबका रुतबा ओर सबकी 
इज्जत मनुष्य की हैसियत से परिवार मैं भी समान होनी चाहिए। कुड़म्ब- 
संस्था सबके लिए सहजीवन के पवित्र ओर प्रिय प्रयोग-तीर्थ मैं परिणत 


हो जानी चाहिए | दूसरा पहलू यह है कि कोठम्बिक सहजीवन के आधार- 


भूत तत्व क्रान्तिकारी संस्थाओं में तथा नागरिक जीवन मेँ प्रविष्ट होने 

चाहिए | इस प्रकार गहस्थाश्रम सामाजिक मूल्यों से समृद्ध होगा और 

... समाज-व्यवस्था कोटठुम्बिकता के मूल्यों से पवित्र तथा शाश्वत सांदर्य से 

.. सम्पन्न होगी। इसे हम गहस्थाश्रम का समाजिक मूल्य मानते हैं | 
वानप्रस्थाश्रम 

गहस्थाश्रम के बाद की स्थिति को विनोबा “वानप्रस्थाश्रम” कहा करते 


:  हैं। बिनोबा का कहना है कि यथासमय विधिपूर्वक वानप्रस्थाश्रम ले लेना 


चाहिए. । लोग ऐसी कोई विधि करें यान करें, एक बात मैं चाहता हूँ 


* और वह यह कि सी और पुरुष के जीवन में एक ऐसी वयोमर्यादा आ 


जानी चाहिए कि इसके बाद उनमें विवाह की भावना न रहे । 
आज कभी-कमी हम पढ़ते हैं कि ७० साल का चर्चिल शादी कर 
. लेता है। लोग कहते हैं कि ७० साल का पुरुष २०, २५, ३० साल की 
लड़की से शादी करता है, तो यह अनाचार.है। पर ७० साल का पुरुष यदि 


६० साल की स्री से शादी कर लेता है, तो क्या यह सदाचार है ! लोग 


. कहते हैं, “हाँ, फिर तो कोई हर्ज नहीं है।” हमारे यहाँ चाहे परम्परा सेही |... 


. क्‍यों न हो, एक मयादा थी । यह मयांदा स्त्री के विषय में थी, पुरुष के 


विषय मैं नहीं । स््री के विषय मैं यह मयांदा थी कि एक उम्र के बाद कोई 
कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अब इस - स्त्री का विवाह हो सकता है। 








| 
हा 
॥॥| 
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आज वो ५५ साल की स्री भी शादी कर लेती 4ं। ६० साल का लो भी 


शादी कर लेती है | 


पर पहुँचकर होना चाहिए या नहीं ! यदि ऐसा नहीं होगा, तो स्री और 
पुरुष के जीवन में पवित्रता कभी आरा नहीं सकती । श्राज कलिजों में २० 

०, ९३-९७, ३०-३० साल की लड़कियां पढ़ती ६ | नवजवान लड़को: । । 
के साथ वे एक मर्यादा में रह सकती हैं | परिवार में माई के साथ रहती हैं, 
पिता के साथ रहती हैं, लेकिन उनके साथ जो सम्बन्ध होता है, वह को 
. म्विक म्योंदाश्नों के कारण श्रपनी हृदय की गुप्त आते अतलाने का सम्मस्ध 
नहीं होता । परिणाम यह है कि उनके लिए. समाज में, परिवार के बाहर, 
... पितृत्व की भावना कहीं है ही नहीं | परिवार के बादर क्या, तरुण स्रीके 
लिए समाज में ऐसा कोई संकेत है कि उसके लिए, पुरुष के बहुबल न . 
नहीं, पिवतृत्व का संरक्षण उपलब्ध हो, जहाँ वह विश्वास से, श्रपनी साबनाएँ 


व्यक्त कर सके ? ऐसे पुरुषी की तरफ क्या वह देख सकती है ! कहाँसे 


देखे ! ऐसा पुरुष उसका प्रोफेसर होता है, उसका गुरु होता है, और उससे 


बही शादी कर लेता है ! 


विवाह की आयु-मर्यादा हो ० हे अप 


.... फलतः पुरुष की विवाहनमावना का कहीँ श्रंत ही नहीं श्राता। शोर... 
.. उल्डे इसमें उसे गब॑ मालूम होता है ! कहता है--'देखो, यह ८० साल का. 

... है, शादी कर ली। पाँचवीं शादी हुई है और उसके बाद भी उसे सन्तान.. 

.. हुई |” अब भला पुरुषार्थ की कोई सीमा रह गयी है ! इसके बारे में लोग 
...... मुभसे कहते हैं कि बतज्ञाइये, यह कोई नैतिक संकेत है ! यह कोई सांस्कृतिक 
... संकेत है ! और ऐसे देश में, जिसमें ब्रक्षचर्य की बात जमाने से चली आयों. 
..... है इसलिए बिनोबा का वानप्रस्थाभ्रम आप मानें या न मानें, इस देश के 
|... सारे पुरुषों को अपने मन में यह एक पवित्र संकल्प कर लेना चाहिए कि. . 














चार प्रइन : पुनर्जन्म, प्रेरणा, वर्ण और आश्रम 8७ 


एक आयु-मर्यादा के बाद पुरुष की विवाह-भावना क्ञीण होती चली 


. ज्ञानी चाहिए । 


आज मुझसे यह प्रतोध कह रहा था कि “आप कुछ भी कहिये, स्त्री 
को बच्चा हो जाता है, तो उसकी दृष्टि और भावना मैं ही फ# पड़ जाता 
है।” मैंने कह, “बात तो दूसरी है, क्योंकि वह अपने बच्चे की माँ बनी, 
तो पहली कल्पना उसके दिल्ल मैं यह आती है कि “में तो पुरुष की माँ हूँ । 
यह जो पुरुष इतना अहंकारी है, इसकी में मांहूँ !? यह कल्पना आओ 
जाती है, तो उसकी भूमिका ही बदल जाती है। पर, कया पुरुष के लिए 


.... कभी यह भावना नहीं आयेगी कि मैं भी स्त्री का पिता हैँ ! और यह वयो- 


मयांदा मैं नहीं आयेगी ! 
दा वानप्रस्थ-वृत्ति 


ब्रह्मचर्य के' संरक्षण के लिए, ब्रह्मचर्य को सामाजिक मूल्य बनाने के 
लिए. इसकी बहुत आवश्यकता है। आप वयोमयादा “चाहे जितनी मान 


लीजिये । थोड़ा-बहुत फक तो व्यक्ति में भी हो सकता है। किसी व्यक्ति मैं 
यह मावना जल्दी आ जायगी ओर किसीमे थोड़ी देर में । इसकी कुछ 
एक मादा आप बाँध सकते हैं। लेकिन एक मर्यादा आनी ही चाहिए, जब 


पुरुष का जीवन पितृत्व-संपन्न हो ओर उसका सारा पुरुषार्थ उसकी पितृत्व 
भावना में से ही प्रकट हो, जिससे तरुण स्रियों का जीवन समाज में संपन्‍न 


| हो सके | में यहाँ पर केवल सुरक्षित ; शब्द का प्रयोग नहीं करता | मे 





है 


कहता हूँ कि उनका जीवन समृद्ध हो सके, सम्पन्न हो सके। तरुण खस्तियों _ 
के लिए. समाज मैं निरापद अवसर रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। 
इसीको मैंने वानप्रस्थ-ब्रत्ति' कहा है | हक 
वानप्रस्थ की भी एक मयाँदा के बाहर आवश्यकता है । इसमें से कोटुबिक 
भावना का निरास होकर, व्यापक कोटठंबिक भावना उसकी जगह ले लेती 
है। अपनी ख््री, अपने पुत्र, इस भावनां से आदमी ऊपर उठ जाता है। 








"भर गाननिनिय अधिामिटम 7 :दन मत तन 


श्प सर्वेदिय-दुर्शन 


घर र्क चखहाग्दीय री पार करके उस थी कॉर्रजिक भावना व्यापक बन जाती है 
है ॥टानक शसावना की. ए गी छ्यायकताो की विकीस हम र ओपन || होने हा 
के लिए ब्रद्मचय वृत्षि की आवश्यकता € | 


संन्यास-आश्रम क्‍ 
अ्रन्तिम शाध्रत है--पेन्यास आश्षत, मिसका (१४७|७ ).:0४0॥॥ कहते 


हैं। नागरिक के नावे उसका जीवन समात्त हो जाना आाहिए, इसका तालय 


] 


क्या ! यही कि किर बह शज्यावीत की हिथिति में चला जाता है। राज्य का: | 
शासन डस पर नहीं चलता । नागरिक धर्म उसके लिए संदज दी जाते है.। ... 





कानूनों का अ्रतुशासन उस पर नहीं चलता जिये लोग कहते है. न कि 


प]8 88 0060॥0 |# धा।ह0 ॥ ४० “निस्म्ेगुण्यों पथि बिचरतां .. 
को विधिः को निषेषः ।” भाषा आध्यात्मिक शी है, लेकिन भाषा आध्या- 
 हैमक भल्ते ही हो, हम अध्यात्म की भाषा में अपने असुरूप अपनों. 
भूमिका का अर्थ निकाल लें । दमारे अनुरूप अ्रथ ये है फिहर नागरिक 
के जीवन में एक ऐसी अवस्था आनी चादिए कि जेंत्र उसे राज्य-शासन ० 
की आवश्यकता न रहे । राज्य-शासन के त्रिसा उसकी नागरिकता के सारे . 
धर्मों का पालन सदज रूप से होगा। इस राज्यातीत स्थित को में नागरिकता. 
मं 'संन्यास' की स्थिति कहता हूँ, जिसमें उसने उत्पादन के भी कतेव्य का गा 

श्राग्रर छोड़ दिया है, प्रतिमुल्प का तो लोम सर्वेथा छोड़ ही दिया दै। 


५तुप्त क्या कमाते हो * बा 
«पं कुछ नहीं कमाता 
_ “तुप्त क्या करते हो १” 


“समाज में रदता हूँ, जो कुछ करना पड़ता है, वह इस शरीर से हों. 


जाता है। मैं करता हूँ, यद् में नहीं कहता 
“समाज से क्या लेते हो १” 


हर 3 


2.77... 'जितेना कम-से-कम लें सकता हूँ, उतना लेता हूँ। उसको भी कम 
हक | करता चला जा रहा हू । पक, 





| ३०५ धर का, 
चार अश्न ; परनजन्स, मरखणा, वर्ण, और आश्रम € & 


यह 'संन्यासी बृत्ति' कहलाती है, जिसे में नागरिक की राज्यातीत 
स्थिति कहता हूँ । शासन-मुक्त समाज की स्थापना के लिए, यदि कुछ 
नागरिकों के जीवन में राज्यातीत अवस्था आयेगी, तो उसका विकास ह्‌ 
समाज में कर सकेंगे |# 





शक की 
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.... #% विचार शिविर, अहमदाबाद में २२-८-५५ को अपराद्न में किये क्‍ 
गये प्रश्नों का उत्तर । है 258] 
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हम भेद में ते अ्रमेद की ओर जाना चाहते ४ । पुरानी परिमापा मैं... 
दते है, अथवा आधुनिक 





परिभाषा में कहें, तो हम विरोध का निराकरण करना चाहते हैं । (५॥७8 
ज [रतिह् (स्वार्थों का संघर्ष ) जिन्हें कहा जाता है, उन सारे 
सामाजिक, आधिक शक्रौर राजनेंतिक विरोधों का निराकरण हम करना 


. चाहते हैं। क्या इसके लिए कहीं आधार है ! यद्द मूल प्रश्न है और जैसा. 
. कि मैं कह चुका हूँ, मनुष्य के जीवन का मूलभूत प्रश्न और मूलभूत 
समस्या आथिक भी नहीं, राजनैतिक भी नहीं, वह आध्यात्मिक कहलाती 
: है। मैंने उसे पपारमाथिक' कहा है। यह प्रश्न भी हमारे सामने आया था कि... 
आखिर हम जो कुछ करना चाहते हैं, उसका आध्यात्म के साथक्या 


अनुबन्ध है ! हमारे सदाचार मैं, हमारी व्यवस्था में, हमारी राज्य-व्यवस्था 
में आध्यात्मिकता कहाँ आती है ! है 
सम्बाद और विवाद ._ मा 

मैंने कहा था कि मनुष्य को प्रेम में श्रानन्द श्राता है, द्वेप में आनन्द... 


.. नहीं आता। सम्बाद में आनन्द थआ्राता है, विवाद में आनन्द नहीं श्राता। 
... आपका और मेरा मतभेद हो, तो में बेचैन रहता हूँ | श्रापका और मेरा... 
..मतैक्य हो जाय, दोनों का एकमत हो जाय तो मुझे बहुत आनन्द श्राता 

.. है। सहमति में आनन्द होता है और जिसे मीमांसकी ने 'विप्रतिपत्ति' 
..याने मतविरोध कह्दा है। जहाँ पर मतभेद होता है, वहाँ मनुष्य बेचैन हो 
जाता है। उसकी बुद्धि भी अस्पष्ट रहती है ओर जबतक सम्बाद की 
स्थापना नहीं हो जाती, तबतक बुद्धि का समाधान नहीं दोता। इसलिए 
|... मनुष्य की वृत्ति का लक्षण सम्बाद है। विवाद मनुष्य की बुद्धि का 
..... लक्षण नहीं है द हा 


हो रा 








क्रान्ति-विज्ञान ३०१ 


बुद्धि का धर्म सम्बाद की स्थापना है। तो क्या इसका कहीं कारण हो 
सकता है ! अ्त्र यह तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसमें तो तक का 


कोई विषय ही नहीं । एक कुत्ता प्यास से छुट्पणाता हो, तो उसे देखकर 


कभी-कभी त्रिलकुल स्वाभाविक रूप से मेरी आँखों में श्रासू आ जाते हैं, 
अगर मैं बहुत निश्च ण (/७।00४ ( निष्ठुर ) हो गया हूँ, संबेदनाशूत्य 
हो गया हूँ और कुत्तों को जहर पिलाकर मरते देखने की आदत मुझे हो 


गयी है, तो बात अलग है। नहीं तो यो अगर कुर्तों को मैं छुव्पटाते हुए. 


देखूँ , तो हठात्‌ मेरी आँखों मैं से आँसू निकल आते हैं। ये आसू क्‍यों आते 

हैं! यह संवेदना कहाँ से आती है! तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ 

. कि मुझे दूसरों के साथ जोड़नेवाला कोई सामान्य तत्त्व जीवन में होना 
चाहिए, जो हमारा आधारभूत तत्व है, अन्यथा में दूसरे के दुख से दुखी 
नहीं होता, दूसरे के सुख से सुखी नहीं होता । 


आध्यात्मिकता और नेतिकता 


में महावाक्य का अर्थ नहीं जानता, लेकिन मैंने इसका इतना ही 


.._ अर्थ समका है कि जब उन्होंने कह्दा कि “वह ब्रह्म तू है”, तो शाख्रकारों 


ने अपने ढंग से समझाया कि “तेरा 'तू-पन! मिथ्या है, उसका 'वह-पन!' 
मिथ्या है ओर दोनों की एकता ही सत्य है ।” उन्होंने एक महावाक्य तो 
यह बताया, “मैं ब्रह्म हूँ”? और दूसरा महावाक्य यह बताया कि “सब्र कुछ 
. अञ्म ही है |” “सब कुछ ब्रह्म है ओर में ब्रह्म हूँ ।---इसे अध्यात्म कहते 


. हैं। “सब्र कुछ ब्रह्म है?--यहीं से नेतिकता का, सामाजिकता का, चारित्य 
. का आरम्म होता है। चारित्य का आरम्म अकेले में कमी नहीं होता। 
अकेले आदमी को चारित्य की जरूरत ही नहीं है ।, जो जंगल में बेठा है, 


.. उसे चारिज्य की क्‍या जरूरत है ! जहाँ दूसरे के साथ सम्बन्ध आता है, वहाँ 
. से हीं चारिज्य का आरम्म होता है। नीति का आरम्म ही वहीं से होता है, 
जत्र मेरा सम्बन्ध दूसरे के साथ आता है।.. 
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१०२ सर्वोदिय-दर्शन 


गीता-रहस्यकार लोकमान्य तिलक ने अध्यात्य पर एक प्रकरण 
लिखा। यों “गीता-हृस्या' से हमेशा मेरा काफी मतभेद रहा, लेकिन 


य लिगनी है धथि 


अध्यात्म के प्रकरण शत हे पते की एक बात उन्होंने लिखी है कि आखिर । ॥ 


इसा | ने फेंटि कि श््पने पड़ोसी से प्रेम के |) मय पूछता है कि पे अपने 

पड़ोसी से प्रेम क्यों करूँ !” इसका जवाब ईसा के पास नहीं है, नीति- 

शास्त्र के पास नहीं है। इसका जवात्र श्रध्याव्म-शासत्र देता है। “इसलिए, 

कि तेरा पड़ोसी तू! है। तेरा 'पड़ोसी' श्रोर 'तू” एक ही है इसलिए ।” 
“यह केसे जाना १” 


“दूसरे के दुःख से जो दुखो होता है । दूसरे के सुख से जो सुखी होता... 


है ।” और एक बात । परमेश्वर ने यद्द सध्ठि इतनी भद्र, मंगलकारी और सुंदर 
नायी है कि यहाँ परिचय के बिना झगड़ा ही नहीं होता। यहाँ अगर युद्ध 
होता है, तो भी निकटता की आ्रावश्यकता होती है, परिचय दी आवश्यकता 
होती है। ओर जिन बातों को लेकर झगड़ा होता है, उन "बातों में दोनों. 
. में समानता होती है। तब भूगड़ा होता है। अगर एक बात में समानता... 
ने हो, वो फिर बह ऋूगड़ा ही नहीं होता | जिसे आप 'गाली” समझते 





हैं, उसे में गाली समर, तो मेरा आपका मशड़ा होंगा। आप जिसे... 


[ गाली समभते हैँ, उसे श्गर मे गुग-बणंन समभूं, तो भंगड़ा ही नहीं क्‍ 
सकता। झगड़े में भी एक समानता की आवश्यकता होती है । 9५ 
.. यह आदमी मुझे मारने आया है । यह श्रादमी इस वक्त क्रोघ कर 
. रहा है, यह मैं कैसे जानता हूँ ! क्रोध के वक्त मेरी आकृति जैसी होती है, 
 चैसी ही इस वक्त इसकी आकृति है। इस समानता पर से में जानता हूँ कि... 
यह मनुष्य इस वक्त क्रद्ध है। यह जो एक एकता है, इस एकता के अधि- 


ध्ठान का नाम किसीने, 'श्ात्मा' रख दिया है, किसीने 'ब्रद्/ रख दिया... 


है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ. कि यह कोई रासायनिक द्वव्य 
नहीं है। कोई अणुवादों इमकों यह बतलाना चाहे कि इसके भी कुछ 


... परमाणु होते हैं श्रोर इसकी भी कुछ तरंगे होती हैं, श्रॉलों से और वह 
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शक 


. देखी जा सकती हैं, तो इतनी बात में मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई 


वैज्ञानिक इसे कभी सिद्ध कर सकेगा, इस पर मेरी बुद्धि विश्वास नहीं 


कर सकेगी | 

कुछ बातें तक से याने बुद्धि से सिद्ध होने के परे होती हे । थे अनु 
. भव की भी होती हैं। जहाँ अनुभव का विपय आ जाता है, वहां अनुमान 
कुंठित हो जाता है। यद्द रासायनिक द्रव्य नहीं है। प्रयोगशाला में बनाये 


हुए ( [,000708007५ 798008 ) विज्ञान से यह चीज सिद्ध नहोँ हो सकेगी। 


है एकता में आनन्द... 

आपके दुःख से में दुखी होता हैं, आपके सुख से में सुखी होता हूँ । 
“क्यों !” इसका जवाब विज्ञान के पास कछ नहीं है। “५४॥४ १” 

. क्यों १” का जवाब विज्ञान के पास नहीं है। वह जबाब इतना दही हो 
.. सकता है कि मुझमें और आपमें कहीं कोई मूलभूत एकता है जो आपके 
. दुश्ख के साथ मुझे दुखी करती है ओर आपके सुख के साथ मुझे सुस्ती 
घट ह बना देती है। आप यदि इसे मनुष्य की प्रकृति कहें, तो भी में मानने को 
तैयार हूँ. और आप यदि यह कहें कि यह प्रकृति भी मनुष्य की बजृत्ति हुई 
है, तो भी मैं मानने को तैयार हूँ । मैं आपसे यह मगड़ा नहीं करूँगा कि 
जड़ में से चेतन निकला या चेतन में से जढ़। आप इतना मान ले कि 
जड़ यदि एक सत्य है, तो आज की स्थिति मैं चेतन भी एक सत्य है। 
आपको यह वस्तुस्थिति माननी होगी कि मनुष्य को एकता में आनन्द होता 


है ओर विषमता या विरोध में दुःख होता है। विविधता मैं आनन्द होता... 
: है। पर भेद-विविधता बिलकुल श्रलग चीज है, जिसे विरोध या विषमता 


कहते हैं। उसमें मनुष्य को सदा दुःख होता है । 
है आह शैतान का शिष्य 


..._ बनार्ड शा ने एक नाटक लिखा है, जिसका नाम है “79०5 फडफ़- 
. ०907 ( शैतान का शिष्य ) | शैतान का शिष्य उम्रभर लोगों की मलाई _ 
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करता रहा | कई हुःखी हुआ, इसे चंन नहों। कहीं आग लगी, वह हे 
दौड़ा। किसो पर कोई संकट आया ओर वह दीड़ुकर ने गया हो, ऐसा 
कभी हुआ ही नहीं | उस वक्त जो प्रचलित नीति-नियम थे, उनके खिलाफ 


और. 


भी उसे काम करना पड़ा। उसे फांसी की सजा दी गयी । वह जब टंगने 


- मैं दौड़ जाता था। क्योंकि मुभसे दृश्ख नहीं देखा जाला था, नसहा । 


के लिए फॉसी पर जा रहा था, तो परोहित आया। उसने कद, “अपने 
पापों की कैकियत इस वक्त देनी है। तू अपने पाप स्वीकार कर ले श्रोर 
भगवान्‌ से ज्ञमा माँग ले ।” . 

बह बोला, “में तो मगवान्‌ को जानता ही नहीं । किस भगवान से में... 
क्षमा मॉर्यू और किसलिए क्षमा मांगूँ !? 8" 


“अरे, तूने तो उम्र भर सत्कर्म किये हैं। अब मगवान्‌ को मान ले |? 


(पे क्या जानू सत्क श्र दुष्कप ? मुझे खबर ही नहीं कि संत्कर्म 
आदि होते क्या हें ओर कैसे किये जाते हा जे । ४8९/2। देखता था, ह 


जाता था |” गा 

बस, यहाँ शो ने नाव्क का अन्त कर दिया। बह शैतान का शिष्य. 
भगवान्‌ का भक्त था। वह जो पुरोहित था, वही शैतान का भक्त था।.. 

आस्तिक कोन है ? कि. 

हम नामों को छोड़ दे । जितमे क्रान्तिवादी होते हैं, वे श्रगर झ्रास्तिक 


. नहीं तो वे क्रान्तिकारी हो ही नहीं सकते | वे नाम लें या न के, यह बात... 
दूसरी है। विनोत्रा कहते हैं न, कि जानकी रामचन्द्र का नाम नहीं लेती थी, 
. लेकिन राम का काम करती थी। कोशल्या राम का जितना प्यार करती थी, 
.. उतना ही जानकी भी राम को प्यार करती थी। भगवान्‌ का नाम जो नहों 
.... लेता, वह निरीश्वरबादी, नास्तिक नहीं होता । निरीश्वरवाद श्रल्वग वस्तु है, 
.... नास्तिकता अलग । कोई भी व्यक्ति, भले ही वह आत्मा को ओर ब्रद्मा को 
.. न मानता हो, यदि दूसरे के हुःख से ढुःखी होता है, दूसरे सुख से सुखी... 
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 शैता है और बिप्रमता को सह नहीं सकता, तो वह आस्तिक' है; क्योंकि 


बह विषमता का निराकरण ओर समता की स्थापना करना चाहता है । 


नयति ओर पुरुषा्थ 
विषमता के निराकरण के लिए, समता की स्थापना के लिए केत्रल 
ऐतिहासिक नियति, सृष्टि-नियम ही पर्याप्त नहीं है, उसमें पुरुष के पुरुषार्थ 
की भी आवश्यकता है। यदि प्रकृति के नियर्मों से ही परिवर्तन होता हो 
ओर ऐतिहासिक घटना-चक्र के अनुसार ही परिवर्तन होता हो, क्रांति होती 
हो, तो फिर पुरुष के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। वह नियति का 


. एक पुजो, एक उपकरण बन जाता है ओर फिर उसे आप जिम्मेवार नहीं 
. मान सकते | पुनजन्म का मुझे प्रत्यय नहीं है। इसलिए मैंने उसे “उपपत्ति! 


कहा । लेकिन उस उपपत्ति मैं से एक बात मैंने आपके सामने रख दी 
कि उसमें से जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी वह यह कि अपने देव का 
निर्माता ओर अपनी नियति का नियन्ता मनुष्य है । 

.. प्रश्न है कि भोग योनि नहीं है, तो क्‍या मनुष्य प्रकृति के नियमों के 


... अनुसार नहीं चलता १ इसका उत्तर यही है कि जो प्रकृति का अनुसरण 
._- करता है, उसे हमने मनुष्य कभी नहीं माना । 


मनुष्य प्राकृत नहीं है, मनुष्य सुसंस्क्ृत है| मनुष्य-स्वमाव संस्कारजन्य 
है । पशु-स्वभाव केवल प्राकृत है। स्वभाव भूतमात्र का, प्राणि-स्वभाव, 
.. प्राणिमात्र का। मनुष्य का स्वभाव : मनुष्य का विशिष्ट स्वभाव | 


मानव ओर ज्ुधा पिपासा 


इस सम्बन्ध में उपनिषरद की एक आख्यायिका है कि भगवान ने 


सृष्टि का निर्माण किया ओर सारे जीव पैदा किये। उनके साथ बहुत-सी 


.. आकांचाएँ पैदा कीं | दो प्रबल बिलकुल मूलभूत बाँसनाएँ पैदा कौं-- रा हे 
एक का नाम अशना” ओर दूसरी का नाम 'पिपासा? | “अशना” अर्थात्‌. 
खाने की इच्छा और “पिपासा” अर्थात्‌ पीने की इच्छा ! अब आप यह... 











.. अशना-पिपासा हैरान रह गयीं कि यह भी कोई जानवर है ४ 
.. दोदहीतों नर कहलाते हैं न ?--एक अर्जुन शरीर दसरा घोड़ा | 
- इनके स्तन नहीं होते | इसलिए दुनिया में ये दो ही नर माने गये 

... गअशना-पिपातसा ने घोड़ा देखा, बहत खुश हु३३ | कहने लगीं, “हां, यह 
बहुत टीक है । दोनों तरफ दाँत हैं। ऊपर भी हैं श्रौर नीचे भी । जुगाली 
भी नहीं कर सकता । लेकिन इसमें भी एक पेब है? 7 
... “कोन-सा ऐब १” 
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कर, 
फ् 


तो मंजूर करेंगे ही कि खाने की इच्छा झलग नीज £ और * भूख. । 
ग्रलग चीज हे | पीने की इच्छा झलग चीज है और *%यास”? गलग चीज 
है। इतना तो सबको अ्रनुभव | । व 

तो ये दोनों--खाने की इच्छा और परीन को इचछा-विवाता के - 
कहने लगीं, “हमें रहने के लिए कहीं जगठ दो | विधाता ने गाय लाकर * 
खड़ी कर दी । उन्होंने कहा, (टेखों, बंद मेरा सबसे शाशराफ जानवर है ॥ 
तना गरीब, इतना नम्न, इतना लिनमशाल, इतना निरूपद्रती, मेने दूसरे . 
जानवर नहीं बनाया । इसलिए एथ्या को भी जन रुप लता होता है, बहू 


। क्‍ हसीका रण लेती हे | ह। सी हू एणारी | |! 2 हि | यह ग! धृ | रहने ग्र लिए. 
तुम देता हूँ ।”' पर 


ग्रशना, पिपासा ने उसे इधर-ठसर से देखा और कहा, "यह हमारे 


काम को नहीं है। माना कि यह है बहुत अच्छी, लेकित हमारे काम 


की नहीं है |” * 
ध्क््यो !! 
“दूसके तो एक ही तरक दांत हैं । दोनी तरपः तो दाँत ही नहीं हैं। 
यह क्या खागेगी | ओर दूसरी बात यह हे कि यह खाया हुआ दुभारा खाती 
है, यह जुगाली करती है, रेथिती है, मद हमारे काम की नहीं है।!.. 
.. भगवान ने घोड़ा लाकर खड़ा किया । सारे जानवरों में सबसे सुंदर ! 
उसका वह तुर्यस ओर खड़े रखने की उसकी वह श्रकद, उसकी शान देखकर 
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“भूख लगेगी तो यह खायगेगा ग्रोर प्यास लगेगी तो पीगेगा। हमारे 


लाभ का क्या होगा १” 
तो होते-होते मनुष्य लाकर खड़ा कर दिया। 
“तरस, सुकृत्यम वाव | यह है त्रिल्‍्कुल वैसा जैसा हम चाहती हैं |” 
द ध्क््यो ?2+ 
..... “जह बगैर भूख के खा सकता है, बगेर प्यास के पी सकता है। इसमें 
यह विशेषता है, जो दूसरे प्राणियों में नहीं है|” 


क्‍ मानवता का आरम्भ 
. कुछ लोगों को इस बात पर आश्चर्य हुआ । सबसे अधिक आश्रय तो' 
. बंबई के मराठी साहित्यिकों को हुआ, जब मेंने उनसे यह कद्दा कि “मनुष्य के 
_ विष्रय मैं अशना-पिपासा ने यह जो बात कही इसके लिए मुझे अभिमान 


नहीं, शर्म नहीं; क्योंकि यहाँ से मेरी मानवता का शआ्रारम्भ होता है। मुझे. 


.... भूख नहीं है, आपके घर आया । आप कहेंगे, यहाँ कुछ नहीं पीयगे आप ! 

.. हम मंगी हैं, इसलिए नहीं पीते हैं !”” 

.... “नहीं-नहीं, ऐसी बात तो नहीं है | हम अस्वृश्यता को नहीं मानते ।”? 
०४तो फिर, और कछ नहीं, तो हमारे यहां शरबत ही पी लीजिये |”? 
“प्यास नहीं है ।” 


 “श्रे, भाई, शरबत पीने के लिए प्यास की क्या जरूरत है ? ओर. 


हा कुछ नहीं है, तो हमारे यहाँ चाय पी लीजिये।” 


... आज सह-पान है, अरस्पुश्यों के साथ मिलकर हम चाय पीनेवाले हैं। 
हमको प्यास नहीं है, लेकिन अस्पृश्यता-निवारण करना है| इसलिए बगैर... 
.. प्यास के पीता हूँ, बगेर भूख के खाता हूँ। इसीमें से सहन्मोजन का... 
. आसम्म होता है। तो मनुष्य का भोजन स्वायत्त है। सह-पान, सह-मोजन 


सामाजिक मूल्य बन गये | 
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क्रान्ति के लिए तीन बातें 


अगर एक बात आपके ध्यान में आ गयी होगी। मनुष्य के जितने 
सांस्कृतिक संस्कार हैं ओर जितने घारमिक अत हैँ, उन सबको सामाजिक 
मूल्यों में परिणत कैसे किया जा सकता ४ ! कान्ति के लिए तीन बातों 
को सामाजिक मल्यों मे परिणत करना द्वोत 
१, व्यक्तिगत गुण ओर व्यक्तिगत शक्ति | 
२. नेसगिक व्यवस्था ओर 
३. सामाजिक संकट या सामाजिक विवशता । अर 
इन तीनों को जब्र हम क्रान्ति के अ्रवसर में बदल लेते है, तत्र मनुष्य 
पुरुषार्थ कर सकता है । न्‍ 
सह-भोजन कहाँ आरम्म हुआ ! में बगैर भूख के सा सकता हैँ, में बगेर 
ध्यास के पी सकता हैं, यहाँ से मेरे सह-मोजन ओर सध&-पान का आरू्म 
होता है। लेकिन यहीं से संयम का भी आरम्म होता है। सहमोजन का... 
आरम्म ही संयम का आरंभ है। हु 
मैं सोराष्ट्र में पहुँचता हैं । मेरी थाली लगी हुई है। वजूभाई खिला 
रहे हैं। कहता हैं, “आप भी क्यों नहीं बैठ जाते ?” है. 
कहते हैं, “नहीं, आपको खिला छूँगा, बाद में बेढूँगा ।”” 
. “क्यों आपको भूख नहीं लगी है १” हा 
/सूख तो आपसे ज्यादा लगी है, हो सकता है इस वक्त आपकी भूख 
.. इतनी ज्यादा न हो जितनी मुझे लगी है।” ः 
..._ “ओ्रापको भूख लगी है, फिर भी नहीं खाते, हमने तो वैद्यक-शात्न मैं... 
पढ़ा है, “जब भूख लगे तो खाश्रो और भूख न हो, तो खाश्रो ही मत |”? 
#आ्राप शात्र के खिलाफ काम कर रहे हैं ।” हम 
वजूभाई मुझसे कहते हं--“भूख तो बहुत लगी है। लेकिन इस वक्त... 


... मेरा धर्म है कि आ्रापको पहले खिला दूँ, बाद में में खाऊँ।” 
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सह-मोजन मैं संयम का आ्रारम्म होता है. जिसे श्राप 'श्रातिथ्यां कहते 
. हैं। दूसरे को खिलाऊँगा, तब खारऊँगा। दूसरे को पिल्लाऊंगा, तब 

. पिझँगा। एक ही कदम आगे बढ़ना है। दूसरे को सुखी बनाऊँगा, तम्न 
सुख से जरऊिँगा। दूसरे को जिलाऊंगा, तब जिऊगा। कहां से मनुष्य की 
सभ्यता का आरम्म होता है | 


एकता के आधार पर समानता 


इसका आधार कहाँ है! आध्यात्मिकता में नीति निष्पन्तन कहाँ से 
होती है ! नीति का अधिष्ठान कहाँ है! आध्यात्मिकता। आत्मा ओर 
ब्रह्म का स्वरूप कहाँ है ! में नहीं जानता। आत्मा ओर ब्रह्म का गुण 
है! वह हमको दूसरों के साथ जोड़नेवाली कड़ी है। बढ इस 7क़ता 
का नाम है जो दूसरे व्यक्तियों के साथ मेरा संबंध स्थापित कर देती है 
द तो अब हम (किस मुकाम पर पहुँचे ! हम उसी मुकाम पर पहुंचे कि 
मनुष्य मैं जो मूलभूत एकता है, उस एकता के श्राघार पर, हम समानता 


... स्थापित करना चाहते हैं। सह-जीबन के लिए, सम-जीवन की आवश्यकता 


.है। सह-जीवन के लिए सह-मोजन की आवश्यकता है ओर सह-भोजन के 
लिए. सम-भोजन चाहिए | सम-मोजन का"नाम है---४५॥ 0तृप्ों #/0- 
70874 ०7 ॥ए7४४”? जीवनमान सबका करीब-करीत्र एक-सा चाहिए । 


कक हि जीवनमान में बहुत अन्तर या विषमता नहं होनी चाहिए. । इसे | आर्थिक 


. विरोध का निराकरण” हम लोग कहा करते हैं | सह-जीवन से सह-भोजन 
. की प्रेरणा, सह-भोजन की प्रेरणा में से हम दूसरी प्रेरणा पर पहुँचे, ओर बह 
प्रेरणा है--सम-भोजन की प्रेरणा । 





यह जो सह-मोजन और सह-मोजन की प्रेरणा है, इसीमें से आगे चलकर... 


 सह-उत्पादन की प्रेरणा पेदा होती है | सह-उत्पादन की प्ररणा में से सम्यक 


निरेरण जी प्रेरणा आती है । सह-चीवन, उहमोंजन, सम-मोजने) बह कमोदन 


और सह-वितरण ऐसी ये प्रेरणाएँ एक के बाद एक आती हैं। श्रव सवाल 
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मकर 


सबसे पहले भ॑ मुख्य साधन का विचार कर लेता हैं कि हमें यह परिधिथिति 
याने भेद का निराकरण करना है। भेद का मतलब विविधता नहीं, विरोध 


है। भेद शब्द कछु टीला पड़े गया दे, अ्रसूक शब्द नहीं है, फिर भी दनिया 


में रूढ़ शब्द है, इसलिए मेने उसे वसा ही ८ लिया। आप उसका अ्र्थ 


#विप्मता या विरोध कर लीजिये | 


माक्स के तीन संकल्प हा 
(हम भेद का निशकरण करना है, श्रभद की स्थापना करनी है।! 


यह प्रतिज्ञा दुनिया के सभी क्रान्तिकारियों को दे। मेने समानता, भिन्‍म 


विचारों में सम्बाद अधिक खोजा है, विवाद कम खोजा है, क्योंकि विवाद 


का निराकरण करना है, सम्बाद की अपनाना है। दसरों में ओर 


ज्ह 


जितना सहमत है उसका तो हमें संग्रह करना है ओर जो भेद है उसका निरा- .. 


कारण करना है। इसलिए मैंने भेद खोजने की कोशिश' नहीं की। भेद 


अपने आप प्रकट होगा। जहाँ समानता है, उतना ही मैंने खोजा है। 


आध्यात्म के साथ समानता कहों है, यह मेने बता दी। अत हम देखें कि दूसरे 


. ऋन्‍्तिकारियों की कया प्रतिज्ञा है। उन्होंने इमारे साथ यह प्रतिज्ञा की है कि 
हमें भेद का निराकरण करना है ओर अ्रभेद की स्थापना करनी है। सारे... 
क्रान्तिकारियों की यह प्रतिज्ञा है। इर्सालए माक्स ने तीन संकल्प किये। 


3--क्रान्ति वैज्ञानिक हो । हा 
संस्कृति और सम्प्रदाय तो स्बभोम रह नहीं गये हैं, पर विज्ञान के. ह 


आविष्कार, विज्ञान के शोध आ्राज भी सर्वभोम हैं | विज्ञान सा्बभोम है, इस- 
लिए मार्क्स ने कहा कि जो क्रान्ति हो वह वैज्ञानिक होनी चाहिए याने.समाज- 


न हे 





विकात के नियमों के श्रनुरूप हो, जिसे हम ४ए0०७॥0 #0॑शशि। ट 
वैज्ञानिक समाजबाद कहते हैं। उसमें भी 'ोणओंशा (स्वप्नवादीया . 


.. आदशवादी ) अलग ओर ४०७॥)४० ( विज्ञानबादी ) अलग | पर जब 


... से समाजवादियों ओर कम्युनिस्टों का झगड़ा पैदा हो गया, तब से समाष- . 
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. आदियों मैं 00870 और 9०670770 का बहुत बड़ा फर्क नहीं रह 
 गया। अब ये झगड़े रोमन कैथोलिक ओर प्रोटेस्टेन्ट जैसे पुराने हो गये हैं | 
.. २--क्रान्ति अन्तर्राष्ट्रीय हो । 
मा ३--क्रान्ति में वर्ग-संघर्ष हो । 
. ८धटा889 फक्का प्यी 98 ॥6 फ्रांकेजीछ त॑ एएणपपणाएँ? 
“वर्ग-संघर्ष, वर्ग-विग्रह क्रान्ति की घाय होगी |”? 
.. क्रान्ति की ये तीन बातें माक्स ने हमारे सामने रखीं | 
.. माक्स ने हमें कया सिखाया |. 
[)9७०४०७) ४७॥९४७)॥७7 इंद्वात्मक भोतिकवाद सिखाया 
87980 706007098607 0 800५ सिखाया शोर 
()/०970/90707 07 0008 (28958 सिखाया | 
१, दन्द्रविकासी भोतिकवा 
२, ऐतिहासिक भोतिकबाद ओर नियतिवाद ओर 
... ३, एक वर्ग का संगठन। यह तीन बातें एक सिलसिले में माकत ने 
. हमें सिखायी थाँ। ' 
दूसरे एक सिलसिले में उसने हमें ॥)0079 06 9ए७[)ए६४ ऐं७७ द 
( अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त ) सिखाया | अलग-अलग संदर्भों में मैं इन 
.._ सबका विचार आपके सामने बैठकर करूँगा कि उनसे हम क्‍या सीख सकते... 
: हैं और ये धिद्धान्त हमें कहाँ तक लाये 
.... माक्स नास्तिक नहीं था, निरीश्वरवादी था, अ्रवेदिक था। बाइब्रिल 
. और कुरान के खिलाफ था। लेकिन डसने जो बात कही, वह किसी घर्म- 
.._ संस्थापक ने, किसी ऋषि-मुनि ने, दस अवतारों मैं से किसी भी अवतार 
से इससे पहले नहीं कही थी। इसलिए दलित और पिछड़ी हुई मानवता... 
का वह पहला मसीहा हुआ । के 
जी क्रान्ति अन्तरोष्ट्रीय हो 5 न 
अब हम अंतराष्ट्रीय क्रान्ति के प्रश्न को लें। विश्व मैं सत्रसे पहली 





सननससननप> रत ००कन्‍न3स३ रत 3 स्‍तर तन साकार कप ३ ८५००: उभाउनप+प जान पदक कप ३ +०-उसथकन्‍तनपकम»-डनल्‍लन- कपररथावफापऐ सन्त ा००८ ८. 
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न का ः ! दद। ४० न 0 न्रः न्ति नल ५5 मम. म हु । ॥ धर नि यु हर थे न 2# द पक, 

अतराष्ट्राय क्रात्त लानन का क्रान्ति हुई | लेैनिन से पहंऑ विरय मे कोइ. 
न (! 722 के 202 ही है े ष्टी हि है हीं ।/ व | (23 रो इसका! 22॥ नर न्ति्‌ 57 हर ! 
अंतराष्ट्रीय क्रान्ति हुई ही नहीं । फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के परिणाम 


कै 


अन्तराष्ट्रीय हुए। लूथर के धर्म-संशोषन ( ॥ए ७५907 ) के परिणाम 


अन्तर्राष्ट्रीय हुए | पुनर्जोगरण ( ॥00॥0580700 ) के, संस्क्ृतिक पुनर्जीबन 


ग्रानदोलन के परिणाम अन्तराष्ट्रीय हुए। अमेरिका की क्रान्ति के परिणाम 
अन्तर्राष्ट्रीय हुए । लेकिन ये सारी क्रान्तियोँ स्थानीय थीं, राष्ट्रीय थीं। 
आधुनिक विश्व में केबल एक ही क्रान्ति अन्दर्यप्रीय हुई और वह है--रूस 


की क्रान्ति। उसकी भूमिका ही अन्तराष्ट्रीय थी। उन्होंने कहा था कि 


 “दुनियामर के मजदूरो, तुम एक हो जाओ !” आज तो अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति. 


के बिना कोई चारा ही नहीं हे। अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति अनिवाय है | स्टॉलिन... 
के बाद अ्रन्तराष्ट्रीयता बदल गयी । 00वीडा। थी छाए (एशआक'ए--... 
समाजबाद एक देश में झा गया। िवधएणा वछकएन- । ; . 
बहु-राष्ट्र का सिद्धान्त थ्रा गया। स्टॉलिन दूसरी तरह का "विचार रखता... 


था। उसका साम्यवादी राष्ट्र-धर्म था, राष्ट्रवाद था। स्टॉलिन से पहले... 


लेनिन ने जो क्रान्ति की थी, उस क्रान्ति का स्वरूप यही था। उसकी भूमिका. 
अन्तर्राष्ट्रीय थी । आज भी क्रान्ति की भूमिका अन्तर्राद्रीय होनी चाहिए । 


यदि वह अ्रन्तराष्ट्रीय नहीं होती, तो क्रान्ति का कोई मूल्य नहीं है। 


अन्तराष्ट्रीय क्रान्ति का अर्थ क्‍या है ! यही कि उसकी प्रक्रिया ऐसी 

हो कि उस प्रक्रिया का अनुकरण तो नहीं हो सकता, लेकिन उस प्रकिया 

. का स्वीकार हो सकता है। 'अनुकरण' और स्वीकार! में अन्तर है। 
.. मार्क्स और एंगिल्स में से एंगिल्स ने ही उस जमाने में ()0॥0088: 
७४0800 ( साम्यवादी घोषणा-पत्र ) का जो संस्करण फ्रांस 

. मैं निकाला, उसकी भूमिका लिखते हुए लिख दिया था कि यह... 

कोई जरूरी बात नहीं है कि जिस पद्धति से, याने जिस कार्यक्रम से 

... किसी एक जगह पर क्रान्ति हुई, उसी कार्यक्रम के अनुसार दूसरी... 

.. छगह क्रान्ति हो। क्रान्ति की प्रक्रि| का अनुकरण नहीं हो सकता। 
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क्रान्ति को प्रक्रिया का अनुसरण हो सकता है। याने हम अपनों विशिष्ट | 
. परिस्थिति के अनुरूप उसके सिद्धान्तों को अपना सकते हैं । क्‍ 
हब आज सशख्र क्रान्ति असम्भव क्‍ 
राममनोहर लोहिया ने हाल मैं एक किताब लिखी है--770 
७66) 0 १8079 । उसमें लेखक ने काफी गंभीरता और गहराई के 
साथ विचार किया है कि किस तरह क्रांति की प्रक्रियाओं मैं भी और क्रांति 
की पद्धति मैं भी विकास होना चाहिए। श्राज यदि अंतर्राष्ट्रीय क्रांति 
हो, तो वह सशख्त्र क्रांति नहीं हो सकती। यह आज की ऐतिहासिक 
परिस्थिति है । ला कम कक हक क्‍ 
... आप किसी भी सरकार से पूछिये कि 'फोच क्यों रखते हो !” तो उत्तर 
. मिलेगा कि “कहीं हमारे यहाँ पर-चक्र न आ जाय, इसलिए हम फौज 
रखते हैं ।” अब उल्टा हो गया है। फौज का उपयोग पर-चक्र मैं नहीं . 
होता है, स्व-चक्र मैं होता है। यानी देश के मीतर फोज का उपयोग बहुत 
होता है। नागरिक शासन ( (॥ए9 2 ते शाजाक् 070 ) लगभग समाप्त 
ही गया है। विद्यार्थियों का बलवा होता है, तो गोली चलाते हैं | यहाँ 
तक बातें आनेवाली हैं कि कल यदि पनघट पर र्ियाँ एक-दूसरे की 
. चोटियाँ पकड़ने लगें, तो वहाँ भी गोली चलेगी ! नागरिक शासन ज्ञीण 
: होने का यह लक्षण है। मूल प्रतिशा हमारी यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र. 
.. मैं उपयोग करने के लिए सेना रख रहे हैं। पर, आज की परिस्थिति क्‍या 
. है! यही कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सेना का और श्त्रों का उपयोग न. 


.. किया जाय | रूस की शांति-परिषद (॥20800 (0म्रॉकलाट८5 ) चल रही... हे 


.. हैं। अमेरिका की सांस्कृतिक परिषदें चल रही हैं। इधर जवाहरलालजी 


लगातार कोशिश कर रहे हैं। नतीजा यह है कि अंतराष्ट्रीय नीति में से... ; पर 
. युद्ध निषिद्ध करार दिया है। जहाँ पहले युद्ध की सबसे अधिक प्रतिष्ठा... क्‍ 
. थी, वहाँ से युद्ध निषिद्ध करार दिया गया है। जिनके पास अधिकतम 


..शह्न्ात्र होते हैं, आज उन्हींकी सरकार होती है | यह क्यों! 
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३ 





रूस में क्या हा !? बरिया और सलेन [ 
थे | फोज बेरिया के साथ नहीं थी, मेलेनकोव के साथ थी और पुलिस 
बरिया के पछि थोी। इसलिए परलें दोनों एक हए-याने फोज श्र 
पुलिस, दीया जिसके साथ थी, थे दानी एक हुए, | दाना में जब मतभेद 
हुआ, तो सत्ता किसकी हुई ? जिसके पास फीज थो, उसकी। आज भी... 
फीज का जो सेनापति है, वह सबसे प्रभावशाली मंत्री माना जाता है। 
अमेरिका में तो अध्यक्ष ही सेनावति है | आज दुनिया का झख कुछ यह हो... 


है कि जिसके दाथ में आपुनिकतम शखास्त्र ई, उसकी सत्ता हो जाती है... 


र उसके खिलाफ प्रतिकार का कोई सशख्र साथन जनता के हाथ में... 
नहीं रह गया है । हक, 
जन-प्रतिकार का सशख्र साधन नहीं रद गया है, इसलिए जनता की... 
क्रांति शब्रों से नहीं हो सकती। जनता के लिए क्रांति, जिसे आप 
॥86ए।0 ।0" 0 ॥0७०)७ कहते हैँ, शर्त्रों रे हो सकती है | 
याने में ओर नारायण देसाई, दोनों यदि क्रांति का टीका ले लें, तो हम 
क्रांति के ठीकेदार हो सकते है. आ्रोर श्रापके लिए क्रांति होगी । लेकिन वह 
क्रांति आपके द्वारा! नहीं दोगी। जनतंत्र में इस बात की आवश्यकता है 
कि जो क्रान्ति हो, वह केबल जनता के लिए न हो, “जनता की क्रान्ति 
जनता के द्वारा' ही। शआआज क्रांति भी जनतांत्रिक होनी चाहिए, अन्यथा 
गया में जनतस्त् की कुशल नहीं है। क्रान्ति की प्रक्रि। ही जनतांत्रिक 


पा हों जानी चाहिए | 


हि क्रान्ति की प्रक्रिया 0४2 

आज तक क्या था! यही कि क्रांति की प्रक्रिया भी तानाशाही 

( [अलाण 5] ) की हो, क्रान्ति के बाद की सत्ता भी तानाशाही की 
हो श्रोर उसमें से फिर जनतन्त्र का विकास हो | 

अब जब ऋत्ति में से शस्त्र का निमेध हो गया है, तत्र कैसी प्रक्रिया 

की आवश्यकता है ! जब्र तक श्राप सरकारी फौज को अपनी तरफ नहीं 
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मिला लेते, तब तक अब सशझ्र क्रान्ति नहीं हो सकती । अब देखिये 


फोज को मिला देने का क्‍या परिणाम होता है। अपने देश की ही बात 


ले लीजिये, यहाँ की फौज जिस सरकार के हाथ में है, वह लोक-नियुक्त 


सरकार है । वह जार की सरकार नहीं है, अंग्रेजों की सरकार नहीं है, किसी 


नवाब या राजा की भी सरकार नहीं है। याने किसी ऐसी सत्ता की सरकार 
हीं है, जो लोक-नियुक्त सत्ता न हो । सत्ता लोक-नियुक्त है और उसकी 
यह सेना है | अत्र कल मैं जाता हूँ ओर सेना मैं बगावत कर देता हूँ, तो 


सेना को में क्‍या सिखाता हूँ ! यही कि, जो लोक-निशुक्त सत्ता हो, उसके 


प्रति भी वफादार और ईमानदार रहने की जरूरत नहीं है। 
. गांधी साधन-शुद्धि की बात किया करते थे, -पर हम सममते थे कि 
थे तो पारमार्थिक बातें हैं, व्यवहार मैं इनका कोई स्थान नहीं । 
व्यवह्दर की एक बात यह है कि व्यवह्र ऐसी वस्तु है कि वह किसी 
के हाथ कमी दरगनेवाली ही नहीं है। हर कोई उठता है और कहता 
. है कि यह अव्यावहारिक है। अव्यावह्रिक का अर्थ ! व्यवहार के अनुरूप 
नहीं है। जो नित्य बदलता रहता है, जिसको हम रोज बदलना चाहते हैं, 
वह कभी जीवन के सिद्धान्तों का नियामक नहीं हो सकता। इसलिए यह 
व्यवह्रवाद बिलकुल ही अव्यावह्रिक है। “77964/७70ए 48 ४6 


. ॥708 4765% 7०407 9०7०ए” एक राज्यशास्री ने अपने शात्र मैं 


. लिखा कि जिसे लोग “४506०!०७४०५? कहते हैं, अवसरवाद कहते हैं, 


,.._ समयानुकूल वर्तन कहते हैं, वह तो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन निर्दुदता की .. 
.. नीति होती है। इसलिए, गांधी से हमने कहा कि यह व्यवहार की बात 


... नहीं है। 





.. हमारे देश मैं आज दो तरह के प्रवाह चल रहे हैं। प्रान्तवाद, माषा- . 

.._ बाद ओर संप्रदायवाद | ये आज हमारे देश की लोकशाही को कलुषित कर 

. रहे हैं) पूँजीवाद तो उसे कल्लुषित कर ही रहा है, ये जातिवाद, संप्रदाय- 
वाद, माषावाद उसे अत्यधिक कल्लुषित कर रहे हैं । आज हमारे यहाँ पक्ष- 
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निष्ठा, भाषा-निष्ठा, गेर जाति-निष्ठा--ती्नों का दीखौरा हे। ये बाते... 
यदि सेना में गयीं, तो ने जाने क्या अनथ हो रहेगा | 
स्पष्ट है कि इस देश में जो व्यक्ति सशम्र क्रांति का प्रयास करेगा, 


बह देश मे अराजकता पैदा करेंगा। शराजकता शासन-मक्ति नहीं हे ॥ 


अराजकता और वस्तु है, शासन-मक्ति श्रीर। यहाँ पर जो लोग सशस्त्र क्रांति. | 
वी बात करते हैं, उनसे म॑ नम्नतापृर्वक कहना चाहता हूँ. कि उन्होंने परि. | 
स्थिति का सम्पूर्ण विचार नहीं किया है श्रीर परिस्थिति को बाद में काबू मैं. ) 
रखने की शक्ति भी उन लोगों ने प्राप्त नहीं की | । 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र भ आज सशस्त्र क्रान्ति के लिए. जनता में शक्ति | 
नहीं रह गयी है। हमारे यहाँ सशस्त्र क्रांति अनुपरयुक्त दी नहीं, श्रवांछुनीय 





 है। हमारी क्रान्ति अन्तर्राष्ट्रीय होनी चाहिए, इमारी क्रांति व्यावहारिक | 


होनी चाहिए.। अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति का श्रर्थ में बता ही चुका हूँ किवह .« 


प्र के लिए. सुलभ होनी चाहिए और दूसरे राष्ट्र के लिए. अनुसरणीय 


होनी चाहिए । एसी क्रांति की प्रक्रिया का विकास श्राज करना श्रावश्यक 
 था। माक्स के बाद भगवान्‌ की कृपा से गांधी आया, जिसने प्रतिकार . 
की एक ऐसी प्रक्रि! बतलायी, जो सम्पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है | । 
वैज्ञानिकता का अथ 
यहाँ हम यह भी देख लें कि बैशानिकता का अर्थ क्‍या है ? वैज्ञानिक 
केबल पदाथ-विशान या रसायनशासत्र ( वाएफांएक 00 (हणााहशफए ) 
.. की दृष्टि से नहीं, बल्कि इनके सारे नियम मनुष्य के लिए. लागू करना 
. चाहते हैं| यह अ्रवैशञानिक प्रक्रिया है न्‍ 
... एक बार वेशानिर्कों के सामने एक निर्जीब' शब रखा गया और एक 
... सजीव” मनुष्य लाकर खड़ा कर दिया गया और उनसे कहा गया कि इनकी 
परीक्षा करो, इनमें कया श्रन्तर है 
कहने लगे, “इनमें कुछ भी अ्रन्तर नहीं है, जो उसमें है, वह 
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सो केसे ! वह मरा हुआ है, यह जिन्दा है। दोनों मैं कोई अन्तर 


कैसे नहीं है १” 
बोले--“एक प्रतिशत श्रन्तर है ओर क्या १ 
श्र्थात्‌ €९ प्रतिशत तो एक ही है ! 
यह एक प्रतिशत का अन्तर तुम्हें बहुत ज्यादा मालूम होता है ! 
लेकिन इतने मैं ही तो सारा अन्तर पड़ गया। मानवीय विज्ञान 


ओर पदार्थ-विज्ञान, जीव-विज्ञान ओर पदार्थ-विज्ञान मैं बहुत बड़ा अन्तर है। 


पदार्थ-विज्ञान बहुत कुछ पूर्णता की ओर कदम बढ़ा चुका है। पर मनो 
विज्ञान या मानवीय विज्ञान अभी अविकसित विज्ञान है। जितने मनो- 
वैज्ञानिक हैं, उनमें बहुत से ॥30॥800प7४9 हैं, प्रतिवर्तनवादी हैं. ओर 
(0४5०0580800960 70॥656४ हैं कि जो परिश्थिति में से मनुष्य का 
. मन बनता है, इतने ही विचार तक पहुँचे हैं। परिस्थिति का परिवतेन 
. करनेवाला मन कैसा होता है, वह कहाँ से आता है, तो जवाब इसका है कि 
- बह '08878 ॥7४7 ( गायब कड़ी ) है। दो "(8878 |.7: हैं--- 


. जड़ मैं से चेतन कैसे पेंदा हुआ ओर परिस्थिति का परिवर्तन करनेवाला 


मन कहाँ से आता है, वह केसे एकाएक आ जाता है! दो का जवाब 
विज्ञान के पास अभी नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि ॥,000- 
78079 १४७०6 ( प्रयोगशाला निर्मित ) विज्ञान अलग चीज है । प्रयोग- 
शाला से बाहर भी विज्ञान है, जो मानवीय विज्ञान कहलाता है । 

.. मानवीय विज्ञान क्या है! में बता चुका हूँ कि मानवीय विशञान है-- 


..._ भेद का निराकरण, अभेद की स्थापना | इसी दिशा में हमें जाना है। अतः. क्‍ 
हमें इस दिशा मैं जो ले जायगा, वह विज्ञान है। इस दिशा में हमें जो 


.. नहीं छे जाता, वह विज्ञान नहीं है। हा 
मा ....  संघष नहीं; सहयोगे 


लोग संघर्ष की बात करते हैं । मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हैं 





रा . कि हो, संघर्ष ही जीवन का नियम है। लेकिन यह नियम किसलिए है, .._ रे 
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जीवन सम्पन्न करने के लिए है या जीवन का नाश करने के लिए १ 
प्न्‍्ततः संघर्ष में से भी बन ही सम्पन्न होना चाहिए ने? जिस संघ 
मे से जीवन सम्पन्न होता है, उसे संघर्ष नाम भले ही दे दीजिये, लेकिन 
असल में बद सहयोग ही है । का, 
ताश के खेल में जब तक खिलाफ खेलनेवाला नहीं होता, तब तक. 
गेल ही पूरा नहीं होता । सरकार और विरोधी पत्ष मिलकर पारलमेए्ट का... 
| न पूरा होता है। खलल में दो पतन्च हीते हैं, वे परस्पर सहयोगी होते हैँ। 
“वे संत्रप भें खड़े हुए” कहलाते श्रवश्य ई, लेकिन रोल पूरा होने के 
लिए, वे दोनों एक-दूसरे के सहयोगी पद्च होते ह। श्राप अगर संघर्ष को. 
इस दृष्टि से देखें, तो मुझे कीई शिकायत नहीं दूँ | । 
हिंसा अनिवाय नहीं । 
भाक्स ने क्रान्ति का अर्थ बताते हुए. लिखा है--+ै 50... 
७तततिला (काठ एशा। व0त क्‍ःरक्तापीए प्ल्यागञ।हत 0ए..: 
॥७७त- 80, झाकस्मिक सामाजिक उथल-पृथल, जिसमें रकतपात अनि* 
बाय नहीं है गा 
मार्क्स ने कहा कि रक्तपात होगा ही, ऐसी बात नहीं है। यानी हिंसा... 
निवार्य नहीं है। पर इस अध्िसात्मक संघर्ष का क्‍या श्रर्थ ! यहभी 
. विरोधाभास की ही बात है। स्पष्टवक्ता है श्रौर चालाक भी है | अश्रहिं- 
. सात्मक भी है ओर संघर्ष भी है ! इसका अ्र्थ यही है. कि बह प्रतिकार: 
. सहयोगात्मक है | प्रतिकार में जिस दिन अहिंसा जोड़ दी जाती है, उस दिन. 
ग्रतिकार भी सहयोगाव्मक बन जाता है। यद्द जो सहयोगाध्मक प्रतिकार, 
सेवात्मक प्रतिकार, होता है, इसीका नाम है सत्याग्रह! । सत्याग्रह की 
प्रक्रिया सहयोगात्मक प्रतिकार की प्रक्रिया है। जैसे खेल में दो पक्ष हुए, 


े .. लेकिन दो मिलाकर खेल होता है। आप सारी सृष्टि को लीला मान ले। 


.. लीला का श्रर्थ वही है। लीला याने खेल है। कोई स्वपक्षीय नहीं, कोई 
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प्रतिपक्षीय नहीं । हम एक-दूसरे को परास्त करना नहीं चाहते, एक-दूसरे 


सहयोग इसलिए करना चाहते हैं कि दोनों मैं गुणात्मक परिवतेन हो, 


 (१परथाक्रााए8 (७0886 हो । यही तो ॥)86500कों काला 


.. गंध ( दन्द्वात्मक भोतिकवाद ) है कि दोनों मैं गुणात्मक परिवर्तन हो । 
. इसलिए हम कहते है कि संघर्ष होगा। 
अब सवाल इतना ही है कि यह संघर्ष यहच्छा से होगा या बुद्धिपूर्वक 
होगा। यद्च्छा से होगा, तो मनुष्य नियति का एक अंश बन जाता है। 
. उसमें उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। मनुष्य की मानवता ही समाप्त 


. हो जाती है। यदि पुरुषार्थ है, तो मनुष्य की अपनी बुद्धि होनी चाहिए । 


इस चेतना का, जिसे आप 'सशल्ल क्रान्ति' कहते हैं, उसमें अभाव पाया 
जाता है। सशख्र क्रान्ति की अ्रन्तिम प्रतिष्ठा, अन्तिम शक्ति कहाँ होती है ! 
. शेक्सपियर का दूसरा रिचर्ड कहता है न--/66 0प/ 87078 काशा8 
- 99 6प" (07#09706 870 0प7 007 50७ 9ए9. (मारी जो 


। ... कलाई की ताकत है, यही हमारी सदसद्विवेकबुद्धि है ओर हमारी तलवार 


ही हमारा कानून है।” सशखज्र युद्ध चाहे कैसा भी हो, अ्रन्त मैं यहाँ ग्ञाकर 

बह रुक जाता है। शख्त्र-शक्ति की श्रेष्ठता ही उसका मुख्य अधिष्ठान है । 
शक्ति का अधिष्ठान कहाँ ? 

रामदास स्वामी ने कह, “भगवन्ताचे अधिष्ठान पाहिजे |! मगवान्‌ 

का अधिष्ठान हो ! लेकिन भगवान्‌ का अधिष्ठान कहाँ हो, हृदय 


|. मैंहो! और हाथ मैं तलवार हों! मैंने कह्य, “भगवान्‌ काफी नहीं 
. है!” तो कहे, “नहीं, भगवान्‌ के संरक्षण के लिए. तलवार की जरूरत... 
. है।” तब्र तो तलवार ही बड़ी है, भगवान्‌ तो बड़ा नहीं हुआ, और फिर... 


.. जिसकी तलवार बड़ी हुईं, वही भगवान्‌ हो गया।.. «- 
5.  अग्नतश्चतुरों बेदा; पृष्ठतः सशरं धनुः । 
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नितिन शिलिलन न ब+>त न कु 


हिन्दू महासभा के जमाने मेँ डा० मुंजे कहा करते थे कि “तुम गांधी- न पे, 


.. बाले कुछ समभते भी हो १” 





१२० सर्वोदिय-दशन 


५तर्टी, इतना तो हम जानते £ कि हम नहीं समझते हैं। आप | 
तो कहा, “आगेन्ग्ाग बंद चलेगा ओर पीछे-पीछे घनुप-बाण चलेगा।? ा |! 
_ (कालिए १” 5) 
तो कहां कि “वेद का संस्क्षण करने के लिए घतुपताण की 
जरूरत है।” हा 
'मने कहा, (तब तो बंद का प्रामाणय हैं खतम है। धनुप्रब्ण ही 
प्रमाण है, क्याकिब्वंद ता बनुपचाण का शरण सा गया । 
दूसरे ने कहा कि “एक हाथ में तलेबार और दसरे हाथ में कुरान 
तो फिर कुरान बड़ा है या तलवार बड़ी हे 
... तीसरे ने कहा कि "एक हाथ में ऋतेड़ की गन--घर्म युद्ध की तोप 
ओर दूसरे हाथ में बाइव्रिल ।” तो बाइब्रिल का खतः कोई मूल्य ही नहीं ! 
जोथा कहता दे कि "कमर में कृपाण और सिर परे पंथ साहेव !” 
तो कृपाण की ताकत है । हा 
अब हमारे सामने प्रश्न यह थ्रा जाता € कि हम अंत में शक्तिका 
झधिद्न कहाँ मानते ६। हम अपने आदर्श को श्रेष्ठ मानते हैं या बाहुबल 
की ? सशज्न क्रान्ति यहाँ श्राकर रुक जाती है, इसलिए सशख्र क्रान्ति जैसी. 
वेज्ञानिक ओर अ्रव्यावह्वारिक प्रक्रिया संसार में श्राज दूसरी है ही नहीं 
गांधी ओर माक्ध का सवाल नहीं है। हमें तट्स्थ होकर बिचार करना 
.. है और सोचना है कि आज के जागतिक संदर्भ में कौनसी क्रान्ति वैज्ञानिक 
. ओर व्यावहारिक हो सकती है । 


भेद का निराकरण ही हमारी कसौटी 


हमारी कसौटी क्या है! हम भेद का निराकरण करना चाहते हैं, . 
. अमेद की ओर बढ़ना चाहते हैं। यही हमारी कसोंटी है। इसके अनुरूप _ 
री क्रान्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए। गांधी ने कहा, “सहयोगात्मक 
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प्रतिकार करो ।” तब यह प्रश्न उठा कि क्‍या गप्रतिकार भी सहयोगात्मक हो 
सकता है ! गांधी ने इसके लिए “हृदय-परिवतंन!” नाम दिया और हृदय 
_ 'परिवतन की दो युक्तियां बतलायीं कि मनुष्य किस प्रकार से इसे सोचे | 
... “उसरे की बीमारी को अपनी बीमारी समझो, उसकी सेवा करो ।” 
व्रीमारी में में शुश्रषा करता हैँ, इसलिए कि 'तेरा' दुश्ख 'भेरा' दुःख है।” 
समाज ओर संसार आज यहाँ तक पहुँच गया है | है 
..._ अज्ञानी के साथ हमें सहानुभूति है। “तैरा प्रश्न मेरा प्रश्न है। तेरा. 
.._ अज्ञान मेरा अज्ञान है। दोनों मिलकर उसका निराकरण करेंगे।”? शिक्षण... 
ओर विद्या के क्षेत्र में हम यहाँ तक पहुँच गये । 

गांधी कहता है, “और एक कदम आगे बढ़ी । दूसरे के अपराधों को. 
भी अपने अपराध मानो । तुम्हारी सहृदयता, तु॒म्दारा तादात््य दूसरों के. 
साथ यहाँ तक हो | तुम्हें अपराध मैं सहयोग नहीं करना है, अपराध की 

मा भी नहीं करनी है, लेकिन जिसने अ्रपराध किया हो, उस अपराधी 


- को 9&700॥/090 867, अपना दसरा स्वरूप मान लेना है। “वह मी 'में 





. है, ऐसा मान लो ।”? द 

... कोई सन्त ही ऐसा कर सकता था ! यह करुणा की प्रक्रिया है | 
क्रान्ति मैं करुणा की यह प्रक्रिया क्‍यों है ! इतना व्यापक हृदय भगवान्‌ 
ने केवल संत को ही दिया है कि वह पापी, अपराधी ओर अन्यायी के 


.._ लिए भी अपने हूंद॒य में करुणा रख सके। यह संत की ही भूमिका होती है।.... 


जेनिन का अनुभव 


.._ लेनिन को बड़ा अच्छा अनुभव हुआ | क्रान्ति हुईं। दो-चार साल... 
के बाद जब पहली ॥000700770 7?0॥0ए ( आथिक नीति ) आयी, तो 


दा लोगों ने पूछा कि तुम्हारी पहली योजना तो अच्छी थी, पर अब ठम्हारी . पा क्‍ 
... यह जो नयी योजना है, उसमें समाजवाद कहीं दिखाई ही नहीं देता। 


उसने जवाब दिया, “हां, में जानता हैँ | इसमें समाजवाद नहीं है।” 











सर सर्वोदिय-दर्शन 


लोगों ने पूछा, “तो तुम समाजवादी योजना क्यों नहीं बना 
रहे हो १! द 
... उसने जवाब दिया, “श्राज मेरी परिस्थिति नहीं ह। वह संदर्भ 
नहीं हट (7? । 

लोगों ने चकित होकर कहा, “श्रें! समाजवाद के नाम पर तुमने 
क्रांति की और बहसंख्य जनता ने समाजवादी क्रांति में, कम्युनिस्ट क्रांति में, 
तुम्हारा साथ दिया | फिर भी हम कहते हो कि समाजवाद की स्थापना नहीं 
हो सकती १” क्‍ 

लेनिन बोले, ४ ॥]0ए छाए गाए ("गाल वी ॥0ए0॥- 
- कंणा, फिफ ॥म्र तैतहक गरए्त गराद्ा। दिव ॥॥00 छा ॥|। 








(00988, बहु८ख्य जनता क्रांति में शामिल होती है; पर इतने से बह... 


साम्यवादी ओर समाजवादी नहीं बन जाती ।” 
"क्यों नहीं बन जाती १” क्‍ 
उसने जवात्र दिया, "क्रांति उनके स्वार्था के अनुकूल होती है, 


५७७ 


ः क्‍ क्‍ इसलिए बहसंख्य वर्ग क्रांतिकारी बन जाता है। प्रतिष्ठित बगे समाज 


परिवर्तन नहीं चाहता | समाज में जो वर्ग विपन्‍न, दरिद्री और श्रप्रतिश्ति 
होता है, वही समान्-परिवर्तन चाद्ता है | 
क्‍ ब्राज्ण भला क्यों जाति-मेद का निराकरण चाह्देगा ! उसकातों 
. चरणोदक पीते हैं लोग! चमार चाहता है जाति-निराकरण, क्योंकि 
.. ब्राह्मण के उसे जूते मारने पर भी उसे छूत लगती है ! साकत ने आखिर 
यह क्यों कहा कि एक ही वर्ग का, अमजीबी किसान श्रोर सजदरों का, 

.. ही संगठन करूँगा | ऐसा उसने इसीलिए कद्ा कि जो गरीत, दरिद्र और 
अप्रतिष्ठित वर्ग होता डै, उसकी भूमिका क्रांति के लिए अनुकूल होती 


.. है। गरीब गरीबी का निराकरण करना चाहता है, पर अमीर श्रमीरी का 


.. निराकरण करना नहीं चाहता | इसलिए गरीब का संगठन कर लो, क्योंकि... 
.... उसका स्वाथ क्रांति के श्नुकूल है 
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क्रान्ति कब सफल होती है ? 


यहाँ हम यह भी समझ लें कि बहुजन का स्वार्थ बड़ा स्वार्थ है, वह. 


निःस्वाथथ नहीं । स्वार्थ विशाल हो जाने से व्यापक नहीं बनता | सर्वोद्य बहु- 


संख्यावाद नहीं है | सर्वोदिय का संकल्प सबके उदय का है । केवल बहुसंख्याः 


का स्वार्थ होने से ही वह निःस्वा्थ नहीं बन जाता | साम्यवादी घोषणा-पत्र 
मैं माक्से ओर एंगिल्स ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बहुजनों की 
क्रांति तमी सफल होती है, जब बहु-जनों का स्वार्थ ओर सर्व-जन का स्वार्थ 
एक हो जाता है। बहु-जन का स्वार्थ ही जब सब-जन का स्वार्थ हो जाता 


है, तब वह ऐतिहासिक परिस्थिति प्राप्त होती है, जिस परिस्थिति मैं क्रांति 


सफल होती है । 


बहुजन के स्वार्थ ओर बहुजन के द्वेष पर भी जो क्रांति आधार रखेगी,. 
उसके सामनेन्हमेशा प्रति-क्रांति की विभीषिका बनी रहेगी । आखिर प्रति- 
क्रांति का जन्म कहाँ से होता है ? प्रति-क्रांति के बीज कहाँ होते हैं, यह 


... समझ लेना आवश्यक है । 


लेनिन ने कहा कि किसान ओर मजदूरों के स्वार्थ के अनुकूल मेरी' 
क्रांति थी, इसलिए किसान ओर मजदर मेरे साथ आये, इतने से वे समाज- 


वादी नहीं बन गये । स्वामित्व और संपत्ति की भावना का उनके मन मैं: 
से निराकरण नहीं हुआ्रा | उन्हें समाजवादी बनाने के लिए मुझे कुछ भाव- 


रूप प्रक्रियाओं का आश्रय लेना पड़ेगा। यह शिक्षण की प्रक्रिया है और 


: दूसरी प्रक्रिया है श्रमदान की । 


लेनिन से पूछा गया, “तो समाजवादी योजना तुम्हारे पास: हे. 2 


ै नहीं है "८ हि 
उसने कहा, “राज्य के कानून में नहीं है ।? 
 ंबिधान में है [? या ल 
“हंविधान में भी नहीं है।? 








स्प बौद मी लिए ञ्‌ 
१२४ परवेदिय-दशन 





बता के व्लेश कि का न भी समाजवादा ने प्रोर संविधान भी 
समाजवादी नहीं बना सकते। तो फिर तुम समाजवाद का विकास 
करोगे कैसे १” 

उसने कहा, “मेरी योजना में एक ही समाजवादी वरुत है, उसका नाम 
है-.80009॥6 | +िएएतवांए का अथ है, प्रति शनिवार को नागरिकों 
द्वारा स्वेच्छा से श्रमदान । इसीमें से श्रागें चलकर काम की प्ररणा का सवाल 
हल होनेवाला है। नागरिकों में स्वयंप्रे रणा और स्वयंकर्त ले, (एला(१0 
(7 09४0 दोनों, इसीमे से जाग्रत होनेवाल हू | 


अपराध का प्रतिकार : अपराधी को क्षमा कम 
मारी मूल बात यह थी कि दमारी ऋत्ति की प्रक्रिया में जो प्रेरणा . 


. होगी, वह बहजनों के स्वार्थों की भी न हो और द्वेप को भी नहों। 
क्रान्ति की प्रेरणा जब सानबीय प्रेरणा होगी, तभी बह क्रान्ति बेंशानिक 





हो सकती है, अन्यथा नहीं । मानवीय प्रेरणा सहानुभूति की प्रेरणा होती 


है, जिसे बिनोबा ने “क्रान्ति की प्रेरणा” और गांधी ने “अ्रहिंसा की 
प्रेरणा” या “प्रेम की प्रेरणा” कहा था। इसकी व्यक्तिगत भूमिका क्या 
है! यही कि दसरे के अपराधों को अ्रपना अपराध मान लेना | इम कहते... 
हैं कि सन्‍त अपराध चुमा करते हैँ, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं कहा कि. 


 /ुर6झां४॥ 70 0शं।” | उसने हमें बुराई का श्रप्रतिकार नहीं सिखाया। 


.... गांधी ने कहा, “जैसे रोग हैं, जैती बीमारियाँ हैं, बेसे ही ्रपराध हैं।” 
. हम कहते हैं कि बीमारी का प्रतिकार करो, श्राग का प्रतिकार करो, 
. ज्वालामुखी का विस्फोट हो, तो मनुष्यों को हठा लो | गांधी कहते हैं कि 

“मनुष्य के अन्दर की बुराई का भी प्रतिकार क्यों नहीं ! मेरे श्रन्दर भी 
अपराध हैं, तो दूसरे के अपराध भी मेरे अपराध हैं, इसलिए दूसरे के . 

.. और मेरे, सबके, अपराधों का प्रतिकार करना है, निराकरण करना है।” 
.. दोष, ब्रुटियों ओर अपराधों की क्षमा नहीं होती, उनका प्रतिकार ही .. 





_ ( «. मपाललन 2४७७७. 40 748 30003 0 कक एल 





न्ति-विज्ञान.... अरप 


होना चाहिए । वह घम भी है, कर्तव्य भी है। अपराध का प्रतिकार 


करना है, पर अपराधी को क्षमा करना है। 


दय-परिवतन की प्रक्रिया 


. गांधी और तिलक, दोनें ने गीता पर लिखा है। तिलक ने अपने 
प्रति सहयोग के सिद्धान्त का आधारभूत श्लोक माना है--“ये यथा माँ 


_अपडन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌” (४-११ ) जो जिस भाव से मेरे पास 
आता है, उसी भाव से में उसे प्राप्त होता हूँ, उसी भाव से उसके साथ 
पेश आता हूँ ।! इसमें से तिलक ने सिद्धान्त निकाला--“श्ं अति 


शाउयम्‌! । अथात्‌ 'जों शठभाव से आपके पास आये, उससे आप शठ ही 


. बनिये।! 


परन्तु ऐसे प्रतंग पर गांधी कहते हू कि मनुष्य के लिए शुद्ध दया ही 


. शुद्ध न्याय दै। 


क्यों ! में जब कोई कार्य करता हूँ, तो मेरी भूमिका क्या होती है ! 
मां के सामने खड़ा हूँ, तो मा से कहता हूँ, “माँ, गलती तो हो गयी. 


. अपने अंचल में मुझे छिपा ले, अपनी गोद में मुझे जगह दे। गलती 
. फिर से न हो, ऐसी शक्ति दे | तैरा प्रेम होगा, तो उस गलती से शायद 
. ग्रागे चलकर बच जाऊँगा |” कक 
.. इसी तरह हम मगवान्‌ से कहते हैं, “भगवन्‌, अबकी दफा माफ 
_करो। हे हरि, हमारी लाज रखो । हमारी गलती निभा लो !” हक 
... त्रथात्‌ मनुष्य अपने लिए क्षमा चाहता है, दूसरे के लिए नन्‍्याय। 
.._ गांधी कहता है--दृदब-परिवर्तन में होगा अपने लिए न्याय और दूसरे... 
... के लिए छमा |” यह सहृदयता का, सहानुभूति का लक्षण है। दूसरे के... 
... दुःख का अनुभव करता हूँ, दूसरे के सुख का अनुर्भव करता हूँ, तो दूसरे... 
... के अपराधों का भी मैं अनुमव करता हूँ। याने अपराधी के लिए भी मेरे... 
. हृदय मैं सहानुभूति है। यह आधुनिकतम अपराधनचिकित्सा कहलाती है। 








१२६ सर्वेदिय-दर्शन 


प्रश्म है कि समाज में से अपराधर्ननराकरण कते हो ! आज का वेशानिक 
कहता है कि अपराध-निराकरण की दो प्रक्रिए हँ---( १ ) समाज में 
झपराध के लिए शवसर ने रहे, ऐसी. परित्विति समाज में पंद्ा की जाये 
ओर (२ ) अपराध का निराकरण हो, अपराधी का उद्धार दो | 


गांधी : साक्स का उत्तराधिकारी 


गांधी इससे सिफ एक कदम आग अढ़ता ह। अन्याय का निराकरण 
होगा, अन्याय का प्रतिकार होगा श्रोर अन्यायी का उद्धार होगा | यह सान- 
बीय प्रक्रिया है । अत्र इसे कोई अवेशनिक कह, तो अ्रवशानिकता का आरोप 
सह लेने के लिए हम नप्न भाव से पेयार हैं। हमारे लिए मतुष्य विशान 
से श्रेष्ठ है। यन्त्र बहत बड़ा होगा, हि ४एंएाए७ ४ छाए छत 





8)000, यन्त्र से विज्ञान बड़ा है श्रोौर 0७) ४ टाधयाए पा कंठ |] 
.. #एंशाए० और मनुष्य विज्ञान से बड़ा है। हमने मनुष्य को केन्द्र में मान... ह। 

... लिया है। हम जो परीक्षण करेंगे, वह हमेशा अपने सामने मनुष्य को केंद्र... 
मैं रखकर करेंगे। इसलिए, जप्र में यह कहता हूँ कि क्रान्ति की प्रक्रिया... 


वैज्ञानिक है, वेशानिक दोनी चादिए, तो विज्ञान की आज जहाँ तक प्रगति... 
. हुई है, उस प्रगति से लाभ उठाकर वेशञानिक क्रांति में भी हम आगे कदम... 
बढ़ाते हैं। यह पीछे कदम नहीं है । लोग कहते हैं. कि हम घड़ी की... 
. सूहयाँ पीछे की तरफ ले जा रहे है । ऐसा नहीं। हम घड़ी की सूहयोँ 
. आगे की तरफ ले जा रहे हैं । श्राज घड़ी की सूई जहाँ आकर रुक गयी .. 
है, वहाँ से आगे कोई सोच नहीं सकता था, वहाँ गांधी आया और मार्क्स 


.. का उत्तराधिकारी बनकर आया। मास ने सारे मानवीय तस्ों का. 





.. संग्रह किया। लेकिन माक्स का विज्ञान उसके भोतिकवाद के सिद्धान्तों के 
कारण पूँजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में आया । इसलिए वह उस प्रति- 
.. क्रिया के साथ कुछ पूँजीवाद के स्वरूप को भी लेकर आया क्‍ 

.... मात से मेरा मतलब्र है--दुनिया का विचार | मार्क्स एक संकेत है। 
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डुनिया मैं क्रान्तिकारी विचार जिस मुकाम पर आकर पहुँचा है, उससे आगे 
. अब क्रान्ति का विचार मानवीय विज्ञान की दृष्टि से हमको करना है ओर 


मानवीय विज्ञान की दृष्टि से एक ऐसी प्रक्रिया की खोज करनी है कि जिस 


प्रक्रिया मैं भेद का निराकरण हो, अभेद की स्थापना हों, पर भेद के निरा- 


करणु के साथ मानव का निराकरण न हों। अगर भेद के निराकरण के 
साथ, बुराई के निराकरण के साथ बुरे आदमी का ही निराकरण हो 


जाता है, तब तो वह निराकरण ही नहीं हुआ, वह तो अज्ञान के निया 


करण के साथ विद्यार्थी का ही निराकरण हो गया। बीमारी के निरा- 


.. करण के साथ रोगी का ही निराकरण हो गया। यह तो कोई प्रक्रिया 


नहीं हुई। प्रक्रिया ऐसी चाहिए, कि जिस प्रक्रिया मैं मानव्य की रक्षा 
तत्ततः नहीं, व्तुतः हो | केवल मानव्य की रक्षा नहीं, अपितु मानव्य का 
अधिष्ठान जो मानव है, उसका भी संरक्षण होना चाहिए | 

फोकनेर का संदेश 

.... आज संसारभर के कवि और साहित्यिक भी यही विचार कर रहे हैं। 
. याने आधुनिकतम साहित्य की प्रवृत्ति आज यही है। सन्‌ १६४६ मैं विलि- 
यम फोकनेर ( ४४. #80777७" ) को जबत्र नोबेल पुरस्कार मिला, तो 
उसने अपने भाषण में कहा कि “संसार मैं अन्र तक सर्वत्र मनुष्य एक ही 


_ चीज की राह देख रहा है। यही कि १४॥०॥ 809] ॥ ७७ 90एछए0 ए० १ 


“कब बम गिरता है ओर कत्र में मरता हैँ !! इसलिए, मनुष्य के व्यक्तित्व 


.. का उच्छेद हो गया है, उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बिखर गया है।.... 
.. जो डरता है, उसमें मानवता ओर व्यक्तित्व नहीं रह जाता है | ग्राज सत्र... 
.._ जगह मानव डरा हुआ है। फिर भी मैंने अपना यह ग्रन्थ इसीलिए लिखा... 
,..... कि में मनुष्य को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मनुष्य कभी नष्ड 
...  हेनेवाल ही नहीं है| दुनिया मैं चाहे प्रलय हो जाय, लेकिन मनुष्य कमी... | 
... नष्ट नहीं होगा। मैं आशा का सन्देश बनकर आया हूँ। मेरा साहित्य... 
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गनष्य का झाशा-स्थल होगा। बह मनुष्य को यह आारयासन श्र २ यह 
प्रयय दिलायेगा कि मनुष्य का संहार हरागज ने हे ही सकता । द 
हृ प्रतिज्ञा ठीक है, आशा ठोक है, आश्वासन ीक है, लेकिन प्रश्न 
यद है कि प्रयोग क्या होगा; प्रक्रिया क्या होंगी ! आश्वासन एक हो, आशा 
ग्रलग हो और प्रक्रा उसके खिलाफ हो, तो कैसे चलेंगा ! पर श्राज तो 
बी हो रहा है। आराकाला शान्ति की दे, संयोजन युद्ध का है। अन्तरांष्ट्रीय _ 
दत में एशए 7 छा ७ ७७/-००॥॥)०, सारी तैयारी युद्ध की 
भूमिका पर हो रही हूै। शन्-समस्या का प्रतिकार यु 
आग का प्रतिकार स॒ुद्ध की समिका पर, आढ़ का प्रतिकार 
पर करने की बात की जाती है। युद्ध का संयोजन हो, शान्ति को आकांजा 
हों, इसमें से शान्ति के श्रनुकुल क्रान्ति को प्रकिया विकसित हो नहीं 
. सकती | और हम तो चाइते हैं कि शान्ति के श्रनुकूल क्रान्ति की प्रक्रि।._ 
. का विकास दुनिया में हो । अन्तराष्ट्रीय ज्षेत्र में यद आकांजा है। इसलिए. 


१॥) 


. यहीं व्यावहारिक प्रक्रिया है। सानव्य विज्ञान के याने भेद्र के निराकरण के 








ओर अभेद को स्थापना के श्रनुकूल, बुराई का निराकरण ओर बुरे 


पक्तियों का उद्धार--इस सांस्कृतिक सृल्य के अनुरूप यही एक प्रक्रिया हो... 
सकती है | इसलिए यही सांस्कृतिक प्रक्रिया है, यही वेजश्ञानिक प्रक्रिया भी... 
है, श्रीर अन्तर्राद्रीय भी । यद प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय इसलिए, है कि अन्तर्रा्रीय.. 
.. आकांक्षा और ऐतिदासिक आवश्यकता के अनुरूप है। वेशानिक इसलिए 
है कि भेद का निराकरण ओर अ्रभेद की स्थापना के लिए. सब्रसे अधिक 
अनुकूल है | क्‍ 


कानसवथप का भरत 


... ग्रव वर्ग-संघर्ष का प्रश्न और रह जाता है। हम वर्ग-समन्वय में 
.. विश्वास कजेेवाले नहीं हैं| वर्ग-समस्वय 'युप्मत्‌र, 'अस्सत्‌! प्रत्यय हैं। 
... उसका समन्वय नहीं हो सकता। “तमः प्रकाशवत्‌ विसद्धस्वभावः । 
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. गरीब गरीब रहे ओर अमीर-अमीर रहे ओर दोनों समन्वय करें, यह कभी 
हो नहीं सकता | बकरी बकरी रहे, शेर शेर रहे। बकरी भी शेर हो जाय 
ओर शेर भी थोड़ा-बहुत बकरी हो जाय, तो वे दोनों साथ रह सकते 
हैं। इसलिए वर्ग-निराकरण की आवश्यकता है । दूसरी प्रक्रिया हो ही नहीं 
सकती। अब वर्ग-छंत्र्ष होगा, तो वह सहयोगात्मक होंगा और यदि सह 
_योगात्मक होगा, तो केवल एक वर्ग के स्वार्थ का और एक वर्ग के द्वेंष का 
संगठन आज क्रान्ति की प्रक्रिया नहीं हो सकती । एक ही वर्ग के स्वाथ 
का ओर एक ही वर्ग के द्वेष का संगठन आसान जरूर है, क्योंकि गरीबों की 
. भूमिका क्रांति के अनुकूल है। लेकिन आप याद रखें कि आवश्यकता को 
जब्र हम दान मेँ परिवर्तित कर देते हैं, विवशता जिस दिन त्रत हो जाती 
है, उस दिन मानवीय क्रान्ति का आरंभ होता है। 
द दरिद्रता आज गरीब आदमी की विवशता है। दरिद्रता को जिस दिन 
हम असंग्रह के त्रत मैं बदल देते हैं, उस दिन मानवीय क्रान्ति का आरंभ 
होता है। संघर्ष कब्र तीव्रतर बन सकता है ! जब भूखा अपनी भूख में से 
. शक्ति प्राप्त करेगा। आज भूखे की भूख उसमें दीनता और विवशता पैदा 
करती है। भूखे की भूख जिस दिन उसके उपवास मैं, #7086/ 80778 
मैं परिणत हो जाती है, याने भुखमरी जिस दिन उपवास मैं, प्रायोपवेशन मैं 
_ परिणत हो जाती है, उस दिन उसमें से शक्ति पैंदा होती है | वित्रशता को 
भी कब पुरुषार्थ मैं परिणत कर सकते हैं ? तभी, जन्र विवशता को मनुष्य 


अवसर मैं बदल देता है। इसलिए आज जो दरिद्रों की दरिद्रता है, यह 


.. आज इनकी विवशता है। आकांक्षा इनमैं अमीरी की है और मजबूर हैं 
इसलिए गरीब हैं। इस आकांक्षा को आप जत्र तक नहीं बदलेंगे, इनका 


.. हृदय-परिवतेन जब्र तक नहीं होगा, तब्र तक एक वर्ग के संगठन सेजो. 
. क्रान्ति होगी, वह मानवीय क्रांति नहीं होगी। इस दृष्टि से इसमें वर्गं-........ 
. निराकरण तो है, लेकिन वर्ग-संघर्ष उस अर्थ मैं नहीं है, जिस अर्थ मैं लोग... 
आज तक उसे समझते आये है। वर्ग-संघर्ष याने वर्ग का प्रतिकार, व्यक्तियों... 


जहा 
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अर सर्वोदिय-दर्शन 


का प्रतिकार नहीं। व्यक्तियों का सहयोग है, मानव का सहयोग है । इसमें 
मानव का उद्धार है। केवल श्रमीरी और गरीभी का प्रतिकार है। 


निष्कप 


वो हमने देखा कि आ्राध्यात्मिकता का नैतिकता से क्या सम्बन्ध है !? क्या 





“ते नेतिकता की भूमिका पर क्ांति का झाधार रख सकते है ? क्‍या नेतिक 


ान्ति दालयां मं कट भी दी सकती न खाज तक जा क्रान्तया है उन्होंने ह 


क्या नेतिकता का विचार नहीं किया ? उन्होंने विचार किया, लेकिन 


नैतिकता की कम पाया श्र वैज्ञानिकता को अधिक पाया | वेशानिकता को. । 
अधिक क्यों पाया ! विज्ञान सावेत्रिक, सार्वभौम है श्रौर हमारी नैतिकता 
साम्प्रदायिकता के कारण परिसीमित हो गयी है। इसलिए लोगों ने यह. | 


सममभा कि नीति सार्वभौम नहीं हो सकती 


क्या नीति फिर वेशानिक हो सकती है ? क्‍या नोति भो सावभोमहों |. 
सकती है ? जितना विज्ञान सार्वभोम है, उतनी ही मानवता साभोम है। |. 
तो फिर, क्या नीति सार्वभीम नहीं हो सकती ! सावभोम नीति समाज 
में श्राज भी है, जिसे हम मानव्रता कहते हैं, बड़ी सार्वभीम नीति का... 


अधिष्ठान है | 


हे यह व्यक्त कैसे होती है ! दूसरे के दुःख में हम ढुःखी होते हैं, दूसरे के. 
... सुख में हम सुखी होते हैं। हमें दूसरे के साथ प्रेम करने में आनंद श्राता 

है। हम द्वेष का निराकरण करना चाहते हैं। द्वेष में कितीकों झ्ानंद नहीं 
 आता। इसलिए मनुष्य का जो श्राध्यात्मिक अ्धिष्ठान है, यही उसकी 

.... नैतिकता में अमिव्यक्त होता है। इस नेतिकता को क्या हम प्रतिकर 
.... ओर क्रान्ति के क्षेत्र के लिए लागू कर सकते हैं ! दम अ्रवश्य लागू कर 
.... सकते हैं। आज तक हम यहीं तक पहुँचे हैं कि हम दूसरे के दुःख को अपना. 
.... दुःख समझे, दूसरे की बुराई को अपनी बुराई सममें, दूसरे के श्रशान को 
... अपना अज्ञान समर्झे। गांधी कहता है कि हम इससे भी एक कदम श्रागे 

















क्रान्ति-विज्ञान ... पड 


बढ़ेंगे। दूसरे के पाप को आर दूसरे के अन्याय को भी अपना अन्याय 
समझेंगे । उसका प्रतिकार अपना कर्तव्य समझेंगे। अपने अपराध के और 


अपने पाप के निराकरण के लिए जो साधना हम करते हैं, वही साधना हम 


दूसरों के अपराध ओर पाप के निराकरण के लिए, ही करेँगे। यह प्रक्रिया 
सहयोगात्मक बन जाती है। यह प्रतिकार, यह संघर्ष भी प्रेममूलक होता है 
और सेवात्मक होता है | प्रेममूलक और सेवात्मक प्रतिकार ही सत्याग्रह! 
. कहलाता है। उसीको हम 'सहयोगात्मक प्रतिकार' कहते हैं। प्रतिकार 
. सहयोग मेँ परिणत हो जाता है। संघर्ष केवल नाम के लिए रह जाता है । 

. इस तरह से क्रान्ति की प्रक्रिया नेतिकता मैं से, आध्यात्मिकता मैं से किस 

प्रकार निष्पन्न होती है, इसका विवेचन किया गया |# 288 





'. # विचार शिविर, अहमदाबाद में २३-झ-/७७ का प्रात+प्रबचन । 











क्रान्ति-विचार ; माक्सेवादी प्रयोग का अवलोकन 
मुझसे पूछा गया है कि म॑ने यह क्यों कहा कि काले साक्स गरीब | 


जो लोग दलित हैं, पीड़ित हैं, शोपित हैं, उनका पहला उद्धारकर्ती . 
था--मार्कस । उनके लिए बह पहला मसीद्वा बनकर आया। में तो यहाँ 
... तक कहता हूँ कि दस अवतारों के साथ एक तरह से वह ग्यारहवां अवतार 

बनकर ही आया था | के 
माक्स की विशेषता < 

माकस को गरीबों का मसीहा कहने का मुख्य कारण यह है कि गरीबी । 
और अ्भीरी का निराकरण हो सकता है, होना चाहिए और होकर ही 


... रहेगा, यह बात किसी भी पैंगंतर ने, किसी भी घर्म-प्रवतेक ने, किसी मी... 
. ऋषि ने या अबतारी पुरुष ने काल माकत के पहले नहीं कह्दी थी। यह 


एक ऐसी बात थी, जिसे में कार्ट माक्स की बहुत बड़ी विशेषता 
मानता हू । द है 

... सभी धर्मों में दान का आदेश है। कटह्दा गया है कि जो दुःखी हैं, 
जो दरिद्री हैं, उनकी सहायता करो, मदद करो। जो कुछ तुम कमाते हो 
उसमें से उन्हें दान दो । उनके दुश्ख का निवारण करने की कोशिश 
करो । राजाओं से मह भी कहा गया है कि तुम राज्यों के दान कर दो । 
बहत बड़े-बड़े अ्रमीरों से कह्दा गया कि तुम सर्बश्व दान कर दो । फलतः 
किसीने स्व॑जित्‌ू यश किया, किसीने विश्वजित्‌ यश किया। इस तरह 


कह | हे ने सवस्व दान भी दिया। हरिश्चन्द्र राजा ने राज्य भी दिया, लेकिन 
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.. हरिश्चन्द्र के दान से 'राजा' नाम की संस्था का निराकरण नहीं हुआ । इसी _ 
प्रकार बड़े-बड़े संपत्तिधारियों ने अपना सर्वस्व दान दिया, लेकिन उसके 
कारण विश्व से अमीरी ओर गरीबी के निराकरण का रास्ता नहीं मिला । 

... दान का आदेश सभी धर्मों मैं है, गरीबों के साथ सहानुभूति का आदेश 
सभी धर्मों मैं है; छेकिन अमीरी और गरीबी के निराकरण का आदेश 
नहीं है। मार्क्स की अपनी यह बिलकुल नयी बात थी। सबसे पहले 
उसने यह बात हमसे कही ओर उसके बाद यह कहा कि अमीर लोग 
यदि यह कहते हैं कि अमीरी नैसगिक नियमों से आयी ओर गरीबी भी 
नैसगिक नियमों से आयी, तो जिन नैसर्गिक नियमों के अनुसार अ्रमीरी- 
गरीबी आयी, उसी संष्टि के क्रम मैं यह मी नियति है कि आगे चलकर 
अमीरी ओर गरीबी का निराकरण होनेवाला है ओर वह उनके पुरुषार्थ 
होनेवाला है, जिन्हें श्राज हम 'गरीब' कहते हैं | इसलिए, जो दलित लोग 
ह सममतै थे कि हमको तो उम्रभर इन्हीं अमीरों के भरोसे पर जीना 


... पड़ेगा या तो इनकी कृपा पर या इनकी दान-बृत्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा, 


उनमें नये पुरुषाथ की प्रेरणा पैदा की | उनमें नयी आशा पैदा हो गयी । 
इस बात को समझाने के लिए मास ने यह कहा कि “आज तक का _ 
मानव-इतिहास ही ऐसा होता आया है ओर इसी ऐतिहासिक घटना-क्रम मेँ 
. यह बात होनेवाली है। अमीरी ओर गरीबी मगवान्‌ की बनायी हुईं नहीं 
. है। धर्म मैं उसका विधान नहीं है ओर यदि धर्म में विधान है, तो जिस 


.. धर्म ने अमीरी-गरीबी को मंजूर कर लिया होगा, वह गरीब के लिए तो 
... अफीम की गोली है” मार्क्स की यह बात मेरी बुद्धि मैं बहुत नँंचती है। 
2076४ श88 व6887066 ज्ञांह # एांश्ण 600 लाक्काए,..... 


.. बाइबल मैं लिखा है कि गरीब तो हमेशा रहेंगे ही । भगवान्‌ ने ही गरीबी ] 


.... बनायी, इसलिए कि हमें दान करने के लिए मौका मिले ! मान लीजिये... क्‍ 


हर कि मुझे बीमारों की शुभ्रुषा करने का शोक है, तो किसीको इसीलिए. ३ रह 
.._ बीमार कर दिया कि मुझे सेवा का कोई मोका मिले ! पुराने धर्मों का भाष्य..._ 





१३४ सर्वादिय-दर्शन 
जब किया गया, तो उन्होंने कहा कि “भगवान ने गरीबी इसलिए बनायी 
कि हमे दान के लिए अवसर रहे ।? 
नये अथशाख्र का निर्माण ० 
मार्क्स ने कहा कि हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए कि जिसमें न 
गरीत्री रहेंगी, न इस प्रकार के दान के लिए अवसर रहेगा । याने अमीरी 
गी नहीं रहेगी | यह मेंने काले माक्स की बहुत बड़ी विशेषता सानी है। उसने 


हमारे अथशास्त्र को क्रांति से संत्रद्ध कर दिया । उससे पहले ग्र्थशात्र था, 


लेकिन एक ने उसे “स्वार्थशास्त्र” का नाम दिया ओर दूसरे ने “अनर्थशात्र 
का | माकस ने खुद उसे (0 #एंशार0 छा हरकतों गराहए।५ (सामाजिक 
दारिद्रथ का विज्ञान ) कह्दा था। मार्क्स ने हमारे सामने एक नया अ्र्थशात्र 
रखा। पर, उसका यह अ्रथृशाम्र अभंशात्र हो नहीं सकता था याने इस 
. जमाने में अथशाश्र की एक विशिष्ट परिभाषा हो गयी थी । उस परिभाषा 
के अनुसार मार्क्स ने जो कुछ कहा, उसका समावेश अर्थशास्त्र में हो ही | 
नहीं सकता, क्योंकि उसकी बातें क्रांतिकारी थीं और जो क्रांतिकारों शास्त्र 
 द्ोता है, उसका पोथी-पंडित हमेशा विरोध करते हूं रा 


पहले के दो प्रकार के अथशाश्री 


माकत ने दम एक बात यह बतायी कि ऐतिहासिक घटना-क्रम के अनु- 
सार और सृष्टि के विकास-क्रम के श्रनुसार गरीबी ओर अमीरी संसार 
में आयी और श्रमीरी का तथा गरीत्ी का, दोनों का, निराकरण अवश्य 


होनेवाला है। और सो भी गरीब के पुरुषार्थ से होनेवाला है 


इसे मेंने वर्ग-संघर्ष/ कहा था, 'एक वर्ग का संगठनों कहा था । 
दूसरी एक और बात उसने हमारे सामने रखी, जो अर्थशास्त्र की 
बात थी। उसने श्रथंशास्त्र में कुछ क्रान्तिकारी तत्वों का समावेश 
किया | उसके पहले दो तरह के श्रथंशास्त्री थे। एक तो थे--पुराणमत- 


.. बादी, जिम लोग॑ “जी्॑मतवादी” कहते हैं और कम्युनिस्ट जिन्हें 'बुर््वा! 
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कहते हैं। याने वे हैं--पूँजीवादी अर्थशास्त्री। उनके बाद के कुछ 
. 09४ ८७7 अर्थंशास्त्री कहलाते हैं। माक्स ने उनको /एय४87 ॥7९०- 

ग0णं80 कहा । ये बहुत स्थूल अथंशार्री हैं, मिल अथवा मार्शल । 

पहले अर्थंशास्त्रियों में एडम्‌ स्मिथ और रिकार्डों; ये दो आते हैं। दोनों ने 
मिलकर दो सिद्धान्त रखे । एक सिद्धान्त है (] 90077 +7607ए 0 ए8- 
]00” याने श्रम ही मूल्य है। केवल परिश्रम ही आध्िक मूल्य है। यह रिकार्डो 
का सिद्धान्त कहलाता है | दूसरा सिद्धान्त मिल और मार्शल का है-- 
ए0७7/ए ॥778 096 0988 650०709726 470 ए७८७. अथांत “घन 
वह है, जिसके बदले में कुछु मिल सके ।” जिसके बदले मैं कुछ मिलता है, 
वह संपत्ति है ओर जिसके बदले मैं कुछु नहीं मिलता, वह संपत्ति नहीं 
है। या तो संपत्ति के बदले मैं हमको पेसा मिले था संपत्ति के बदले मैं दूसरी 
कोई चौज मिले । लेकिन जिसके बदले में कुछ नहीं मिलता है, वह संपत्ति 
नहीं है | यह कितना अनथ कारी सिद्धान्त था, यह समभाने की आवश्यकता 
नहीं है। रूसो ओर टॉल्स्टॉय ने इसका काफी मजाक उड़ाया है। उन्होंने 
कद्दा कि यह खूब कहा । हवा के बदल में कुछ नहीं मिलता, तो हवा का 
कोई मूल्य नहीं है ! पानी अगर मुफ्त मिल जाय, तो उसका कोई मूल्य 
ही नहीं है ! एक लेखक ने यहाँ तक लिखा है कि अब ब्रैएडी की बोतल 
बाइबल से महँगी मिलती है, इसलिए, उसका मूल्य बड़ा हों गया | जिघतकी 


क्‍ ... कोई कीमत नहीं लगती, उसका कोई मूल्य नहीं, जिसके बदले में कुछ 
मिलता है, उसीका मूल्य है, यह 750787086 ( विनिमय ) का सिद्धान्त 


बहुत गलत सिद्धान्त माना गया । हर वस्तु या तो बिक्री के लिए बनेगी 


या विनिमय के लिए, बनेगी। अर्थात्‌ विनिमय के लिए उत्पादन और थे 


. “विक्रय के लिए. उत्पादन, यही इसका परिणाम निकला | 
हा ...  अ्षत्तिरिक्त मुल्य का सिद्धान्त 


माक्त ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत निकाला। उसने रिका्डों के श्रम- । हल 
मूल्य के सिद्धान्त को मान लिया । लेकिन उस रूप मैं नहीं, जिस रूप मैं... 
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रिकार्ड मानता था। उस रूप में वह सान भी नहीं सबता था, क्योंकि वहू 


तो क्रान्तिकारी था। रिकार्ड ठहर पराणमतवादी | माक्स को तो क्रान्ति 


कक 


करनी थी। क्रान्ति के लिए. उसने पुराने श्रथशाज्तरियों में से रिका्डों का 


६2268 0 सृल्य ही सा सिद्धान्त बीच लिया | (के [ 2 अत सर 22400 ॥ कि श्रम का गे 


जो मुल्य है, उसका ग्राज तक बदला नहीं मिलता है। श्रम मे करूँ, लेकिन... 
री गुलामी + मुझको जिन्दा रखने के लिए जितना बदला मिलने की 
जरूरत है, सिफ उतना ही बदला मुझे मिलता है । 


शोपण कैसे होता है 


किसान है, उसका बैल है। बैल किराये की गाड़ी में चलता है। उसे... 


तीन रुपये रोज किराया मिलता दे। तीन रुपये रोज में से दवाई रुपये रोज की... 
कम से-कम मेहनत है। पर बेल की जिन्दा रखने के लिए जितना जरूरी... 


है, उतना ही सिर्फ खिलाता है! निबाह के लिए. जितना श्रावश्यक है, ... 
किसान ले लेता है। यह 'शोपण' ( 5ाजोकांणा ) कहलाता है। 
शोपण के बारे में हम लोगों के बहुत तरह के विचार है । हमने कई... 








ब्रातों को शोषण समझ लिया है। लेकिन शासत्र में 'शोपण' इसे ही कहते ' 
हैं। अथशास्त्र में माक्स ने हमकी 'शोपण” नाम से जिसकी तरफ अंगुलि- 


निर्देश किया, वह शोषण यही है कि एक आदमी की मेहनत का पूरा बदला 

.. उसको नहीं मिलता | इसका परिणाम होता है--१०० में से ६० आदमियों 
के लिए काम ही काम और १०० में से १० आदमियों के लिए आराम 

ही आराम ! फलतः एक ऐसा समाज बनता है, जिसमें १०० मैं से ६० 


... आरादमियों के लिए काम, एक विवशता, एक आवश्यकता दो जाता है और 


१० आदमियों के लिए. आराम )(००॥०)०५४ (एकाधिकार ) हो जाती है। 


ये आरामतलब होते हैं, आराम पर ही जीनेवाले होते हैं, आराम-जीबी 


। होते हैं, विश्राम-जीवी होते हैं और बाकी लोग भ्रम-जीबी होते हैं |  अमे 
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... जोबी और विश्राम-जीवी, दो वर्ग बन जाते हैं | १०० मैं से १०... 

जीबी, १०० में से ६० अ्रमजीवी--इस प्रकार इन दोनों के वर्ग हो जात॑ हैं । 
यह 76077 07 507)ए8 ४७४० ( अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त ). 
मार्क्स का सिद्धान्त कहलाता है । 


हरास की कसाई 


मा के अर्थशास्त्र ने हमें यहाँ तक पहुँचाया | यह बहुत बड़ा क्रांति- 
_ कारी सिद्धान्त था। उससे पूछा गया कि “क्या इसका मतलब तुम यो करते 
हो कि मनुष्य जो कुछ कमाता है, उस पर उसका अधिकार नहीं १” मास 
ने जवाब दिया, “ऐसा में कहाँ कहता हूँ! मैं तो यह कहता हूँ कि 
ए॥०४४॥०१ 4700706, बगेर मेहनत की जो कमाई है, उस पर मनुष्य 
का अधिकार नहीं?”---अ्रर्थात्‌ हलाल की कमाई पर मनुष्य का अधिकार 
.. है, दराम की क्रमाई पर नहीं | हराम की कमाई से :मतलब है. वह कमाई 

. जो मनुष्य को अपनी मेहनत से नहीं मिलती है, दूसरों की मेहनत से मिलती 


. है। माक्स की परिभाषा मैं यह 'अनजित सम्पत्ति! कहलाती है। इस पर 


मनुष्य का अधिकार नहीं है। 
(तो फिर किस पर तुम मनुष्य का अधिकार मानते हो १”? 
कम्युनिस्ट-घोषणापत्न में कहा गया है कि “जो अपनी मेहनत से कमाता 
है, उस पर उसका अधिकार है ओर उसी पर 48 अधिकार होना 


. चाहिए |” उसमें यह भी कहा गया है कि “हम सारी संपत्ति का निराकरण 





.. करना चाहते हैं, ऐसा कोई न समभझे। हम केवल उस सम्पत्ति का... 


निराकरण चाहते हैं, जो मनुष्य ने अपने परिश्रम से प्राप्त नहीं की है। 


- उस सम्पत्ति का निराकरण हम नहीं चाहते, जो मनुष्य को अपनी मेहनत हु 


से, अपने परिश्रम से प्राप्त हुई है ।” 
मम जितनी ताकत, उतना काम न 
अब मुझे यहाँ यह कहना है कि हमें इससे मी आगे बढ़ना होगा। 






कक 5 5 
कु 
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क्योंकि समाजबाद का एक देसरा भी सिद्धान्त है। वह यह कि “परिश्रम 


ही लूँ , मितनी मरी आवश्यकता हं।” गन इसका बहुत आसान शब्दों में. 
एक सूत्र बना दिया था; “जितनी ताकत उत्तना काम, जितनी जरूरत 


उतना दाम ।” यह समाजवाद का एक बदत बड़ा सन्त है, जिसे मभ॑ "क्रांति- 
री कै 08 5 कर व हा प | र्ज] लि: रे कट, पर प्‌ । । 
कारी अ्थनीति” कहता हैं। “मुझमें जितनी क्वामता और योग्यता है, उतना 


काम मैं करूँ, और जितनी मेरी आवश्यकता है, उतना ही में उसका अ्रति- 


मूल्य लूँ |” अग्र आप यदि यद कहते हें, “जो मेरी मेहनत की कमाई है 


उस पर मेरा हक है।” तो फिर “जितनी मेरी ऋमता है, उतना काम में... 
करूँ और जितनी मेरी आवश्यकता है, उतना ही में प्रतिमूल्य लूँ”, इससे 
यह सिद्धान्त ठीक-टीक मेल नहीं. खाता। इसमें से समाजवादी रचना की 


अम्तबिरोधी समस्याएँ पंदा हुईं । 


प्रतिद्वन्द्रिता का हल 


सबसे पहली समस्या यह पेदा हुई कि “जितनी जरूरत है, यदि तुम 
उतने ही दाम दोगें, ते मे जितनी जरूरत है, उतना ही काम करूँगा। 
जितनी शक्ति और ज्ञमता है, उतना काम में क्यों करूँ !” प्रेरशा का . 


सब्राल उठा। नतीजा यद्द हुआ कि जब प्रयोग करने लगे, तो रूस में भी _ 


आर्थिक प्रयोग हुए श्र चीन में भी । उनमें एक बात निकली कि प्रति- 
दंद्विता नहीं होनी चाहिए. । होड़ बुरी चीज है। हरएक को काम के मुता- .. 


सा बिक ही दाम दिया जाय, तो बड़ी प्रतियोगिता होगी, बड़ी मुश्किल होगी 


यह सत्र नहीं होना चाहिए । जत्र यह सवाल आया, तो रास्ता खोजा गया 


मैं उठे समभोता ( (/0॥ए॥0॥80 ) कहता हूँ । यहाँ यह समझ लेना _ 





चाहिए, कि समझौता ( (/0७]70॥790 ) और चीज है, समन्वय _ 
( 597॥08 ) बिलकुल और चीज है। समन्वय का मतलब समभौता 





.. नहीं है। समभौता दो विरोधी विचारों में होता है। मैंने कुछ छोड़ दिया, .. 
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आपने कुछ छोड़ दिया । अक्सर कुछ आवश्यक भाग में छोड़ देता हूँ, . 
कछ आवश्यक भाग आप छोड़ देते हैं। दोनों के अनावश्यक भाग मिल 


.._ सकते हैं, यह सवाल रूस के सामने आया और स्टालिन के जमाने मैं ज्यादा. 
आया, क्योंकि लेनिन ज्यादा दिन जी नहीं सका | स्थालिन ने इसमें से एक 


जाते हैं, लोग इसे 'समभीता' कहते हैं। चुनाव के वक्त ऐसे ही संयुक्त मोर्चे. 


बन जाते हैं। ये 77090 77076 जो बनते हैं, वे समन्वय से नहीं बनते, 


. समभोते से बनते 


समाजवादी परिस्पधा है 
हमारी परिस्थिति कैसी है ओर परिस्थिति मैं कितना कदम हम उठा 


दूसरी बात निकाली | उसने कहा कि हम प्रतियोगिता छोड़ दे, हमारे 
यहाँ 500 9970 फशापा॥४0४ होगा । प्रतियोगिता नहीं, प्रतिस्पर्धा _ 
नहीं, हमारे यहाँ समाजवादी परिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा मैं क्‍या होता है ! 


मैं नारायण को अपने से आगे नहीं जाने देना चाहता हूँ । नारायण आगे 


जाता है, तो उसकी टाँग तोड़ सकूँ, तो श्रच्छा ही है, न तोड़ सकूँ, तो ऐसा 


_ उपाय काम मैं लाना चाहता हूँ कि जिससे मैं आगे बहूँ, और नारायण पीछे 


रह जाय । यह होड़, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता कहलाती है । यह पूँजीवाद 
का सिद्धान्त है। परिस्पर्धा क्या है? मैं, नारायण और प्रबोध, इन तीनों में 
प्रबोध सबसे सुन्दर अ्रक्षर लिखता है, तो में ओर नारायण, दोनों प्रवोध की 


.. बराबरी करने की कोशिश करते हैं। जो उत्कृष्ट है, सबते अच्छा है, उसकी 
.. बराबरी करने की कोशिश बाकी सब करें, यह 50० ॑क8006 +एप्रकां0 


#हलाता है | यह परिस्पर्धा कहलाती है। तो रूस ने परिस्पर्धा का सिद्धान्त 


हम मंजूर किया । इसका प्रतिनिधि “स्टेकेनाव” हुआ । लेकिन उसमें से सिद्धान्त 4 । 2 
.._ क्या निकला ! वही सिद्धान्त निकला, जिसका डर था। शछछु०श8- 
.. ए९ए याने दाम के लिए काम करने की जो गुलामी थी, वह गयी; लेकिन... 

. उसकी जगह आया, जैसा ओर जितना काम, वैसा और उतना दाम ! काम... 
के मुताबिक दाम--फै४९2०४ 80०००4४६ 60 फ़णर यह बीच की परि-. 
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स्थिति आयी। रूस श्रीर चीम में भी आज जो प्रयोग हो रहे हैं, 
इसी सिद्धान्त को लेकर हो रहे हैं । 
अब्र सबाल है कि इससे आगे हम 000७ ॥॥70सांए8 
. ( समाजवादी प्रेरणा ) की अ्र.र केसे कदम बढ़ायें ! इसका मतलब्र यह है 
कि इससे आगे तो हमें चलना है। अभी हम कहाँ तक पहुँले ई १ 
अगछा कदम : श्रम हमारा कतव्य 
पूँजीवाद में कया था १--कम-से-कम काम, ज्यादा-से-ज्यादा दास । 
इससे तो वे श्रागे चले गये । जितनी ताकत उतना कास, जितनी जरूरत 
उतना दाम ! यह हुआ समाजवाद का सिद्धान्त। उसे वे समाजवाद में श्रभी 
विशेष चरिताथ नदी कर सके | इसलिए, समाजवाद के श्रादश एक कदम 
पीछे, पूँजीवाद की पद्धति से दो कदम आगे, ऐसे मुकाम पर आकर हम 
लोग पहुँचे हैं। इसका मुख्य कारण यद था कि उस सिद्धान्त में थोड़ी- 
. सी त्रुढि रह गयी थी। उन्होंने सिद्धान्त माना कि श्रम तो मूल्य है और 
अतिरिक्त श्रम का मूल्य जो ले लेता है, बह 'शोपण' करता है | इसलिए 
गीपणु के मिशकरण के लिए श्रम के अ्रतिरिक्त मूल्य का परिदरण होना 
चाहिए । वह किसीकों नहीं मिलना चाहिए, उसका निराकरण होना 
चाहिए। लेकिन क्या श्रम ऐसा मूल्य रहेगा कि जिसका प्रतिमूल्य उस 
... व्यक्ति को मिलना चाहिए ! अपनी मेदनत की कमाई पर भी क्‍या मनुष्य 
.. का हक होगा ? यहाँ हमारा सुझाव यह है कि श्रम भी अतिसूल्य के लिए 
नहीं होगा। श्रम हमारा कर्तव्य होगा और श्रम का फल सारे समाज का. 
'होगा। गांधी ने इसे 'शरीर-भ्रमाँ का ब्त कहा। इसीको यूरोपियन- 
स्तो्‌ 5 ॥ कहा कि ()07 छ0र 








4] 


... परिश्रम ही हमारा चारित्य होगा, हमारा परिश्रम ही हमारा गुण होगा। 
... भगवद्गीता के शब्दों में हरएक का विशिष्ट धर्म ही हरएक का स्वधर्म 
.. होगा। भगवदूगीता ने उसकी इस तरह से परिभाषा की थी।... 
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हमें देखना है कि उत्पादक परिश्रम सामाजिक मूल्य कब्र बनेगा 
जब परिश्रम मेरा त्रत होगा ओर परिश्रम के फल पर मेरा अधिकार नहीं 
होगा, याने उत्पादक का भी अधिकार नहीं होगा। उस पर सारे समाज 
का अधिकार होगा । याने यदि हम श्रम के मूल्य में एक कदम आगे बढ़ाते 
हैं, तो समाजवाद का वह जो आदर्श था कि जितनी क्षमता होगी, उतना 
तो में काम करूंगा ओर जितनी आवश्यकता होंगी, उतना दाम लूँगा-- 


!।. उसमें ओर अम-मूल्य के रिद्धान्त मैं जो एक विरोध-सा मालूम होता है, .. 
...... उसका हम समाज मेँ से निराकरण कर सकेंगे | 


निष्कर्ष 
.. मास ने हमें क्या सिखाया ? उसने समाज को कौन-सी ऐसी बात 
दी, जिसे हम 'क्रान्तिकारी' कह सकते हैं ? तो मेंने बताया कि उसने हां 
. सबसे पहली बात यह दी कि गरीबी और अमीरी भगवान्‌ की बनायी हुई 
नहीं है। गसेबी ओर अमीरी धर्म नहीं हो सकता ओर अगर वह धर्म है, 
तो उस धर्म को भी हमें नशा मान लेना चाहिए | उस धर्म को हमें गलत 


. मान लेना चाहिए. । गरीबी ओर अमीरी जिस विकास-क्रम मैं आ गयीं, 


. उसी विकास-क्रम मैं सृष्टि के नियर्मो के अनुसार ओर ऐतिहासिक घटनाक्रम 

के अनुसार उनका निराकरण होनेवाला है और गरीबों के पुरुषार्थ से 
होनेवाला है। यह एक बहुत बड़ा आशापूर्ण संदेश मार्क्स ने हमें दिया। . 
. इस गरीबी ओर अमीरी के निराकरण के लिए एक नये क्रान्तिकारी अर्थ 


.. शास्त्र का भी उसने उपक्रम किया। सास ने हमारे सामने इस नये 


 क्रान्तिकारी अथंशास्त्र के दो पहलू रखे | एक तो यह कि मनुष्य की जीविका 


के साथ उसके जीवन मैं भी बहुत बड़ा परिवतन होता चला जाता है | लोगों... 
ने यह मान लिया है कि केवल जीवका से ही परिवतन होता हे | यह माक्तं..... हे 


का पूरा कहना नहीं है। लेकिन यह सबने माना है कि मनुष्य की जेंसी क्‍ 


..... ज़ीविका होती है, वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं और वैसा ही उसका जीवन... 
.. बनता है। इसलिए जीविका के उपाजन की पद्धति में जब परिवर्तन होता... 
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है, तब क्रांति दोती है। जीविका के डयाजन की पद्धति में जो परिवर्तन... 
होता है, बंद परिवतन मनुष्य करेगा | लेकिन, पूंजीवाद में से वह परिवर्तन 


किन सिद्धान्तों को लेकर होगा १” तो उसने यह कहां कि केबल प्रतिमूल्य 
के लिए जो संपत्ति होती है, उसे संपत्ति मानना गलत है। श्रम ही मनष्य 
की संपत्ति है, क्योंकि श्रम से संपत्ति का निर्माण होता है। श्रम यदि 

संपत्ति है, तो श्रम का प्रतिमूल्य मनुष्य को मिलना चाहिए। जो श्रम 
करता है, उसे उसका प्रतिमूल्य मिलना चाहिए। लेकिन श्राज क्या होता 
हे! भ्रम एक करता है और श्रम का पूरा-यूग प्रतिमूल्य उसको नहीं 


मिलता। “अतिरिक्त मूल्य! उसमें से निकलता है शरीर जो अतिरिक्त मूल्य... 
है, वह मालिक ले जाता है, इसलिए शोषण होता है। इस शोपण के 
निराकरण के लिए इस अ्रतिरिक्त मूल्य की मालिक के कब्जे में, मालिक... 


की जेब से नहीं जाने देना चाहिए | इस प्रकार की क्रान्ति हमें करनो 
होगी। यह बिचार माक्स ने हमें दिया । 0 


मात के ओर समाजवाद के विचार में एकबात यह मी थी कि 
_ जितनी ताकत हो, उतना काम करो औ्रर जितनी जरूरत हो, उतना दाम... 
लो । जरूरत के अनुसार ही दाम यदि मुझे लेने हैं, तो मेरी मेहनत का पूरा... 
: प्रतिमूल्य मुझे मिलना चाहिए | हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर... 
सकते । तब क्या सिद्धान्त होगा ? मेहनत मेरा ब्रत होगा, मेरा कर्तव्य होगा... 


.. और मेहनत के प्रति मूल्य का समाजीकरण हो जायगा। अ्रव कोई उसे 


हु _ वरआंणाशड॥0॥ ( समाजीकरण ) कहेगा, कोई उसे (/जापां+ 


क्ा0॥ ( साम्यवादीकरण ) कहेगा । आप उसे चाहे जो नाम दें, विनोबा 
जैसा मनुष्य कहेगा कि “संपर्ति सब्र रघुपति के श्राही |”? हमारी मेहमत का... 
जो कुछ फल होगा, वह भगवान्‌ का समझता जाय, वह रघुपति का समझा _ 
जाय। मेहनत करनेवाले का भी न समझा जाय | इसे मैंने 'उत्पादक 
. शरीर-श्रम का ब्त कहा है| कप मम 


# विचार-शिविर, २३-८-“५५ का सार्य-प्रवचचन । 








हक 


स्वोदय और साम्याद.... :७: 


आप सब लोग मेरे साथ यह अनुभव करते होंगे कि दिनकर भाई यहां 
आये, यह हमारे लिए. बहुत अच्छी बात हुईं | बौद्धिक ओदार्य, जिसे आप 
(:७0४॥ए 0६ 0087067॥४ कहते है, यह स्वोदय के बिचारकोी में बहुत 
कम है। आप यह न समझे कि दादा धर्माघिकारी को में उनसे अलग कर 
रहा हूँ । सबादय के सिद्धान्त में, सर्वोदय के विचार में 379॥6० पक्षों 
[76६77 (बौद्धिक प्रामाशिकता ) का यह सबसे बड़ा लक्षण है कि 
बुद्धि में जितनी निष्ठा बसती जाय, उतना आग्रह कम होता चला जाय | 


 विचार-पद्धति की भी एक आसक्ति होती है। वह कम होती चली जाती 


है, सत्य की निष्ठा बढ़ती चली जाती है | इस दृष्टि से लोगों ने यह मान 
लिया था कि यह दो ही अब दुनिया मैं प्रतिमल्‍ल रह गये हैं---एक साम्य- 


वादी कम्युनिस्ट और दूसरे गांधी के ये सत्याग्रहबादी लोग ! सत्याग्रहवादी 


. ओर साम्यवादी, दो प्रतिमल्‍्ल रह गये हैं। इनमें से किसी एक ने दूसरे को 
: परास्त कर दिया, तो बाकी के तो सब पहले से ही परास्त हो चुके हैं | 
यहाँ हम सह-विचार के लिए आये हैं, कुश्ती के लिए. नहीं । इस दृष्टि 
से में उनका बहुत उपकार मानता हूँ । 


साम्यवाद का प्ररन 


.... दिनकर भाई ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है कि बगैर कशमकश के... 
... यदि परिवर्तन हो जाय, तो इससे अच्छी चीज ओर कोई हो नहीं सकती ।.... 
अगर मिश्री से हमारी खाँसी मिट जाती है, तो फिटकरी की जरूरत नहीं है। 
फिटकरी हमें खानी पड़ेगी या नहीं, यह हमारी ओर इनकी निर्ण॑य-शक्ति 
का ओर निरीक्षण-शक्ति का भेद है। जिसका निर्णय किसी प्रयोगशाला मैं 


हे नहीं हो सकता, उसकी एक ही प्रयोगशाला है, वेद्‌ की प्रक्रिया क्रांति ओर 








ना भफपयतन जप पनीर का ०5 न- तनबीफ+--पन- 
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सामाजिक जीवन। यहीँ पर इसका निर्णय होगा । (होश 


५ |; 5०. हक लए आशा 28 आम 8 ञ (258 ५ ञो काल 2 +#छ बह करा म्प्ाः ल्‍ हिल फ्ः ह हे 
/०0८009 पृजीयाद ने रक्‍त सूस लिया और जो मानवता के छूछु फेंक दिये... 
है 224 ही । है हि | [ ४ हु न 5 /ः ४ पु: या ह#' 2] | हे लेनि के न है री | पथ 
& वही आज हमारा साधन है, वही सामग्री ४। लेकिन नयी क्रान्ति 


के लिए नये मानवों का निर्माण, जैसे श्राम झाप पाल में पका लेते हैं, वैसे... 
आदमी नहीं पकाये जा सकते । उन्हें क्रान्ति के ही क्षेत्र में गाना द्वोता है 





वहाँ अयोग करने होते हैं, उसीमें से मनुष्य तैयार होते हैँ | यहाँ तक हमें... 


आओ 


लाकर दिनकर भाई ने इतना कट्दा कि अगर यद्द हो सकता है, तो वांछ- . 
नमीय है, इष्ट है। लेकिन तुम कहो कि हिंसा निषिद्ध है, तो उतना हम... 
मानने को तैयार नहीं। कम-से-कम तुम उसे आपद्वर्श! के रूप में तो 
मानों। जैसे, सजन मुझसे कहता है कि दादा, इस वक्त तू अ्रगर उँगली । 


कटवा लेता है, तो तैरा पैर बचता है, इस वक्त व्‌ डँगली अगर नहीं कट. " 
बायेगा, तो आगे पेर ही काटना पड़ेगा और फिर शरीर ही काट लेना का 
पड़ेगा। इसलिए उँगली काने का मौका श्राज है या फ़िर कभी नहीं... 
: है। तो अब्र बता, नश्तर लगाऊँ या न लगाऊँ १” हमारे सामने साम्यवाद 
का यह सवाल दे। इस सवाल का जवात्र दलील से नहीं दिया जा सकता, .. “ 


शास्त्रार्थ से नहीं दिया जा सकता, प्रयोग से ही दिया जा सकता है | 
क्रान्ति की प्रक्रिया कैसी हो ? 


.....  ऋन्ति कृत्रिम रूप से नहीं हो सकती। वह किसी पर लादी नहीं है 
. जा सक्ती। मास ने हमें एक बात सिखा दी कि जिसका स्वार्थ क्रान्ति 

के अनुकूल होता है, उसका संगठन यदि कर लो, तो क्रान्ति की प्रक्रिया 
स्वाभाविक ओर सुलभ हो जाती है। जो गरीब हैं, जो भ्रम-जीवी हैं, उन्हें. 
गरीबी का निराकरण करना है। इसलिए, उनका संगठन कर लो । इसमें: 
.. मैंने एक ही बात जोड़ी थी कि हम यह चाहते हैं कि गरीब के पुरुषा्थ 
... की प्रेरणा मैं, उसकी चेतना में क्रान्तिकारी तत्तों। का भी समावेश 

. हम कर सके। क्रान्ति की प्रक्रिया में ही ऐसी योजना होनी चाहिए कि 
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जो क्रांतिकारी हो | क्रांतिकारी पक्ष का तो हृदय-परिव्तन पहले से होना 


चाहिए.। लेनिन का ही हृदय-परिबतेन न हुआ होता, तो क्‍या वह क्रांति 


करता १ क्रांतिकारी का अपना हृदय-परिवर्तन ओर मत-परिवतन हो ही 
जाता है । जिसका हृदय-परिवर्तन ओर मत-परिवर्तन हो चुका है, वह 
ऋतिकारी पत्त' कहलाता है | अब मेरा कहना यही है कि जिस जनता के 
लिए. और जिस साधारण नागरिक की तरफ से हम क्रांति करते हैं, क्रांति 
की प्रक्रिया मैं ही कोई ऐसी योजना हो कि उसके साथ-साथ हृदय-परिवतेन 
भी होता चला जाय | पुरुषार्थ की इस प्रेरणा के साथ-साथ ही उसमें 
यह नवचेतना भी आती चली जाय | 
अहिंसा और विवशता 

दिनकर भाई ने कहा कि विवशता मैं से यदि आप अहिंसा का रास्ता 
लेंगे, तो वह पहले से ही दूषित हो गया। बात तो ठीक है। श्र होते तो ! 
_ उत्तमपथ्य शब्त्र"। नहीं है, इसलिए निः्शत्त्र प्रतिकार | तो यह आपकी 


... अहिंसा ही गौण हो गयी | आपका सत्याग्रह ही गोण हो गया । वे कहते 


हैं कि प्रतिपक्षी के पास शख्त्रास्त्र हैं, सेना है, जनता के पास नहीं है, 
इसलिए, हम विवश हैं। और, यह जो विवश हैं, कमजोर हैं, उनका हथियार 
. यदि अहिंसा बन जाय, तो अहिंसा मैं आगे चलकर कभी भी कोई शक्ति नहीं 
. आ सकती । "९०७-४700870०७ 07 ४09 ४८०४९ गांधी जिसे कहा करता 
_ था। कमजोरों की अहिंसा मेँ क्रांतिकारी शक्ति नहीं श्रा सकती । मैं दिन- 
कर भाई की बात अपनी भाषा मैं रख रहा हूँ | इसका निराकरण मैंने यह 


रखा कि मनुष्य की जो विवशता होती है, उस विवशता को वह जब झवबसर 


.. मैं बदल देता है, तब हम कहते हैं कि उसमें चेतना आ गयी । 
का हिंसा का समथन कोई नहीं करता 


ज्नो क्‍ लोग शस्त्र को निषिद्ध नहीं मानते, सशस्त्र क्रांति को जिन्होंने 


. निषिद्ध नहीं माना है, ऐसे लोगों ने--एक परिस्थिति मैं शस्त्र को या हिंसा 
श्णन 


33३०-9५ -५२०१७३०७०८०८:०;नब-5८-+०माव पड + ८०५८८ ८ ८थ्क4 २3-3८ पल" अनकपटक५८२० ८८०००. कम >० ५ ५. 





१४६ सर्वेदिय-दश न 


की अनिवार्य भत्ने ही मान लिया हो, लेकिन आज की हुनिया में शस्त्र को. 
आर हिंसा को बांलनीय तो कोई भो नहीं मानता | वे कहते हैं कि हिंसा 
कभी-कभी श्रावश्यक हो जाती है, भले ही उससे शानिष्ठ हो। अश्रद्धिंसा से काम _ 
यदि हो सके, तो इृष्ट है, वालिनीय है; नहीं हो सकता, तो हम यह नहीं करेंगे. 
कि दम अपना उद्देश्य ही छोड़ द और चुप बढे सं तथा समय चुक . 
ये। में समझता ; मकी ऐसे लोगों से बियाद करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। दुनिया में दिंसावादी कोई नहीं दहोता। जो हिंसासे 
.. काम लेता है, वह अपने काम के लिए हिंसा की श्रावश्यकता मानता है श्र. 
यह भी मानता है कि बंद कमन्से-कस ऐसा करेगा। जदाँ-जहाँ मनुष्य ने . 
दिंसा की है,--भं सिर्फ साम्यवादी, समाजवादियों की बात नहीं कहता--, 
श्रदयाचारी-से-अत्याचारी मनुष्य भी हिंसा का समर्थन इसी आधार पर किया... 
करता है कि परिस्थिति मैं जितनी कम-से-कम दिसा में कर सका, उतनी 





मेने की है। यानी इस सिद्धान्त को वह मानता है कि हिंसा कमन्‍्से-कम 


करनी चादिए। इससे क्या सिद्धांत निकला १ यदी कि हिंसा के बिना काम... 


कर सके, तो उत्तम है; पर यदि हिंसा करनी ही पड़ी, तो कम-से-कम करूँगा। 


श्र्थात्‌ जहाँ तक हो सके, हिंसा से _मकों बचना है। इसलिए मैंने कहा 
कि ऐसी हालत में, क्रांति की यदि दम कोई ऐसी प्रक्रिया सख्वोज सके कि जो - 
शब्ब-निरपेक्ञ हो सके, तो वह अधिक वांछुनीय, अधिक शात्रीय ओर आज 
की परिस्थिति में श्रधिक श्रनुकूल प्रक्रिया होगी । 


बविवशता अबसर में बदले 


मानव-प्रकृति के अनुकूल, अपने सामाजिक श्रादर्शों के श्रनुकूल और 
. आज की सामाजिक आकांछ्ा के अ्रनुकूल हम निःशस््रीकरण चाहते हैं, 

: दुनिया से शस्त्र की सत्ता का अंत हम कर देना चाहते हैं, इसलिए हम 

..... विवशता को अवसर में परिणत कर देना चाहते हैं। गांधी ने यह बात इस 
... देश में करने की कोशिश की । चाहे बौद्धिक भय हो, चाहे वैचारिक भय 
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हो, चाहे भावनाव्मक भय हो, भय जहाँ पर आता है, वहाँ किसी प्रकार की 
अहिंसा नहीं रह सकती । सदविचार तो वहा बिलकुल नहीं रह सकता | 
शारीरिक मय संस्कार से आता है। धम्म से अगर यहा बंदक बज जाय 
और गोली चले, तो हम सब अपने-आप सिहर जायेंगे, मन से चाहे भले 
ही डरे न हों। इतना मय तो मानने को में भी तैयार हूँ । लेकिन यदि 
इमारी बुद्धि मैं अपने ओर दूसरे के विचार के बारे में कहीं भय छिंपा हो, 
तो वह हमारी सारी क्रांति की प्रक्रिया को ही दूषित कर देगा । 

गांधी के जमाने मैं यह हुआ । देश का निःशस्त्रीकरण हो गया था । 
हमारे हाथों मैं हथियार नहीं थे। सशस्त्र क्रांतिवादियों ने कहा कि बगेर 
हथियारों के क्रांति नहीं हो सकती | अंग्रेजी फोंज मैं बगावत भी नहीँ हो 
सकती | अतः सशस्त्र क्रांति की सारी चेष्टाएँ ॥७४०४४7) ( आतंकवाद ) 
मैं खो गयीं । किसी मी क्रांति में, कम्युनिस्ट क्रांति मैं भी, ५ शाप 
. ( आतंकवाद ) क्रांतिकारी नहीं माना गया है। वेजश्ञानिक क्रांति की 


.. अक्रिया मैं आतंकवाद का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए हमारे 
. यहाँ के जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे, वे तो ॥७77008॥ ( आतंकवादी ) बन 


गये ओर दूसरे दरबारी क्रांतिकारी रह गये याने वे, जो विधानवादी थे । 
“सममाओश्रों ओर मधुर युक्तिवाद करो”, यह विघानवादियों का सिद्धान्त 
इुआ। ऐसे वक्त जनता को जब विवशता का अनुभव हो रहा था, तो 
..._ गांधी आया ओर उसने कह, "मेरी बात मानोगे १” अब लोग क्या करें ? 
.. दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। कहा, “मानने को तैयार हैं।” 

...... “अहिसक बनोगे १” 

अहिंसा के भी खाने जेसे हमने बना लिये थे। जब हम मछलियाँ 


रा . चुगाते हैं, तब अहिंसा के खाने मैं चले जाते हैं। आदमियों का बाजार में है 
.. बैठकर अहिसावादी होते हुए भी शोषण करते हैं, तो वारिज्य के खाने में 


 अआ्वले जाते हैं। गोल्डस्मिथ ने गाया था---/न07000४ 87878 ए१९/७ 
._507776/50 078 [7०एक।8.? ईमान वहाँ पर खतम हो जाता है । 
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हम छोगों को आदत थी। गांधी से कहा कि तुम स्वराज्य की लड़ाई... 

के लिए अहिंसा हम मानते ६। इतनी अ्रद्टिसा का स्वीकार हमने गांधी के 
जमाने में किया 
. तब हमें जितनी अ्रहिंसा सधी, उतनी सफलता मिली। अंग्रेजों को हमने 

अहिंसा से ही जीता, यह दावा किसीका नीं है। कोई कहता है, जागतिक 
परिस्थिति पेदा हुई, ऐतिहासिक घटना-चकर इस तरद से आया | यह सब हम... 
मान लेते है, लेकिन जितना कुछ अधिंसा का अ्रंश हमारे जीवन में श्रा.... 
सका, उतनी ही सफलता मिली, उससे अधिक नहीं सा 


निभयता की युक्ति 








गांधी ने हमसे कहा कि भाई, तुम्हारे पास दृथियार तो है नहीं, और... 


तुम यह कहते हो कि अंग्रेजों की फौज में भी हम बगावत नहीं करा सकते, 
असल में फोज तो अंग्रेजों की है नहीं, पोज तो हमारी है। भारतवासियों की 
फोज, मारतवासियों का पैसा, भारतवासियों के हथियार ओर भारतवासियों की. 
ही गरदन--यह अंग्रेजों का दिसात्र था। हाथ भी हमारे, हथियार भी हमारे 
श्र कव्नेवाली गरदन भी हमारी, हथियार खरीदनेवाले पैसे भी हमारे! 
इससे अधिक सस्ता राज दुनिया में होगा कहाँ ! फिर भी उस सेना में हम 
ब्रगावत कर सकते हैं, ऐसा नहीं पाया गया, तो मेरे पास एक युक्ति है। 
_ जिसके हाथ में हथियार नहीं है, वह अगर हथियार से डरना छोड़ दे, तो 
हथियार बेकार द्वो जाते हैं। हथियारों का प्रतिकार करने के लिए, दो ही उपाय 
.. हैं--एक (एशञा80796 ( श्राकारात्मक ) ओर दूसरा ऐपश्का/0878 
( शुशात्मक )। एक तो हमारे पास जो दृ्थियार हों, वे गुण में और परिणाम 

मैं श्रेष्ठ हों या फिर हमारे पास जो शक्ति हो, वह श्रघिक हो---7पए७00 
... (श्रेष्ठ) हो जो शक्ति हमारे पास हो, वह प्रतिपक्षी की शक्ति से भेष्ठ हो या 
.. फिर प्रतिपक्षी की शक्ति को ही हम अपनी शक्ति बना सकें | जनता के पास 
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सरकार से ज्यादा ओर अच्छे हथियार होंगे, यह तो हो नहीं सकता । तों 
फिर सरकार के जो हथियार हैं ओर सरकार की जो फोज है, वही जनता 
की फोज है, इसलिए उसे अपनी तरफ मिला लो । यह प्रक्रिया 'सशख्त्र 
: क्रांति की प्रक्रिया' कहलाती है | गांधी ने कहा कि आखिर इसका मतलब 
तो यह हुआ कि मरोसा हमारा हथियार की शक्ति पर रहा | हथियार की 
शक्ति का प्रतिकार करने की कोई हथियार से श्रेयस्कर शक्ति हमारे पास 
नहीं आयी। इसका मतलब होगा कि शस्त्र-शक्ति का कोई नैतिक पर्याय 
हम नहीं खोज सके ओर उसका प्रयोग अपने जीवन मेँ नहीं कर सके । 
प्रश्न है कि फिर हम आरंभ कहाँ से करें ! 
रु आरंभ केसे करे 
गांधी ने कहा कि शस्त्र से डरना छोड़ देने से इसका आरंभ होगा । 
. जिसके हाथ मेँ शत्र नहीं है ओर जो श्र से नहीं डरता, उसकी सिर्फ 
. जान ही ली जा सकती है ओर जान तो चाकू से भी ली जा सकती है। फिर 
.. उसके लिए. मशीनगन की क्‍या जरूरत है ! मान लीजिये, में खड़ा हूँ 
कि ओर एक गुंडा आकर मुझसे कहता है कि “ठहर, में तुझे मारना चाहता 
हूँ, रिवाल्वर निकालता हूँ ।? “िवाल्वर क्यों, कलम तराशनेवाली चाकू 
ही निकाल ले न ! मेरे पास क्‍या रखा है, जो रिवाल्वर से मारना चाहता 
है! उसे खोजने क्यों जाता है ! तैरे पास जो सहज उपलब्ध हथियार हो 
उससे तू मेरी जान ले सकता है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है ।” जब में 
उससे कह देता हूँ कि तू मेरी जान ले ले, तो वह जान लेने से घबराता है! 
.. इसलिए, हमारे बहुजन-समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति यह हो सकती है 
कि वह हथियारों का मय छोड़ दे। द 
.... हथियारखंद आदमियों के सामने हथियार काम करता है! निहत्थे 
आदमी के मन मैं हथियार होगा, तब तक दूसरे का हथियार तो काम करने .. 
ही वाला है, क्योंकि मेरे मन मैं ऐसा लगा रहता है कि क्या करूँ, मेरे हाथ 








में हथियार नहीं है, होता तो में भी मजा चख्रा देता ! तू मुझे! मार रा 


है ओर में मार खा रहा हैं, इसमें मेरी अढ्रादुरी तो है, लेकिन मेरे हाथ 
में भी ऐसी लाटी होती, तो मजा चखाता | मन में ऐसा भाव होता है, 
ती उसी मात्रा में अट्टिता कमजोर पड़ जाती है। गांधी ने र॥-४०- 
[शाह व॥ ीएछ। ( बिचार में अ्टिसा ) को बात कही थी क्‍ 
(00॥ का सतल्लत्र यही है कि बिचारपृवंक हमने उस साधन का 


कक 


को बात नहीं हे । कोई भी शादमी इसे कर सकता है। शर्त इतनी हौ 
दे कि बह बद़ाहुर दो। यद सन का धरम है। जिसके चित्त में जितनी शक्ति... 
गी, उतना बह स्व्रीकार करेगा | 


गांधी की प्रक्रिया का विनोबा द्वारा प्रयोग... 
गांधी ने एक ऋत्र में यह प्रक्रिगा बतलागी, दूसरे क्षेम मे इसी प्रक्रिया. 


का ग्रयोग विनोज्ा कर रहा ४। वह कहता हैं कि हमें संपत्ति का निराकरण... 


फ्रनो है, बग का गिर करण! करता हर | वर्ग और संपत्ति क्‌  शपिष्ठान क्या 


है, इसका आधार क्या € ? स्वामित्व की भावना ओर अपनी संपत्ति रखने... 


की भावना | में अपनी संपत्ति रखूंगा और अपना स्वासित्व रखूँगा। तेरे... 


पास संपत्ति नहीं, तेरे पास स्वामित्व नहीं | जिनके पास स्वामित्व है और 
जिनके पास संपत्ति है, उनकी सत्ता है। में उनकी परिभाषा मैं नहीं 
. कद्ता, लेकिन माक्स ने इसे इस भाषा में. कहा है कि राज्य उन झोगों का 
. उपकरण हो जाता है, जिनके द्वाथ में मालकियत होती है। मालिक और 
सत्ताधारी, ये दोनों परस्पर पोपक और सहायक बन जाते हैं 
. (शीश ०65 ( पूजीवादी संदर्भ ) कहलाता है| पूँजीवाद के संदर्भ 
... मैं जो संपत्तिधारी पक्ष होता है, उसका उस संदर्भ में हम बहुत अधिक उपयोग 
.... नहीं कर तकते। इसलिए बिनोत्रा ने कह्दा कि क्रांति होगी, तो वह आज तो 
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सत्ता-निरपेक्ष ही हो सकती है। सत्ता-निरपेत्ष का अर्थ लोगों ने बहुत कुछ 
दूसरा कर लिया था | शासन-मुक्त को सत्ता-निरपेज्ञ से एकदम जोड़ दिया 
था। आज सत्ता-निरपेत्ष के दो अर्थ हैं। एक तो यह कि हमे शासन-मुक्त 
. समाज की ओर जाना है, इसलिए विधायक नागरिक शक्ति श्रोर नागरिक 

चारित्य का विकास करना है। दसरा यह कि आज के संदर्भ मैं सत्ता का 


.. उपयोग भी शांति के लिए यदि करना हों, तो वह जनशक्ति के अधिष्ठान 


के बिना नहीं हो सकता । अतः उसके लिए, जनशक्ति का विकास करना 
. होंगा। गांधी ने विवशता को अवसर में बदल दिया | कह्य कि “अपनी 
. निःशस्त्रता को तुम अ्र॒हिंसा में बदल देते हो, तो तुम्हारी विवशता में से. 
शक्ति पेदा होती है ।? विनोबा कहता है कि हम दरिद्रता को ही अगर 
अपरिग्रह की मनोवृत्ति मैं बदल देते हैं, तो आज जो हमारी 'विवशता” 
.. है, वह हमारा अवसर! बन जाती है । 

जी अमीरों का हृदय-परिवतंन 

.... लोग कहते हैं कि अमीरों का हृदय-परिवर्ततन जल्दी नहीं होगा, तो 
विनोत्रा कहता है कि अमीरों के हृदय-परिवर्तन का ठेका मुझ पर छोड़ 


१ 


. दीजिये | बहुसंख्य गरीब हैं, जो गरीबी का निराकरण करना चाहते हैं । 


उनमें से अगर सो में से नब्बे का हृदय-परिवर्तन हो जाता है, उनमें से 
संपत्ति ओर स्वामित्व की भावना का निराकरण हो जाता है, तो १०० मेँ से 
१० आदमी की संपत्ति ओर स्वामित्व की भावना मैं यह शक्ति नहीं रह. 


.._गयी है कि वह समाज मैं ठहर सके । अमीरों का हृदय-परिवतन करने के 





: लिए, उनमें संपत्ति ओर स्वामित्व की तरफ से एक नया रुख पेदा करने का 
प्रयास करना होगा। उनका तो ऐसा संस्कार बन गया है। इसलिए, वैसी 


. परिस्थिति बनानी पड़ेगी। उन पर जो दबाव आयेगा वह, जिसे आप मामूली... 


अर्थ मैं 'दबाव' कहते हैं, वेसा नहीं है | परित्थिति मैं जब परिबरतन होता है 


और उस परिस्थिति के अ्भिमुख मनुष्य को होना पड़ता है, 
. समयज्ञता' कहा करता हूं, दबाव नहीं | 





१०२ सर्वोदिय<दशन 
पूजीवादियों की भूमिका 
'री पालिट कम्युनिस्ट पार्टी का एक अच्यय रहा है। पिछले महायुद्ध . 


के समप इसने एक कियात लिखी, 0७ $0 ७] 80 |छटछ8। उससे 
पूँजीबादियों की मृभिका का सवाल थआाता है। उस वक्त रूस ओर इंग्लैंड 

के ही पक्ष में लड़ रहे थे। तो शलंड के जितने पृजीबादी थे, थे भी रूस 
की विजय चाहते थे झोर हिटलर की पराजय चाहते थे। तो इनकी भूमिका _ 
( [0॥0० ) प्रगतिशील ( #एाऊ्ंणत0 ) हो गयी । पालिट ने उस 
वक्त लिखा कि अ्रत्र वद जमाना था रहा है कि जब इंग्लैंड जैसे देश के 
पंजीपति भी अपना हित इसमें समभेंगे कि पूंजीवाद का निराकरण होना 
आाहिए। उनका स्वार्थ क्रांति के ब्रिलकुल श्रनुकुल तो नहीं होगा, लेकिन - 
अ्रप्नतिकूल बन जायगा, क्योंकि वर्ग रचना बदल रही है । वर्ग-रचना की जो _ 
कल्पना साक्सत ने की थी, उसके बाद वर्गों का मकशा भीरे-चीरे बदलता रहा. 
है। उस नक्शे के मुताबिक अब वह जमाना श्रा रहा है कि औओज तक जिनका 
स्वाथ क्रांति के प्रतिकूल था, उनमें से बहुतों का स्वार्थ क्रांति के श्रप्रतिकूल 
हो जायगा। याने “अमेरिका ओर रूस का सह अवस्थान हो सकेगा, सह- 
अत्तिल रह सकेगा । यह जब कहते , तब मे चुटकी लिया करता हूँ कि 
“क्या हींग ओर कपूर एक डिब्बी में रहेंगे ! एक की गंध दसरे को नहीं. 
.. लगेगी !” लेकिन उसके पीछे जो भूमिका है, वह श्राज के जागतिक संदर्भ - 

की भूमिका है। | 





भूदान की प्रक्रिया का वास्तविक अथ 

इसलिए विनोत्रा यद्द कहता है कि आज-जिस तरह से अंग्रेजों को मालूम. 

हो गया कि उनका साम्राज्य अधिक दिन रहनेबाला नहीं है, राणाओं को 
.. जैसे मालूम हो गया कि हमारी ये रियासत ज्यादा दिन रहनेबाली नहीं हैं, उसी 
तरह से जो समयज्ञ पूँजीपति हैं, उनके ध्यान में समय की गति आयेगी, 


.._ कालपुरुष के पदचिह्न वे देख लेंगे । उन्हें एक तरफ से इसका ज्ञान करा देना, 





.. सकते हैं [# 
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समय का भान करा देना ओर दूसरी तरफ से जिनका स्वार्थ क्रांति के अनुकूल 

है, उनमें सावन्निक याने सार्वजनिक क्रान्ति की प्रेरणा पेंदा करना, उन्हीं में 
. से स्वामित्व ओर संपत्ति की भावना का निराकरण कर देना--यही दान की 
प्रक्रिय का असली श्र्थ है। 'भूमिदान!, संपत्ति-दान' और “अम-दान, 
इन तीनों को हम बाजार मैं से उठा लेना चाहते हैं ओर मनुष्य के लिए. 
स्वायत्त बना देना चाहते हैं| जो चीज बाजार मैं सोदा ( (/०४77000ए ) 
बन गयी है ओर जो चीज मनुष्य की विवशता का परिणाम हो गयी है, 
उसे अवसर मैं परिणत कर देने की प्रक्रिया भूमि-दान-यज्ञ की प्रक्रिया है । 
. यह है आज की वैज्ञानिक परिस्थिति मैं ओर आज के आर्थिक संदर्भ 
..... मैं इसकी भूमिका। इन सिद्धान्तों के अनुरूप आज दुनिया मैं और इस 
'.... देश मैं विधायक रूप से तथा जनता के स्वतन्त्र पुरुषार्थ से सत्ता-निरपेत्ञ . 
. यद्भति द्वारा आर्थिक क्रांति करने का एक प्रयोग हो रहा है। दुनिया मैं क्रांति 
. का समर्थन और प्रतिपादन करनेवाले जितने लोग हैं, उनका यदि सक्रिय 
. सहयोग हमैं न मिले, तो उनकी शुभाकांज्षा के अधिकारी तो हम बन ही 


शक क 


विचार-शिविर में २३-८-५७ को गुजरात के साम्यवादी नेता 
. श्री दिनकर मेहता के प्रवचन के उपरान्त किया गया प्रवचन |. 





; ऊँ 


क्रान्ति का ञ्र्थ * छू * 


हम यहाँ तक पहुँच चुके ६ कि क्रान्ति का जो साधन दे, वह मनुष्य- 
स्वभाव के अनुकूल होना चादिएण। मेने कहा था कि मसुप्यन्स्यभाव मनुष्य 
की विवशता में है। पशु के साथ मनुष्य को जो सामान्यता है, वह मानवता 





कक क- रॉ हि मल 8 ४६११ है: )! त्‌ हि थः के की [: । 2 प्‌ है क फू ः ५ सी नि प्‌ 
नहीं हैं। मनुष्य को मानवता उसका विशिए सास है। दूसरे किसी प्राणी 


बात नहीं पायी जाती, वही मनुष्य की विशेषता है। सनुष्य निसर्गा- 
नुगामी नहीं है, प्राकृत नहीं है। मनुष्य संस्कृत दे और उसका बहुत-सा 
स्वभाव श्राज का संस्कारजन्य है। मनुप्य के लिए केवल शरीर-धर्म जैसी 
कोइ बस्तु रह ही नहीं गयी। केबल प्राकृतिक शरीर-धम हमने मनुष्य क 
कोश नहीं राने दिया। मल-]त्न-विसर्जन से लेकर सानतपान श्रौर 
 काम्मीपभोग तक सभी व्यवहार को हसने संझकारोीं से मयादित कर दिया 
इसीलिए मैने कहा था कि संध्कार से ही संबम का आरम्भ होता है और 
संयम में से सदनजीवन का आरम्भ होता है। मनुण्य की सह्-जीवन की 
प्ररणा, सह-जीवयन के लिए बतों की आवश्यकता, संस की आवश्यकता 


सारिय का आरम्भ 


.. मनुष्य को दूसरी के साथ रहना पड़ता है। दूसरों के साथ रहने से ही 

( 0 9ए0॥' का, सा स्श्र्पि का आरभम दोता हे । इस चारिव्य मं से क्‍ | 
बड़ी बात यह है कि दूसरे की सहूलियत हम पहले देखते हैं, अपनी 
सहूलियत बाद मैं । सभ्य वह है, जो दूसरे की सुविधा का विचार अपनी 

.. सुविधा से पहले करता है | इसका अत्यन्त प्राथमिक सूत्र मेने बतलाया था 
. कि दूसरों को जिलाने के लिए जो जीता है, वह 'सम्ब! कहलाता है। 








क्रान्ति का ञ्र्थ 2 आह जो के कक 8 3 मम 


: दूसरे के जीवन मैं रुकावट पैदा न करना .“अर्िसा' है। दूसरे के जीवन में. 
. मदद पहुँचाना भावरूप अहिंसा या प्रेम! है। इसका आ्रारम्म अपनेपन से, .. 
ममत्व से होता है ओर इसकी परिणति तादातम्य मेँ होती है। ममता से 
आरम्भ ओर तादात्य में परिणति । इसलिए उसमें प्रशुत्व-भावना के लिए 
: स्थान नहीं है। सृष्टि के साथ ही हम प्रभुत्व-संबंध की स्थापना नहीं" 
करेंगे । दूसरे प्राणियों के प्रति प्रभुत्व की स्थापना नहीं करेंगे और मनुष्य 
के प्रति भी प्रभुत्व की भावना नहीं होगी। सत्ता और प्रभुत्व के लिए स्नेह 
और अहिंसा में कोई स्थान नहीं रहेगा । 
लक समन्वय : हमारा लक्ष्य 
.. ग्रमुत्व की भावना दूसरे के जीवन में रुकावट पेंदा करती है, जिसे 
... हम अन्याय कहते हैं। न्याय और अन्याय की ओर दूसरी कोई परिभाषा 
.. नहीँ है। दूसरे के जीवन में जब हम दखल पहुँचाते हैं, तो अन्याय करते 
. हैं। दूसरे के जीवन मैं दखल नहीं पहुँचाते, तो न्याय करते हैं। लेकिन 
. अहिंसा न्याय से एक कदम आगे है। भावरूप अहिंसा दूसरे के जीवन में 
मदद पहुँचाती है, यह मनुष्य का स्वभाव है। इसमें सामाजिक परिस्थिति से 


जितनी रुकावट पेदा होती हैं, वे सामाजिक अन्तविरोंध कहलाती हैं । 








सामाजिक अन्तर्विरोधों का निराकरण हमेँ करना है। विरोध का परिहार 
ही समन्वय! कहलाता है। समन्वयात्मक जीवन की स्थापना के लिए 
जीवनगत विरोधों का परिहार हमें करना पड़ता है। व्यक्तिगत विरोध, 
समाज्गत विरोध, व्यवसायगत विरोध, इन सारे विरोधी का परिहार 
हम करते हैं। विरोधों के परिहार के लिए हम संकल्पपृर्वक जो 


आचरण करते हैं, उन्हींकोी हम 'त्रतः कहते हैं। सामाजिक मूल्यों के... 


... विकास में बाघा पहुँचानेवाले विरोधों का परिहार, ओर सामाजिक मूल्यों... 


. का विकास, इसके लिए व्यक्ति जो संकल्पपूर्वक आचरण करता है, वह... 
व्यक्ति का बत कहलाता है। सामुदायिक रूप से जो आचरण होता है, वह 
सामुदायिक या 'सामाजिक व्रत” कहलाता है । बह द 





बडद सर्वोदिय-दर्शन 


हम सोच यह रहे ४ कि क्‍या आान्ति की ऐसी कादई प्रक्रिया ही सकती 
है, जो अपने में एक सामाजिक अत हो सके ? हमारा प्रतिकार भी ऐसा 
हो, जो दसरे के जीवन मे सहायता पढ़ें चाये । सशख्र ओर हिंसक क्रान्ति. 
कारी भी ऐसा नहीं मानते कि सनुष्य परिस्थिति का ही एक अंग है। 
यह बड़े आनन्द का विषय है। लेकिन एक सम्प्रदाय ऐसा है, जिसकी 
प्रतिच्छाया कभी-कभी हम लोगी पर भी पड़ती है, श्रोर दूसरे क्रान्ति... 
कारियों पर भी पड़ती दे कि मनुष्य भी परिस्थिति का ही एक अंग है। 
दि मनुष्य की आपने परिस्थिति का ही एक अंग मान लिया, तो परि 
स्थिति के निराकरण के साथ व्यक्तियों का भी निराकरण करना पड़ेगा। 
हम मनुष्य को परिस्थिति से ऊपर मानते ई। भने पहले ही कहा था कि _ 
मनुष्य प्राकृत नहीं है, श्रपनी परिस्थिति का नियंता है, उसकी नियति भी. 
. कमजन्य होती है, देव भी उसके कर्म से ही पेंदा द्वोता है। हमने पुरुष को . 
स्वतन्त्र मान लिया है, जिम्मेवार मान लिया है। पुरुष,को स्वतंत्र श्र 
जिम्मेवार मान लिया है, तो बह परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है, यह हर _ 
क्रान्तिकारी को सासनना होगा। इसलिए हम इस निष्कर्प पर पहुँचते 
हैँ कि परिध्यिति का निराकरण करने के लिए, व्यक्ति का निराकरण करने 
की आवश्यकता नहीं । हमारे प्रत्तिकार में व्यक्ति के निराकरण का समावेश 
नहीं हो सकता | 





हृदय-परिवतन का मूठ आधार ह 
. एक ने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए, 'में' हूँ । यह #प्रआ|ं०७ा५8 | 


.. आदमी कहलाता है। दूसरे ने कह्दा कि 'म भी हूँ, इसलिए मैं विचार करता 


हूँ | दो सम्प्रदाय बन गये। एक ने कद्दा कि परिस्थिति को मैं बनाता हूँ, 
दूसरे ने कह्दा कि परिस्थिति मुझे बनाती है। ये दोनों श्रात्यन्तिक बाद होते 
हैं। एक सिरे के बाद होते हैं, तो एक सिरे के वादों को छोड़कर जो उसमें. 


है ... सत्य है, उसे हम ले लेते हैं। परिस्थिति का परिणाम पुरुष पर होता है, । 





क्रान्ति का अर्थ... १३४७ 


लेकिन अन्त मैं पुरुष की सत्ता परिस्थिति पर चलती है। व्यक्ति की सत्ता 
वस्तु पर चलती है। हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त का यह मूल आधार है। 


प्रतिवतनवाद 


क्रान्तिकारी कहता है कि हमें परिस्थिति बदल देनी चाहिए, तो व्यक्ति 

अपने-आप बदल जायेंगे | यह बात तो वह आगे के लिए मानता है, लेकिन 
आज के लिए वह क्या मानता है ? यही कि आज तक जो परिस्थिति थी, 
उससे आज का पूँजीवादी बना है, उसोसे आज का गरीब बना है। 
इसलिए, आज का गरीब ओर आज का पूँजीवादी, ये तो नहीं बदल 
सकते, जब परिस्थिति भिन्‍न हो जायगी, तब ये बदल जायेंगे। लेकिन 
इतना यदि आदमी मान ले, तो वह क्रान्तिकारी नहीं रहता, वह 36)0- 
.. श0प०४ प्रतिवर्तनवादी हो जाता है। परिस्थिति जैसी होगी, वैसा वह 
.._ होगा । उसमें कोई कतृत्व नहीं रह जाता । 

.. कुत्ते के कान खड़े थे। मालिक को शोक था कि कान गिरा हुआ 


कुत्ता ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। इसलिए, उसने शेर को पिंजरे 


में बन्द कर कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता शेर को देखता रहता था 
ओर कान गिरा देता था | एक पीढ़ी मैं आदत हुईं, दूसरी पीढ़ी मैं आदत 
हुईं, तीसरी पीढ़ी मैं 8]0776]8, गिरे कान के कुत्ते, आ गये। यह 
360%9णां०प०४7१, 'प्रतिवर्तनवाद! कहलाता है । 

. वे कहते हैं कि इस तरह से परिस्थिति बदलने के बाद मनुष्यों को हम 
बदल देंगे; लेकिन कोई क्रांतिकारी इस बात को नहीं मानता । सशस्त्र 
क्रांतिकारी भी अ्धिक-से-अधिक इतना ही कहता है कि परिस्थिति बदल 


... ज्ञायगी, तो मनुष्य इसके साथ बदलेगा। हम इसके अलावा सिरफ इतना... 
.. ही कहते हैं कि परिस्थिति बदलने से अगर व्यक्ति बदल सकता है, तो फिर 





.. परिस्थिति पर जोर दो, व्यक्तियों के निराकरण पर जोर मत दो । व्यक्तियों. 
के निराकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इतना ही एक कदम 





जप सर्वंदिय-दर्शन 


आगे बढ़ने के लिए दम कहते है । यह वेशनिकता का एक पहलू हुआ 
ग्रत्र बशानिकता का दूसरा पहलू हों । 
साध्य ओर साथन ५ 
साध्य के श्रनुरूप साधन होना चाहिए | शल््ष आवश्यक है, इृष्ट है 
या झानिष्ट ४ इस बात का शाँड़ी दर के (लाए सल्ल जाइस । माकत जब 
से आया, क्रांति मे वशञनिकता जब से आयी, तत्र से ऐसा कोई नहीं मानता 
कि चाद जिस साधन से कोई भी साथ्य याप्त दो सकता है | 
साध्यानुकूल साधन का ही नाप साधन-शुक्धि ई | 9. 
श्रत्न साथ्य क्या है; और उसके अ्रनुकूल साधन का मतलब क्या है, 
. इतना ही हमें देख लेना है | लोकमान्य तिलक मांडरे जेल से जब छूटकर . 
आये, तो उस बक्त इस देश में बड़ी चचा थी कि हिंद किसे कहा जाय। 
 लॉकमान्य से भी पूछा गया कि हिंदू किसे कहना चाहिए. ! उन्होंने एक 





मामूली सी परिभाषा बता दी--प्रामाण्यबुद्धिवेदेपु साथनानां अनेकृता।? 


. 'जिसाँ अनेक प्रकार के साथन होते है, वह दिदृ-्धर्म है। यह तो उन्होंने 
दित्य के लक्षण में कहा, लेकिन उनके शिष्यों ने कट्ठा, “लोकमान्य तिलक 
ने एक बड़ी सार्के की बात कहे दी है कि साथनानां अनेकता'--अनेक 
साधनों से एक साध्य प्राप्त होता है ।” 'साथनानां अनेकता' का उन्होंने अर्थ 
कर लिया--साधनानां अनिश्चयः कि साथनों का अभिश्चय हो | जिस 
 बक्त जो साधन हाथ आया, उस वक्त उस साथन से काम ले लिया | इस 
_ प्रकार से अवसरवादी वे लोग बन गये । साधनों का कोई निश्चय उन 
लोगी के मन में नहीं रहा । 


साधन में साध्य छिपा हैं| 


&! 


ैचारे गांधी पर ऐसे छोगों। का बड़ा आज्ञिप यह था कि यह आदमी 
साधन को साध्य से ज्यादा महत्व देता है। पर, विवेकानंद ने इसके पहले 
“ही कहा था, "0४80 छ8 0६ 0॥0 दा छाते की8 वैयाते शी. 





क्रान्ति काअर्थ..... १७६ 


4879 0878 0 08877,? पतुम तो साधन की चिन्ता करो, साध्य अपने 
आप निष्पन्न हो जायगा।” परन्तु विवेकानंद की बात अलग है। वे तो गांची 
की तरह क्रांति के ओर व्यवहार के क्षेत्र मैं तो आये नहीं थे और नवे 
राजनैतिक क्षेत्र में ही आये थे | द 
... साधन-निश्चय का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि साधन मैं साध्य छिपा 
हुआ होना चाहिए। साधन ऐसा चाहिए कि जिसमें साध्य प्राप्त करने की 
शक्ति निसर्गंतः हो, वेशानिक रूप से हो। इसलिए. साधन का निश्चय 


.. जुद्धिपूर्वक करना पड़ता है | साध्य का निश्चय जिस प्रकार बुद्धिपूर्वक आदमी 


.. करता है, उसी प्रकार साधन का निश्चय मी बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है । 


साध्य-साधन में साधम्य हो 


पुरानी परिभाषा मैं उन लोगों ने इसे 'सत्कार्यवाद' कहा है। सत्कार्य- 
. चाद का अर्थ यह है कि मुझे यदि घड़ा बनाना है, तो मिद्दी ही लेनी 
. होंगी, मक्खन चाहिए, तो दूध ही लेना होगा, पानी नहीं । साध्य हमारे 
साधन मैं छिपा हुआ होना चाहिए.। साध्य और साधन मैं साधर्म्य 
होना चाहिए। 
... हमारा साध्य क्‍या है! हम मनुष्यों का सह-जीवन स्थापित करना 
चाहते हैं। सह-जीवन का श्र्थ यह है कि में आपके लिए. जिऊँ, आप मेरे 
.. लिए जिये। में आपके जीवन में मदद पहुँचाऊँ, आप मेरे जीवन मैं मदद 
'पहुँचायें | यही 'सहयोग” कहलाता है। यह हमारा साध्य है। 
.. प्रश्न है कि यह यदि साध्य है, तो क्या इसके अनुरूप साधन हो सकता 


.. है! जो इसके अधिक-से-अधिक अनुरूप होगा, वह अधिकसेअधिक 
...._ _शास्र-शुद्ध साधन होगा । क्रांति का साधन ऐसा हो, जिसकी प्रेरणा बंधुत्त 


.. मैं से आये ओर उस साधन से बंघुत्व का विकास हो | यदि क्रांति का साधन 
'ऐसा होगा, तो वह शास्त्र-शुद्ध माना जायगा | हा हु 
. एक बहुत बड़े वेदांत-शास्त्री से मैंने पूछा था कि आखिर साध्य और 





१६० सर्वोदिय-द्शन 


साथन में क्या अंतर है?” उन्होंने कहा कि 'जब्र तक प्रयत्न करना 
पड़ता है, तब्र तक साधन है, स्वभाव बन गया, तो सिद्धि हो गयी ।? तैरना 
सीखना ओर पैरने में क्या फर्क है ? जब्र तक तेरने के लिए. कोशिश करनी 
पड़ती है ओर हूबने से बचने की कोशिश करनी पड़ती है, तब तक तैरना 
गीख रहा हैँ | तेरना सहज हो गया, ड्रचने से बचने की कोशिश नहीं करनी 
पड़ती, तो सिद्धि हो गयी, पेरने लगा। साधना में जो श्राचरण करना पड़ता 
है; बंद जब स्भावसिद्ध हो जाता है, तो उसे सिद्ध! कहते हैं, फिर कोई 
विचार नहीं करना पड़ता । सिद्धि! के लिए जो प्रयोग ओर प्रयत्न होता है, द 
उसे हम 'साथगया' कहते हैं । उसके लिए जो प्रयोग श्रोर प्रयत्न होता है, 
. उसीका नाम मार्ग! भो है। जहाँसे हम प्रयत्न का आरंभ करते हैं, वह 
साधन का पहला सिर है और जहाँ उसकी 'परिणति' होती है, वह अंतिम 
सिरा ही 'साध्य' कहलाता है । साधन के अंतिम सिरे का नाम साध्य' है। 
साध्य और साधन में साधर्म्य होता चाहिए । क्रान्ति के तंत्र और 
क्रान्ति के शात्र के लिए यद्द गांधी की देन है। क्रान्ति के तंत्र में भी 
क्रान्ति होनो चाहिए, क्रान्ति के साधन में भी क्रान्ति होनी चाहिए. । क्रान्ति 
के साध्य के अनुरूप क्रान्ति का साधन होना चादिए । यह गांधी की अपनी 
देन है। दूसरे क्रान्तिकारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए बे 
इसके तक में पड़ जाते ६ै। उनके चित्त में 'वा' 'न वा! इसीलिए शा 
जाता है कि कहीं शत्र भी लेना पड़े तो. ..! उन्होंने शत्जर को विष्रम नहीं 
माना, पर इमारी सिद्धि की दृष्टि से शस्र विप्रम साधन है| वह हमारे 


हा हि . साध्य के प्रतिकूल है। 


अद्विंसा की क्रान्ति ही व्यावहारिक 


में बता चुका हूँ कि जागतिक परिस्थिति याने श्राज के श्रन्तर्राष्ट्रीय 
.... संदर्भ और मानव-जाति की आकांज्ा के अनुरूप आज अइिसा ही हो 
... सकती है, दूसरा साधन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि इमारी राष्ट्रीय 
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परिस्थिति और आज की हमारी शक्ति या सामर्थ्य जितनी है, उसकी दृष्टि 
से अहिंसा की क्रान्ति ही व्यावहारिक क्रान्ति हो सकती है।. 

मैं कह चुका हूँ कि 'वैज्ञानिकता' भी अहिंसक क्रान्ति मैं ही हो सकती 

है| हमारे साध्य के अनुरूप साधन अहिंसक “क्रान्ति की प्रक्रिया के सिवा 

दसरा हो ही नहीं सकता। वह स्नेहमूलक भी होना चाहिए ओर स्नेह- 

: प्रवर्तक भी | स्नेह में उसका मूल हो और उसकी प्रक्रिया में स्नेह बढ़ता 

चले, इस प्रकार का यह साधन होना चाहिए । 


अहिंसा के प्रकार में अन्तर... 
हिंसा के विभिन्न पहलू हैं। पहला पहलू यह कि अ्रहिंसा एक 
सामाजिक मूल्य है । सामाजिक मूल्य के रूप मैं पुराने जमाने की अहिंसा 
ओर गांधी की अहिंसा मैं केवल मात्रा का अन्तर नहीं है, प्रकार का अन्तर 
है| दधीचि, शिवि की श्रहिंसा मैं ओर गांधी की श्रहिंसा मैं प्रकार को 


भेद है। आज तंक दुनिया मैं अहिंसा के जितने संस्थापक और ग्रवर्तक 


* हुए, उनमें और गांधी मैं सबसे बड़ा अन्तर यह है कि गांधी ने अहिंसा को 
.. राजनीतिक ओर श्रार्थिक केन्र मैं दाखिल किया याने उसको समाजव्यापी 
... बना दिया। 
इस देश के धर्मशास्र ने ओर वेदान्तशात्र ने मनुष्य के व्यक्तित्व की 
दो फाके कर दी थीं | एक पारमाथिक, दूसरी व्यावहारिक | आचरण में 
: दो भेद हो गये | व्यक्तित्व मैं दो भेद हो गये। गांधी ने अपनी अर्दिसा 
. को पारमार्थिक मूल्य कें साथ-साथ सामाजिक मूल्य मैं परिणत कर दिया, 
इसलिए, उसने हमारे चित्त को फिर से समग्र बनाने की चेश की। मनुष्य 










.. अहिंसा को सामाजिक मूल्य में परिणत करके की । 
आम अहिंसा को ब्रत में परिणति 


श्रच जो अहिंसा एक सामाजिक मूल्य है, वह श्रत में परिणत कैसे 
है के कर द 


का व्यक्तित्व फिर से समग्र, [7760279060 हो जाय, इसकी कोशिश उसने 


.... निमन्त्रण नहीं देते, उसके लिए कुंकुम-पत्रिकाएँ नहीं भेजते, तो भोजन 
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होती है ! व्रत में परिणत होने से चित्त की शुद्धि होगी, मनुष्य के व्यक्तिव 
का विकास होगा, इसलिए व्यक्तिगत मोज्ष तो होने ही वाला है, लेकिन 
व्यक्तिगत मोक्ष उसका प्रयोजन नहीं है। सामाजिक मूल्य के रूप में वह 
जब्र श्राती है, तग्र व्यक्तिगत मोक्ष भी उसकी प्रेरणा हो सकती है। ये दो 
मिन्‍ प्रेरणाएँ नहीं हैं । 
व्यक्तिगत मोक्ष अलग और सामाजिक भोत्ष अ्रलग, ऐसी दो मिल- 
भिन्‍न सत्ताएँ मनुष्य के व्यक्तित्व में नहीँ हो सकतीं। इसलिए जिन गुणों. 
का अनुष्ठान मनुष्य अपने मोक्ष के लिए करता है, उन्हें जग्र बह सामा- _ 
जिक मुल्य में परिणत करने लगता है, तो व्यक्तिगत मोद्ष ओर सामाजिक 
मोत्, दोनों एक साथ चलते हैं। उनमें विरोध वी कल्पना नहीं होती | गांधी . 
ने इस प्रकार सामाजिक मूल्य को एक वत में परिणत कर दिया। यह हुआ 
अर्दिसा का दूसरा पहलू | हा 
... अद्विंसा का तीसग पहलू यह है कि सदयोग में तो हमर समझ सकते हैं. . 
कि अहिंसा के सामाजिक मूल्य हैं, लेकिन क्या प्रतिकार में भी सामाजिक _ 
मूल्य के नाते अ्रद्ठिसा दाखिल हो सकती है ! क्या प्रतिकार अ्रहिंसक हो _ 
सकता है और वह एक सामाजिक मृल्य ब्रेन सकता है ! वह एक मनुष्य _ 
का धार्मिक कर्तव्य बन सकता है ! सत्याग्रह की नीति और सत्याग्रह के _ 
.. सिद्धान्त के बारे में मनुष्य के स्वभात्र की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, क्रांति 
के साध्य की दृष्टि से, तीनों दृष्टियों से मे बिचार कर चुका हूँ | अ्रव एक 
.. दृष्टि से अहिंसा का विचार और करता हूँ । 
कप सह-भोजन ओर सह-उत्पादून 
दूसरे के जीवन में मदद पहुँचाने में सह-मोजन आता है। केवल 
व्यक्तिगत शरीर-धर्म माननेबाले, व्यक्तिगत संगम को माननेवाले तो इस. 
... मुकाम पर पहुँच गये थे कि जिस तरह से शौच आदि शरीर-धर्म है, वैसे 
.. ही भोजन भी एक शरीर-धर्म है। शौच के लिए. यदि श्राप किसीको 
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लिए. और विवाह के लिए, उसकी क्या आवश्यकता है ! यह एक वस्तु 
का अतिरेक है। इस तरह किसी सामाजिक मूल्य का विकास नहीं होता । 
हमैं देखना यह है कि संयम तो अवश्य हो, लेकिन संयम हमें समाज-विमुल 
या लोक-विमुख न बनाये | अतः संयम का सामाजिक मूल्य यह हुआ कि 
में अपने खाने से पहले दूसरों के खाने की फिक्र करता हूँ। इसमें संयम 
आर जाता है | दूसरे को खिलाऊंगा, तत्र खारऊँगा । इस तरह अहिंसा आ 
गयी । अहिंसा के साथ सह-मोजन आ गया । 
... सह-भोजन मैं अरब हम एक कदम ओर बढ़ाते हैं ओर वह यह है कि 
सह-उत्पादन-। यहाँ हम यह समर लें कि सह-उत्पादन अलग वस्तु है ओर 
स्वावज्ञम्ब्न अलग | आजकल स्वावलम्बन का बोलबाला है। अपना 
कुर्ता मैं बना लूँ, अपनी धोती में बना लूँ, अपना भोजन मैं पका लूँ, 
अपना जीना मैं जी लूँ, अपना मरना में मर लूँ--यह स्वावल्म्बन नहीं 
.. है। यह हम स्वावलम्बन का गलत अ्र्थ समर रहे हैं। 'ध्वावलम्बन' 
. शब्द सापेक्ष है। आज तक समाज मैं लोग परोपजीवी थे । दूसरों के श्रम 
पर जीनेवाले लोगों की प्रतिष्ठा समाज मैं थी । गुरुदेव रवि ठाकुर ने उन्हें 
. बड़ा सुन्दर नाम दे रखा था--अवकाशभोगी ।” इन लोगों के लिए 
_ स्वावलम्बन की नीति का प्रतिपादन किया गया। जो लोग परोपजीबी थे, 
दूसरे की मेहनत के भरोसे जीते थे, उनसे कहा गया कि “तुम अपना 
काम खुद नहीं करते हो, भला यह भी कोई जीना है?! एक दिन 
तुम कहोगे कि साँस लेने के लिए भी उपकरण मिल जाय, तो अच्छा है ।” 
. मनुष्य को इतना परावलंबी ओर परोपजीवी नहीं बनना चाहिए। हम परो- 
_ पजीवी न बनें, पर हम सबको परस्परोपजीबी तो बनना ही है । परोप- 


जीवन अलग वस्तु है, परस्परोपजीवन अलग वस्तु है । इसलिए मैंने कक हू । 
सह-उत्पादन की बात कही | हमें केवल अमनिष्ठ ही नहीं बनना है, हमें 


. समाज मैं श्रम-उत्पादन की प्रेरणा उत्पन्न करनी है। इसके बिना काम की 
प्रेरणा का सबाल इल नहीं होता । है 
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 सह-उद्यादन का अथ क्या दे ! मान हों, नारायण कातता है। घोती 
के लायक सूत उसने कात लिया। बढ मेरे पास आकर कहता है--प्यह 
यूत मेरा काता हुआ है। में घोती के लिए आ्रापको यह देना चाहता हूँ।” 
"तू क्यों देया चाइता दे ! तेरी श्रपनी धोती फटी हुई है ।” पा 
“ग्राप यदि मेरे कते हुए यूत की घोती पहनेंगे, तो मेरी आत्मा को 
अधिक संतोप होगा ।* 
यह 'सह-उत्मादन' कहलाता है। 'आप! ओर “मे! मिलकर काम 
करते हैं, लेकिन में मेरे लिए नहीं, श्राप आपके लिए नहीं। भें 
ग्रपके लिए? श्रौर 'आप मेरे लिए.।” उसमें स्नेह की प्रेरणा आ जाती 
है और वह मनुष्य के लिए. बहुत स्वाभाविक है । हमारे दिल बिगड़ गये 
५४७ ॥0ए७ थी 00076 (70ण४७, इसलिए. समभते हैं कि यह 
बहत असंभव चीज है । लेकिन दुनिया में यह रोज होती है । नित्य के 
व्यवहार में होती है। इसके त्रिना मनुष्य को चैन नहीं । शादों मैं कोई 
न आये, तो श्रापकों श्रच्छा नहीं लगता और गमी में कोई न आये, तो .. 
भी आपको शअ्रच्छा नहीं लगता | सह-उदय जब्र तक न हों, तब तक दुःख | 
का निराकरण नहीं होता | सह-उत्तादन का अतली मतलब यह है कि में 
जितना उत्पादन करूँ, वह अपने लिए नहीं, समाज के लिए करूँ। समाज 


.._ का मतलब है--पड़ोसी | मैं आपके लिए, उत्पादन करता हूँ, आप मेरे 


.. लिए उत्पादन करते हैं, तो फिर संग्रह की भावना का अपने-आप निराकरण 
हो जाता है । प्रशेध मेरे खाने के लिए केले लाता है ओर में चाहता हूँ 
... कि वह मेरे साथ बैठकर खाये | हम एक-दूसरे से खाने का श्राग्रह करते 
_ हैं। प्रबोध कहता है--आप खाइये', में कहता हँ--'भाई, तुम खाओझो ।' 


संग्रह की प्रेरणा क्‍यों होती है ! मनुष्य स्वाजित संपत्ति पर अपना 
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.. अधिकार क्यों बतलाना चाहता है ? उत्पादन वह अपने लिए करता है । 
समाज अव्यक्त है। अव्यक्त के लिए उत्पादन करने से मनुष्य के व्यक्तित्व का 
निराकरण हो जाता है। व्यक्तित्व का निराकरण होने से उसकी विभूति ही क्षीण _ 
हो जाती है। हमारा व्यक्तित्व एक विभूति है और समष्टि की विभूति समाज की 

. विभूति है । हर मनुष्य का व्यक्तित्व समाज की एक विभूति है। हम उसका 
निराकरण करना नहीं चाहते, उसका विकास करना चाहते हैं । विभूति के 
विकास :की प्रक्रिया यह है कि सारा का सारा हमारा व्यक्तित्व जिस-जिस क्रिया 

मैं से प्रकट होता है, उसमैं से एक प्रधान क्रिया उत्पादन की प्रक्रिया है। 
... लोग कहते हैं---“कला के लिए कला ।” में भी मानता हूँ, कला के 
लिए. कला | लेकिन मनुष्य आखिर कला अभिव्यक्त क्‍यों करता है ! मेरे 
मन मैं चित्र है, में उसे बाहर प्रकट क्‍यों करता हूँ.! मूर्ति मेरे मन मैं है, पर 

.. उसे मैं अभिव्यक्त क्यों करता हैँ ! जितनी भी अभिव्यक्ति होती है, वह 

.. सबकी सब दूससे के लिए होती है । 


उत्पादन की प्रेरणा 


भिव्यक्ति आगे चलकर अहंकार मैं जब परिणत हो जाती है, तो वह 
.. प्रदर्शनात्मक बन जाती है । फिर प्रसाधन ओर प्रदर्शन जीवन के उद्देश्य 
. बन जाते हैं। लेकिन प्रसाधन और प्रदशन से प्रथक्‌ मनुष्य की अपने 
. आपको अमभिव्यक्त करने की जो सामाजिक प्रेरणा है, उसमें से उत्पादक 

परिश्रम, उत्पादन की प्रेरणा एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। यह मनुष्य में 
निहित है। आपने उत्पादन को अप्रतिष्ठित बना दिया है, इसलिए उत्पादन 
की प्रेरणा नहीं रही । किन्तु क्या शोक के लिए. आप श्रम नहीं करते ! 
आखिर 'हॉबी'--शगल--क्या है! यही कि बढ़ईगिरी का काम पेट 


काम मत करो, शोक के लिए काम करो | आखिर यही मतलब हुआ न ! 
प्रेरणा मनुष्य मैं स्वाभाविक प्रेरणा है | हमारा कहना इतना ही है कि. 


; ३ न टितिलिजा- नी ०नन जल मीष ४ की करी लक प8 6.0८ 


- के लिए मत करो, शौक के लिए करों। पेट के लिए. बगीचे में मालीका 
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यह जो मनुष्य की स्वाभाविक उत्पादन की प्रेरणा है, इसमें से उसके गुण 
का विकास होना चाहिए। उसकी सामाजिकता का विकास होना चाहिए।... 
हम कहते हैं कि उत्पादन तो अवश्य अधिक होना चाहिए, लेकिन उसमें... 
से उत्पादक का भी विकास होना चाहिए । 


जीविका से बृत्ति में परिवर्तन 


ह्मं इतने वस्तानष्ठट बन गये हे कि मानव को भूल गये | जीविका के । 


साथ-साथ मनुष्य की बृत्ति मी बदलती जाती है । यह परिवर्तन किस प्रकार. 
होता चलता है, उस पर हम एक दृष्टि डाल लें । पा 
लोग कहते हैं कि किसी जमाने मैं मनुष्य शिकार करके जीता था| 


जब वह शिकारी रह्य होगा और जब वह गाय आदि चरानेवाला चरवाह 
रहा होगा, तबसे उसके जीवन मैं, जिस दिन खेती शुरू की होगी, उस 
दिन इतना फक जरूर पड़ा होगा कि उसे अपने पड़ोसी का भरोसा करना... 
पड़ा । जब तक पड़ोसी का भरोसा न हो, तब तक गांव मैं कोई नहीं... 
... रह सकता ओर खेती नहीं कर सकता। गाँव उनका बनता है, जो एक- 


दूसरे की सहायता का मरोसा कर सकते हैं, नहीं तो एक-दूसरे के निकट . न 
.. कैसे रह सकते हैं ? पड़ोस में खेती उन्‍्हींकी हों सकती है, जो एकनबूसरे 
.. का भरोसा कर सकते हैं। जानवर्रों को डराने के लिए खेतों मैं 8088... 


. (70ण् ( विभीषिका ) होता है। वह आदमियों के लिए नहीं होता। 
.. याने आशंका जितनी होती है, वह पशुओं की ओर से होती है, मनुष्यों की... 


.. ओर से नहीं। लोग कहते हैं कि खेती के साथ मनुष्य की संस्कृति का... 


. आस्म्म हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ कि पड़ोसी का विश्वास करना वहाँ... 


.. से आरंभ होता है । किसी एक जगह रहना ओर पड़ोसी का विश्वास करना... 
.. वहां से शुरू हुआ, इसलिए, उसके जीवन में उतना परिवर्तन हो गया। 

रे पूँजीवाद का संदर्भ न कक. 
इसके बाद पूँजीवाद का संदर्भ आया | एूँजीवाद के संदर्भ का अर्थ है. 














कप, 


क्रान्ति का अथ ६७ 


मनुष्य की कीमत कुछ नहीं, मंनुष्य से वस्तु महँगी ओर पैसा सबसे श्रेष्ठ 
है | क्रान्ति इससे उल्टी है। मनुष्य स्वोपरि, वस्तु सुलम ओर पेंसे का 
कोई स्थान न हो। इसका चलन होगा या नहीं, वह त्रिलकुल अलग 
सवाल है। सम्पत्ति का पैमाना, सम्पत्ति का नाप पैंसा न हो । पैसे ने 
मनुष्य की तबियत कैसी बदल दी, देखिये-- द 
अदालत मैं एक मुकरमा पेश है। एक आदमी कहता है--“फलां 
आदमी मेरी क्री का अपहरण कर ले गया ।” 
... 5तुम क्या चाहते हो १” 
_ “मैं हरजाना चाहता हूँ ।”? 
. उसे १०,००० रुपये मिल्ल गये । 
दूसरा मुकदमा आया |--“हम मिल मैं काम करते थे, हमारा हाथ 
टूट गया ।” 
#तुम क्या चाहते हो १” 
“पाँच हजार रुपया हरजाना चाहता हूँ ।” 
. तीसरा मुकदमा आया |--“हम बाजार में जा रहे थे, इसने हमें जूते 
मार दिये, हमारी इजत ले ली |” 
. #भुम क्‍या चाहते हो ?”? 
_ “सात हजार रुपया हरजाना चाहते हैं ।? द 
....गत्र बतलाइये कि पत्नी के बदले भी पेंसा, अवयव के बदले भी पेंसा, 
.. इज्जत के बंदले भी पैसा ! भला कभी किसीने ऐसा विचार किया था 


.. कि पैसा जीवन मैं यह स्थान ले लेगा ! इज्जत के बदले पैसा आओ गया, 


तो कल फिर भगवान्‌ के बदले पैसा, बोट के बदले पेसा, लोकशाही के. 


.. बदले पैसा और आत्मा के बदले भी पैंसा,--यह एक के बाद एक क्रम. 


 आ ही जायगा ![ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जीविका-उपाजन की पद्धति किस प्रकार: 


. मनुष्य की वृत्ति को बदल देती है। इसलिए हमारा श्राग्रह इतना ही है 





ब्द्दद ... सर्वोदिय-दशन 


कि उत्पादन की पद्धति ऐसी हो, जिसमें से मनुष्य को मनुष्यता का विकास + 


हो, उसके सामाजिक गुण का विकास हो । मेरा कहना यही है कि जो उत्पादन... 


हो, वह एक-दूसरे के लिए हो। यंत्रीकरण जितना ज्यादा होगा, सामाजिक 
.. प्रेरणा उतनी ही कम होती चली जायगी । हे 
है यन्त्रीकरण : प्रमापीकरण ० 

यन्त्रीकरण से मेरा मतत्नब केन्‍्द्रीकरण ही है। यन्त्र की एक हैसियत... 
है, एक विशेषता है कि वह सब्र चीजें एक-सी बनाता है। फोज को ले... 
... लीजिये | फोज में यह सबसे ग्रधिक देखने मैं आता है | वहाँ सत्रकी छाती, 
. भीतर से चाहे जैसी हो, बाहर से एक-सी होनी चाहिए.।। सबके सिर, 
.. भीतर का तो कोई सवाल ही नहीं है, बाहर से एक नाप के होने चाहिए।  ., 

बन एकनसे ! पोशाक एकसोी ! इसी को फिहह77008007 कहते हैं। हि 
30%7087वो2४00. ( प्रमापीकरण ) और 'फिव्ट्रांणशाक्रागं0त0 मैं...“ 
बहुत अन्तर नहीं रह गया। यन्त्र से प्रमापीकरण होता है, एक समीकरण 
होता है। सब एक तरह के लौग हो जाते हैं। एक यन्त्र मैं हजार जूते 


. निकालने हैं, तो वे सब एक-से निकलेंगे। इसलिए धीरे-धीरे मनुष्य में एक... 
: प्रकार का यन्त्रीकरण आ गया। समाज मैं मी उसके परिणामस्वरूप यन्‍्त्री- 


. करण होता है ओर जितना यन्त्रीकरण का विकास होता है, उतना सामाजिक ॥॒ ते 
..गुर्णों का हास होता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक सत्य है । ८ का हा 


बटन द॒बान का अथशाशस्ष 


.. कल दिनकर भाई ने कहा था कि वे जो मेकैनिकल मशीनवादी, यन्त्र- 
.._वादी भोतिकशाज्री थे, वे भर मार्क्स बिलकुल अलग-अ्रलग हैं | मास... 

.. का भौतिकवाद ओर यांत्रिक मौतिकवाद, जड़वाद, ये दो भिन्न बस्तुएँ हैं। 
._यान्त्रिक जड़वादियों ने सारे समाज का यंत्रीकरण ही करना शुरू कर दिया। 
-. इसका शाजकल बड़ा सुन्दर नाम रख दिया गया है प्रौणा4॥707। कैपा0 सा . 
.. गधकषापं07 याने अपने आप काम होने की प्रक्रिया। हर काम अपने-आप 











क्रान्ति का अथ हक यु १६४ 


. होगा। उसका चित्र भी बड़ा सुन्दर बनाया है। एक दफ्तर मैं चार लड़कियां 
बैठी हुई हैं | वे चारों एक ही काम करती हैं। वे बटन दबाती हैं। एक. 


लड़की के बटन दबाने से क्‍या होता है ! चित्र निकल रहे हैं। दूसरी 


लड़की के बटन दबाने से कया होता है ! दुनिया के नक्शे निकल रहे हैं। 
तीसरी लड़की के बटन दबाने से क्या होता है ! एक उपन्यास की प्रतिया _ 
_ निकल रही हैं। चौथी लड़की के बटन दबाने से क्‍या होता है! मेरी 


लिखी हुईं चिट्ठी की प्रतियाँ बन रही हैं। क्रिया एक ही है ओर वहां 


. अलग-अलग हो रहा है। लोग बड़े खुश हैं कि बस, एक सिर्फ 78706] 
80870 चाहिए, जिसमैं ?ए४॥ 30008 हो। इसका नाम है-- 

- ऊपर 3000 शि००7०7४--बगन दबाने का अथंशास्र | इसमें कुछ 

. नहीं करना पड़ता । लोग हमसे कददते थे कि लोगों को केवल परिश्रम 


करना पड़ता था, गधा-मजूरी करनी पड़ती थी | उससे बचने के लिए यंत्र 
आया और यंत्र मैं तो सब्र प्रकार की प्रगति है, सांह्कृतिक विकास है । 


...._ यह देखिये, कहा-से-कहाँ पहुँच गयी चीज ! &ए07780700 मैं अब सिफ 
...._ चटन दबाने की ही जरूरत रही । 


मानवीय मूल्यों का हास 


अब एक दूसरी युक्ति निकाली है कि बटन ही दबाना है, तो नारायण 
देसाई ओर ग्रत्रोेधष चोक्सी की क्‍या जरूरत है?! बिजली का दिमाग 
चनाइये । हिसाब तो होता ही है मशीन से | जत्र हिसाब हो सकता है, तो 


..._ क्या मशीन से बटन दबाना नहीं हो सकता ! रेलगाड़ियों का और देनों 
.. का कंट्रोल अगर स्वयंचालित मस्तिष्क से हो सकता है, तो बटन दबाना 
.. उससे क्यों नहीं हो सकता है ! ऐसी दुनिया अगर बनी, तो उसका नतीजा, 

: अन्तिम स्वरूप क्‍या होगा! मनुष्य का +)6-ंतारंपराशीडकव00 


( व्यक्तित्व-विलीनीकरण ) होगा ओर 7607070 (४॥0शक्रीडक+07 
याने आर्थिक केन्द्रीकरण होगा । ऐसी स्थिति मैं सत्ता का विकेन्द्रीकरण 





बू७छ० सर्वोदय-दश न 


हो ही नहीं सकता | आाथिक केन्द्रीकरण की परिणति तानाशाही मैं होने 


ही वाली है और जन-सत्ता, लोक-सत्ता की मृत्यु में उसका परिणाम... 


निकलनेवाला है | इसमें मनुष्य के किसी भी सामाजिक गुण के विकास की 


योजना नहीं है | संसार के वैज्ञानिकों का आधुनिकतम विचार यह है कि.. 


केन्द्रीकरण यदि होगा, तो मनुष्य की सत्ता का और मानवीय मूल्यों का 
हास होनेवाला है। इसलिए, हमें यदि उत्पादन की पद्धति मैं यंत्रीकरण 
भी करना हो, तो यंत्रीकरण की मयांदा को समझकर करना होगा । संयोजन 


में यंत्रीकरण के लिए मी यदि स्थान हो, तो इतनी योजना अवश्य होनी | 


चाहिए कि मनुष्य के सामाजिक गुणों का विकास हो। यह उसका | 


सांध्कृतिक विकास कहलाता है | 


व्यक्तित्व-विकास के तीन प्रकार 


जी मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास मैं तीन प्रकार के विकास आते हैं। हे हे 
. एक तो इसके गुण का विकास होना चाहिए। दूसरा, उसकी कला का 
.. विकास होना चाहिए ओर तीसरा, उसकी शारीरिक शक्ति कज्षीण नहीं 
.. होनी चाहिए । मनुष्य के शरीर की जो प्रतिकार-ज्षमता है, वह भी उसके 


. परिश्रम में से विकसित होनी चाहिए! | यह न हो कि वह बिलकुल मखमल 
का आदमी बन जाय । 


तो, व्यक्तित्व के विकास मैं ३ बातें हुई-- 


लाता है। 
२, उसकी कला ओर कारीगरी का विकास होना चाहिए । 


.... ३ मनुष्य की शारीरिक शक्ति का भी विकास होना चाहिए. | कमचसे- 
.. कम इतनी तो योजना हो कि वह उससे क्ञीण न हो। उसको व्यायाम... 


5 है के लिए, कृत्रिम साधन न खोजने पढ़ें । 





१, गुण का विकास होना चाहिए । यह 'सांस्कृतिक विकास! कह-..... 





क्रान्ति का अर्थ. | बू3$ 
उत्पादन ओर संजीवन 


यदि यह सब होगा, तो इसीमें मनुष्य की रुचि भी होगी । याने 
ज#०केपक्रंकण, (#९8४०ा ० फिवअश्क्ाांणा उत्पादन और संजीवन, 
जीवन के दो अलग-अलग भाग नहीं रह जायेंगे। उत्पादन ओर संजीवन 


हा. मैं भेद अवश्य होगा, लेकिन आज दोनों कृत्रिम हें । उत्पादन अपनी 


मर्जी का नहीं है, इसलिए उत्पादन या उत्पादक-परिश्रम 'सजा' है। 
. जो काम अपनी मर्जी का नहीं होता, जो मोल के लिए किया जाता है, उसे 
. मजदूरी? कहते हैं ओर जो दूसरों की मर्जी के लिए बगैर-कीमत लिया. 

जाता है, वह 'बेगार' कहलाता है। इस तरह मेहनत या तो 'मजदूरी' है 
या 'ेगार! है। जो अपनी मर्जी का काम है, जिसे हम 'संजीवन' 'मनो- 
विनोद” या 3८८०7९७/४07 कहते हैं, वह हमैँ अलग रखना पड़ता है। 
. इसलिए बहुतु-सी कलाएँ मनोरंजन के साथ चली जाती हैं-- तो उत्पादन 
मैं से निकल जाती हैं। इनमें कोई सामंजध््य नहीं रह जाता । इस- 


... लिए कम्युनिस्ट देशों मैं आज एक बड़ा भारी प्रश्न है--मि0ए ॥0: 
.. आधार जा ए68877७0९, काम मैं मनुष्य को आनंद केसे आये 


. और एिाहव # प्रणशंयं]०0 ]8007' कलात्मक काम ओर 
अ्रमात्मक कार्मों का अंतर कैसे दूर हो ! अ्रमात्मक काम करनेवाले कुछ 
लोग केवल बटन दबाते हैं, कलात्मक काम करनेवाले बटन बनाते हैं | जिन 
 दो-चार आदमियों ने मिलकर वह बटन खोजे ओर बनाये होंगे, उनमें सिर्फ 


.. कला रह गयी और बाकी की सारी जनता मेँ से मनुष्य के व्यक्तित्व में 


.. से कला का हास होता चला जाता है। हक 
.. मेरे अक्षर खराब हैं, नारायण जल्दी लिख लेता है। वह कुछ... 
अच्छे, बड़े अक्षर लिखता है, मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है। मैं उसके जैसे .. 

.. अक्षर तो बनाने की कोशिश नहीं करता, कहता हूँ कि शिविर मैं एक... 
. नियम होना चाहिए कि बगैर टाइपराइटर के कोई लिखे ही नहीं । तो मेरे 





 इ७२ सर्वोदिय-दुर्शन 


ओर नारायण के अक्षर एक-से हो गये । जितने उसके अच्छे, उतने मेरे... 
अच्छे | कारण, अक्षर 0[0870970%०त हो गये। श्रत्र मेरी उँगुलियों : 
की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी । थोड़े दिनों के बाद टाइपराइटर पर 
. चलाने के लिए एक ही उँगुली रह जाय ओर बाकी चार उँगुलियाँ गल 
_ जाये, फिर मी कोई बहुत ज्यादा नुकसान होनेवाला नहीं है। एक डँगुली 
की आवश्यकता है, तो एक डेँगुली रहे | दूसरी डँगुलियों की जरूरत 
नहीं रह जायगी | द द 
यंत्र से कन्ला का विकास असम्भव 


कला का विकास यंत्र से हो नहीं सकता | शिक्षण-संस्थाएँ चलानेबाले 
जानते हैं कि कला के विकास को यदि उत्पादन के साथ जोड़ दिया जाय, 


योजन के साथ यदि शिक्षण को जोड़ देना है, तो उत्पादन का उपकरण 
ऐसा होना चाहिए, जिसमें से मनुष्य की कल्ला का विकास हो | उसके शरीर 


में जितनी कल्ात्मकत है, उसका विकास हो | गांधी ओर विनोबा को है 
कुछ लोगों ने यह माना था कि ये लोग विज्ञान के विरोधी हैं, यंत्र के... 


.. विरोधी हैं। पर ऐसी बात नहीं | मानवीय मूल्य की स्थापना को इन लोगों... 
ने प्रधान उद्देश्य माना है। इसलिए यंत्र को वे मनुष्य की जगद्द नहीं लेने देंगे। 


आज जन-संख्या, लोक-संख्या का प्रश्न बार-बार आता है। पर, जितना-जितना < 
.. यंत्र मनुष्य की जगह लेता चला जायगा, उतना-डतना यह प्रश्न अधिक... 
.._ तीब होनेवाला है। लोगों ने एक बार विनोबा से पूछा था कि “यन्त्र से तुम्हाय 
.. क्या बिगड़ता है !” तो उन्होंने जवाच्र दिया था कि “जवाहरलालजी से 
.. मैंने एक दफा कहा था कि आप संयोजन कीजिये, सबको खाना दे दीजिये, 
_.. सबको पीने के लिए शरबत ओर चाय दीजिये ओर बचे हुए समय मैं... 
. खेलने के लिए ताश मी दे दीजिये । इतना यदि आप कर सकते हैं, तो... 
. कोजिये। में कहना यह चाहता हूँ कि यन्त्र यदि इतना कर भी ले, तो वह. 
- मनुष्य को मार देगा, मनुष्य की जगह ले लेगा; मनुष्य के व्यक्तित्र को, 


.. मानवीय मूल्यों को समास कर देगा ।” 
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पा पशु-शक्ति का भी विकास ही... .्र 
विज्ञान से मूल्य की स्थापना हो ही नहीं सकती, यह विज्ञान की 
मर्यादा है। विज्ञान परिस्थिति में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जिसे _ 
भावरूप मूल्यों की स्थापना कहते हैं, वह विज्ञान से हों ही नहीं सकती | 
हमें उत्पादक परिश्रम के विषय मैं इतना करना होगा | हमारी पहली माँग 
इतनी ही है कि यन्त्र को यदि दाखिल करना हो, तो उसे तभी दाखिल 
किया जाय, जब उत्पादन का साधन और पद्धति ऐसी हो, जिसमें मलुष्य 
की शक्ति का उपयोग हो, कला का विकास हो । दूसरी बात यह कि 
पशु की शक्ति का उपयोग और विकास भी हो । द 
..... लोग कहते हैं कि गांधीवाले अवैज्ञानिक हों गये हैं। वे इसका एक 
. मजेदार उदाहरण भी देते हैं। कहते हैं कि ये लोग मोटर की जगह बैल- 
. गाड़ी को लाना चाहते हैं। उनकी मोटर वैज्ञानिक है, क्योंकि मनुष्य ने 
.. बनायी है और, बैल अवैज्ञानिक हो गया, क्योंकि वह भगवान्‌ ने बनाया है ! 
. तत्र तो यही कहना पड़ेगा कि मनुष्य सबसे अधिक अवैज्ञानिक वस्तु है, 


.. क्योंकि वह तो अभी तक उन्होंने बनाया ही नहीं है। यह है विचार करने 
.. की उनकी पद्धति | 


..._ निकलते चले जा रहे हैं । 


... नतीजा यह हुआ है कि बैल ओर घोड़े हमारे जीवन में से घीरे-घीरे 


से मानव की दोहरी सत्ताएँ 
.... एक बार एक बड़े दिल्ली आदमी ने हमे चाय पीने के लिए बुलाया । 


.. उन्होंने हमसे कहा कि “संविधान मैं ही गोहत्या-बंदी आ जानी चाहिए । 





.. ऐसा नहीं होगा, तो हम उपवास करेंगे।” मैं तो पक्ष मैं ही था। मैंने कहा, 
 “ग्राप ठीक कह रहे हैं, गोहत्या का प्रतिबंध करानेवाला कानून बन ही जाना _ 


चाहिए. |” लेकिन हमारे एक मुँहफट मित्र खड़े होकर कहने लगे, “लेकिन... 


आप तो डालडा के कारखाने चलाते हैं। आप हमसे इसके लिए क्यों हम 
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कहने लगे, “में गाय के घो-दूध के सिवा कुछ नहीं खाता हूँ ।” 


मैंने कहा, “हां, यह तो आप करते ही हैं। खादी के सिवा आप कुछ... 


हीं पहनते और कपड़े की मिलें चलाते हैं । गाय के घी-दूध के सिवा 
और कुछ नहीं खाते ओर डालडा के कारखाने चलते हैं ! प्रिलकुल 
भारतीय संत्कृति के अनुरूप काम ! आप बहुत ठीक करते हैं !” 
ऐसी व्यावहारिक ओर पारमाथिक, दो अलग-अलग सत्ताएँ, )00- 
७)७ ॥?080७!068 उसके व्यक्तित्व में दिखाई देती थीं । ह 
आर्थिक संयोजन ओर पशु 
 आथिक संयोजन मैं जिस पशु के लिए स्थान नहीं होगा, उस पशु 


का संरक्षण सिफ कानून ही नहीं, विधाता भी नहीं कर सकता। आज... 
द नृष्य की हत्या का निर्षेध हे। गांधी की हत्या जिसने को, उसे भी फांसी हा 
की सजा हुई, एक भिखारी की हत्या जो करेगा, उसे भी फॉसी की ही सजा... 
... मिलेगी । मनुष्य के जीवन का समान मूल्य हमने मान लिया है। लेकिन क्या... 
. इस देश के भूखे ओर नंगे आदमी को कोई बचा सका है! कानून ने... 


.. उसे अवध्य करार दिया, लेकिन मनुष्य को भी कानून नहीं बचा सका। 
_ आशिक संयोजन में जिस दिन पशु हमारे जीवन मैं दाखिल हुआ होगा, 
उस दिन मनुष्य ने एक सांस्कृतिक कदम उठा लिया। उसके जीवन 





.. का विकास हुआ। हम जो कहते हैं कि गाय इस देश मैं श्रवध्य रहनी .._ 
. आहिए, ओर कानून से भी रहनी चाहिए | इसका सुख्य कारण यही है। ३ 


रा _ अ्रत्न तक मनुष्य ही हमारे जीवन में शामिल थे। एक मनुष्येतर प्राणी को... 





पे हमने अपने जीवन में शामिल किया ओर केवल धर्म मैं संकेत नहीं रखा, 5७ 
. प्रत्यक्ष व्यवहार में; आ्िकक्षित्र में भी हमने उसे स्थान दे दिया। 
... आशिक क्षेत्र मैं जो नहीं रहेगा, उसे कीन बचायेगा ! जैसे, बकरे को, काशी... 


.. के सांडों को, आज कोई नहीं बचां सकता | 
8 एक-एक पशु की सम्माप्ति 8 
मनुष्यों को अवध्य करार दिया, यह बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हे पा 
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एक मनुष्येतर प्राणी को अ्वध्य करार देने का हमने जो सांल्‍्कृतिक कदम _ 
. उठाया है, उसके साथ कानून भी कदम मिल्य लेगा। लेकिन वह प्राणी, 
. चह जीव तब तक नहीं बच सकता, जब तक श्रा्थिक संयोजन में उसका 
स्थान न हो। मोटर-साइकिल ओर साइकिल के आते ही घोड़ा चला। आज 
..फौजों मैं भी घोड़ा नहीं है | हमारे जीवन में से वह जा रहा है । राजस्थान 
मेँ सेक्टर आये ओर मोटर-साइकिलें आयीं ओर ऊँट करीब-करीब गया | 
थी तो पहले से ही वेचारा शीक का जानवर था | 

. अभी उत्तर प्रदेश मैं एक शिविर में गया था। एक व्यक्ति से पूछा 
कि “अब आप घोड़ा नहीं रखते !” तो बोले, “घोड़ा अब नहीं रख सकते, 
... सिर्फ हाथी ही रख सकते हैं ।”” मैंने कद्दा, “यह तो आप उल्टी ही बात कर 
.. रहे हैं १ अगर घोड़ा ही आप नहीं रख सकते, तो हाथी केसे रख सकते हैं १?” 
.. बोले, “घोड़े का खर्च बहुत है।” 

मैंने पूछा, “हाथी का खर्चे नहीं होता !” 

“पहीं, हकीकत यह है कि जत्र कहीं किसीकी बारात होती है, तब 


; ... इम उसे किराये पर दे देते हैं । हमँ एक बारात के २५ रुपये मिल जाते हैं । द 
.. अहावत का भी खर्च निकल आता है और हाथी का भी ।” 


.._ इस तरह हमारे सामाजिक जीवन मैं से एक-एक पशु समाप्त हो रहा 
 है। जो लोग यह कहते हैं कि यह विज्ञान की प्रगति है, यह संध्कृति की 
प्रगति है, वे हमें धोखे में डाल रहे हैं | इसमें न सांस्कृतिक प्रगति है, न 
विज्ञान की प्रगति है। इसलिए हमारे आशिक संयोजन मैं पशु का भी 


.. स्थान होना चाहिए | कि 
.. अतः हमारी सिर्फ इतनी शर्त है कि मनुष्य के गुण का, मनुष्य की. 





.. ारीगरी का, मनुष्य की कल्ला का ओर मनुष्य की शारीरक शक्ति का. 
.. उपयोग ओर विकास उत्पादक परिश्रम से होना चाहिए । प्रत्यक्ष विकास 

न हों, तो भी कम-से-कम इसके साथ उसका अनुबन्ध होना चाहिए। 
.. दूसरी बात, उत्पादन की पद्धति और उत्पादन के उपकरण ऐसे होने चार 


... पैसा आज वस्तु का प्रतिनिधि है। पैसे का अर्थशास्त्र मैं मूलभूत 
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6 हे पू न हू 
कि पशु की शक्ति का सम्पूर्ण उपयोग हो, पशु की शक्ति का सम्यूण 


विकास हो। 
_ गुण-विकास के छिए उत्पादन 
अब इसमें एक बात हमें ओर जोड़ देनी है। वह यह कि उत्पादन 
एक-दसरे के लिए हो, सामाजिक गुणों का विकास होने के लिए हो | 
हमारा समाज समन्वयात्मक होगा, व्यवसायात्मक नहीं । अन्न इसमे आपके 
ब्रतों मैं से तीन बातें आयी | एक तो शरीर-श्रम आया, दूसरा स्वदेशी का _ 


ब्रत आया और तीसरा असंग्रह संकेतरूप से आया। सह-उत्पादन होगा 
ओर उत्पादन यदि एकनदूसरे के लिए होगा, तो संग्रह की प्रेरणा उसमें से _ 
..._ निकल जायगी | 


चलन का प्रश्न हे 
यहाँ हम चलन, सिक्‍के या पैसे के प्रश्न पर भी संक्षेप मैं विचार 


स्थान यह है कि पैसा जिस अनुपात मैं वस्तु का प्रतिनिधि होगा, उस... 


... अनुपात मैं उसका मूल्य होगा। दुनियाभर की सरकारों के नोट इकट्ठे हो... हे 
... जाये, तो वे सारे-के-सारे नोट मिलकर भी रोटी का एक टुकड़ा नहीं बना 


... सकते। अब पैसे की मर्यादा को समझ छीजिये | दो अनुत्यादक वस्तुएँ हैं... 
... तलवार और तिजोरी | तिजोरीवाला तिजोरी बना नहीं सकता, रखता है। 


... तलवारवाला तलवार से काय्ता है, लेकिन कोई तलवारवाला तलवार नहीं पर 


.. बना सकता । ये दोनों के दोनों अरतुलादक हैं | पैसा जब तक वस्तु का प्रति... 


निधि होगा, तब तक पैसे का मृल्य है। जिस दिन पैसा कम या अधिक 


.. मात्रा मैं बस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, उस दिन पैसा अपने मैं वस्तु बन... 


या जाता है, जिसे आज आप (प77९70ए का, चलन का भाव कहते हे रा रे 


. ले रुपयों का, डालर का भी भाव जन्न होता है, तब वह पैसा-पैंसा रहा या वस्तु 



































है हो गया १ रुपये का भी भाव जब होने लगता है, तब रुपये और आल 
मेँ फर्क ही क्‍या रह गया १ उसका भी तो भाव होने लगा, वह नाप नहीं 
हा। याने विनोब्ा जिसे मजाक मेँ कहा करते हैं कि थमामीगर में भी 


लगा, तो अब उसका क्या रहा 
...... चलन केबल विनिमय :का संकेत है। वह विनिमय. का साधन है। 
बह जिस अंश मैं वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, उसी अंश मैं उसकी 

. कीमत रखी जाती है। उसे विनिमय का माध्यम ओर वस्तु का प्रतिनिधि 
. बनना होता है। वस्तु की जगह वह नहीं ले सकता । वस्तु का प्रतिनिधित्व 
. उसे करना पड़ता है । 

लोगों ने गांधी से मी पूछा था ओर अच विनोचा से भी बे पूछते हैं कि 
«क्या आपका मतलब यह है कि वस्तु का विनिमय हो जाय ओर वस्तु 
विनिमय का कोई माध्यम नहीं होगा १” वस्तु-विनिमय चीजों की अदल- 
. बदल, 3876० को कहते हैं। मैंने जूता बनाया और आपके पास आया । 
.. आप कहते हैं कि “मैं तो जूते की जरूरत ही नहीं है ।” मैं कहता हूँ कि 
“मुझे कपड़े की जरूरत है ।? आप कहते हैं--“मुझे जूते की जरूरत नहीं 
: है, तुम्हें कपड़े की जरूरत है, तो मैं कया करूँ १ तुम्हारा जूता मैं नहीं ले 
सकता |” इसी आपत्ति को लोग हमारे सामने बार-बार रखा करते हैं। 

क्‍ .. सर्वेदिय-समाज में कांचन-मुक्ति 

यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए, कि सर्वोद्य-समाज मैं कांचन सुक्ति 


. विनिमय, दोनों को समाज मैं से उठा देना चाहते हैं। गांधी कहता है कि श्रम 


. लिए बनेगी | 
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क्रान्ति का अर्थ... १७७ 


गु'७४00/४४घ7९ ( तापमान ) रहने लगा, इसमें भी अगर बुखार रहने. 


कि है. की जो कल्पना है, वह वस्तु-विनिमय की कल्पना नहीं है। हम विक्रय और 


. विनिमय की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी। परिश्रम के बदले में कोई कुछ... जे 
. नहीं लेगा। मेहनत का बदला कुछ नहीं। उत्तादक परिश्रम का बदला कुछ... 
नहीं । वस्तु के बदले के लिए वंज्लचु नहीं बनेगी। वस्तु आवश्यकता के 


 बृछप८ ... सर्वोदिय-दर्शन 


मान लीजिये, आपका गाँव किसानों का गाँव है। उसमें जूतों की 


ज्यादा जरूरत है, कुरतों की कम | इसलिए जूते ज्यादा बनते हैं, कुरते कम 
बनते हैं | ऐसी हालत मैं जिसका जूते पर अधिकार है, उसे ज्यादा मिलेगा 


ओर जो कुरते बनाता है, उसे कम मिलेगा | आज वस्तु का उत्पादन माँग... 
के अनुसार होता है। वस्तु का मूल्य माँग के पीछे-पीछे चलता है। परंतु... 
हमारे सर्वोदय-समाज मेँ वस्तु आवश्यकता के लिए बनेगी, विनिमय के लिए... 
नहीं । जितने जूतों की आवश्यकता होगी, उतने जूते चमार बनायेगा | जितने... 
_कुरतों की आवश्यकता होगी, उतने कुरते दरजी बनायेगा | दरजी ने कुरते 
बना दिये, चमार ने जूते बना दिये। दोनों की आवश्यकताएँ पूरी होनी 
चाहिए। इसके लिए. आप एक प्रतीक रख देंगे। अत्र वह आपकी 


चिट्ठी हो या कोड़ी हो या प्रत्यक्ष श्रम से उत्पन्न कोई वस्तु हो--अश्रम- 


. जन्य वस्तु हो, यह तो. समाज की उस समय की परिस्थिति पर निर्भर 
रहेगा । लेकिन वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जिसका संभ्रह न हो सके। 
विनिमय का माध्यम ऐसा होना चाहिए. कि जो अपने मैं संग्रह की वस्तु. 
न बने । पैसा जिस दिन संग्रह की वस्तु बन गया, उस दिन पेसा चलन 
नहीं रहा, पैंसा संपत्ति बन गया । हम इतना ही चाहते हैं कि चलन चलन... 
रहे, चलन संपत्ति न रहे, चलन संग्रह का साधन न रहे। और अब यह 
. बहुत मजे में हो सकता है |# बल, 


..._# विचार-शिविर में २४-८-'५५ का ग्रातःअवचन । 

















जोटे मालिक और क्रान्ति... :६: 


... क्रांति मैं जिन लोगों का हम संगठन करना चाहते हैं और जिनके. 
लिए क्रांति होती है, जिनको क्रांति मैं हिस्सा लेना है, उनके सामने दो 
बाते साफ होनी चाहिए | एक तो यह कि अब इससे दूसरा कोई अच्छा 


रास्ता नहीं है । और दूसरी यह कि क्रांति यदि सफल हो जाय, तो आज की 
हमारी जो हालंत है, उससे हमारी हालत कुछ अच्छी ही रहेगी । ऐसा प्रश्न 


उठाया गया है । 


लो लोग भूमिहीन हैं, उनके बारे मैं हम कह सकते हैं कि यह बात 
ठीक लागू होती है। भूमिदान मैं उन्हें जमीन मिल जायगी। श्राज का 


.... उनका जो सामाजिक रुतबा है, वह कल ठीक हो जायगा । लेकिन जो छोटे 
.. छोटे भूमि-मालिक हैं या छोटे-बड़े भूमि-मालिक हैं, उनके लिए: यह चीज 
.. कैसे लागू होती है ! यह बात हमारे सामने विचार के लिए रखी गयी है । 


आमूलाग्र परिवतेन वांछनीय 


हम आज सामाजिक प्रगति मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गये हैँ कि 
आज की स्थिति जैंसी है, वैसी नहीं रह सकती । इसे तो बदलना ही होगा । 
प्रश्न है कि इसके बदलने की दिशा क्या होगी ! इसके बदलने की दो 


.. दिशाएँ दो तरह के लोगों ने हमारे सामने रखी हैं । सबको यह अवसर दे 
.. दो कि अपनी-अपनी पूरी ताकत लगाये ओर अपनी स्थिति सुधार ले, याने . 
. जो जितना कमा सके, वह उतना कमा ले, ऐसा अवसर हरणक को दे दो... 
. समाज मैं आज तक इसका प्रयोग हुआ । इसे हमने 'प्रतियोगिता' कहा, 


होड़' कहा । इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लोग बहुत आगे निकल 


.. गये जो आगे निकल गये, होड़ मैं जीत गये । फिर वे सो मैं से दस ही 





बृ८७ सर्वोदिय-द्शन 


क्‍ क्यों न हों ! वे अमीर बन गये और कुछ लोग होड़ में पीछे रह गये । 


किसी समय परिस्थिति के कारण पीछे रह गये और फिर एक दफा जो पीछे... 
रहे, सो रहे | फिर आगे निकलना बहुत मुश्किक हो गया, ऐसी परित्थिति 
बनी । अतः आज की परिस्थिति मैं आमूलाग्र परिवर्तन करना अनिवार्य... 

हो गया है। इसलिए हमने कहा कि क्रांति के सिवा दूसरा कोई चारा... 


नहीं रह गया । तभी हम कहते हैं कि आज जो क्रांति हमें करनी है, वह 
सबके हित की होंगी, सबके लाभ की होगी । 


... अब इसमें जो सब्से नीचे है, उस आदमी का लाभ तो समरूमैं..... 
.. आता है। लेकिन जो बीच में हैं, जो बिलकुल ऊपर भी नहीं हैं ओर ... 
बिलकुल नीचे मी नहीं हैं, ऐसे जो छोटे-छोटे मालिक हैं, इनकी समस्‍या 
हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है | वर्गों का थ्राज का जो नक्शा है, वह... 
नक्शा ही ऐसा है कि सो में गैर-मालिक दस होंगे, बड़े मालिक दस होंगे... 


ह . और बाकी के सब छोटे-छोटे मालिक हैं । ० 
छोटे मालिकों की स्थिति 


इन छोटे मालिकों की स्थिति क्या है ! छोटी मालकियत अपने मैं 
ः पर्याप्त नहीं है । यदि हरएक छोटे मालिक की मालकियत उसके अपने 
... लिए पर्यात्त होती, तो आराज समाज मैं हमेँ जो असंतोष दिखाई देता है, 
..._ वह दिखाई नहीं देता। आज छोटे-छोटे किसानों की क्‍या हालत है ? यही. 
.._ कि जिसके पास तीन-चार एकड़ जमीन है, उसकी यह कोशिश रहती 
... है कि जमीन बढ़े । उन लोगों को हमें यह समझना है कि तुम्हारे 

... पास जितनी मालकियत है, वह मालकियत आज तुम्हारे लिए. काफी 
.. नहीं है। इससे ज्यादा मालकियत अगर तुम चाहते हो, तो उसे हासिल 
.. करने की कोशिश मैं समाज मैं फिर प्रतियोगिता आयेगी । अ्रभी तक _ 
... प्रतियोगिता का जो नियम चालू रहा है, वही समाज में फिर से आ जायगा 
... और आज की समाज-रचना को, जिसे हम बदल देना चाहते हैं, उसे बदला 


0४ 











छोटे माल्रिक और क्रान्ति... $5$ 


. देने मैं न हमें सफलता मिलेगी, न तुम्हें । बड़े मालिक को हम समझाते..... 
हैं कि बढ़ी मालकियत अब रहनेवाली नहीं है, क्योंकि बड़ी मालकियत 
तो इन छोटे मालिकों के ओर मजदूरों के मरोंसे चलती है | बड़े मालिक 


'की मालकियत उसके निजी भरोसे पर नहीं चलती । 
... अक्सर यह देखने मैं आता है कि बड़ा मालिक छोटे मालिक से यह 
. कहता है कि “मालकियत जायगी, तो सिर्फ मेरी थोड़ी ही जायगी, तैरी भी 
तो जञायगी | मेरे १०० एकड़ जायेंगे, तो तेरे १० एकड़ भी जानेवाले 
हैं।” और वह डरता है कि “मेरे दस एकड़ जायेंगे, तो क्या होगा १” 
. सौ एकड़वाला कहता है कि “दस एकड़ बचाना है न! तो हम सब 
 माल्निक-माल्लिक एक हो जाये ।” 
सवाल है कि आखिर वे केसे समझेंगे कि क्रांति सफल होने के 
बाद हमारा लाभ होगा ? प्रायः देखा जाता है कि मालिक चाहे एक 
. एकड़ का हो, चाहे सो एकड़ का, जब मौका आता है, तब सब मालिक 
. शक हो जाते हैं। अब हमें करना यह है कि गेर-मालिक और छोटे 


. मालिक, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देँ। छोटे मालिक 


ओर गैर-मालिक यानी भूमि-हीन ओर छोटे किसान, इन सबको एक- 
दूसरे से मिला देने की प्रेरणा कहाँ से आयेगी ! उन्हें हम केसे बतलायेंगे 

कि क्रान्ति यदि सफल हो जायगी, तो आज की तुम्हारी जो हालत है, उससे 

 मुम्हारी हालत अच्छी होनेवाली है ! यह बात हम उनके सामने केसे 
रखें ! हमारे सामने अब इतना ही सवार रह जाता है। 

. ढॉँचा बदलना आवश्यक 


... सबसे पहली बात उन्हें हम वह समझाते हैं कि आज तुम्हारे पास... 
. जितनी मालकियत है, क्या वह मालकियत तुम्हारे लिए. काफी है ! आज की. 
तुम्हारी मालकियत बढ़ेगी, तो तुम्हारे जैसे जो दूसरे छोटे मालिक हैं, उनकी 
भी मालकियत बढ़ सकती है। लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि कुछ 


द : छोटे मालिक गेर-मालिक बनेंगे तभी इन छोटे मालिकों की मालकियत 





बंपर द . सर्वोद्य-दुर्शन 


. बढ़ेगी । केवल बड़े मालिकों की मालकियत खतम हो जाने से छोटे मालिकी 
की मालकियत नहीं बढ़ती है। द 


एक दफा 87 (०णाणंउशंणा (वेतन-आयोग ) ने मुझसे... 


. पूछा, “तुम क्‍या करना चाहते हो !” मैंने कहा--“यही कि बड़े-बड़े लोगों 
.. की तनख्वाहें कम कर दी जायें।”” 
द “कितनी तनख्वाहँ चाहते हो !” 
मेंने कहा, “कम-से-कम सो रुपया रखो, ज्यादा-से-ज्यादा हजार रुपया 
रखो । इससे ज्यादा जिसकी तनख्वाह हो, उसे निकाल दो ओर बाकी के 


लोगों को बॉँठ दो | हजार से ज्यादा पानेवाले कितने हैं १?” तो सारे प्रान्त मैं 


कोई २५-३० लोग ही निकले | अब उनकी तनख्वाहेँ बॉटना बड़ी मुश्किल 
बात थी | उनकी तनख्वाहँ बॉटने से इनकी तनख्वाहें बढ़ नहीं सकती थीं | 


इसलिए आज की नोकरियों की तनख्वाहों का दर्रो ही आमूलाग्र बदलना... 


. पड़ेगा, यह बात सबके ध्यान मैं श्रा गयी । 


.... स्कूल के मास्टरों ओर मन्त्रियों, दोनों ने हड़ताल की कि हमारी... 
तनख्वाहँ बढ़ जानी चाहिए मुझसे सरकारी अधिकारियों ने सलाह ली 


कि तुम होते, तो क्‍या करते १”? 


मैंने कह कि “मैं होता, तो कुछ ऐसा काम करता कि आप मुझे... । 


. महमूद तुगलक कहते !” 
पूछा--“सो कैसे १” है. ले 
मेंने कहां कि “इन मास्टरों मैं से एक को में म्युनिसिपेलिटी का 


अध्यक्ष बनाकर कह देता कि .अब तुम तनख्वाह बढ़ा दो। मन्जियों की... - 
हड़ताल होती, तो मन्त्री को उपाध्यक्ष बनाकर उनसे कहता कि शअ्रब तुम हे ; " 
दोनों मिलकर तनख्वाह बढ़ाओश्रो । तब वे कहते कि इस म्युनिसिपैलिटी का... 


ढांचा ही बदलना चाहिए ।”” 
. मालकियत का बंटवारा हो 


हा ह . आज म्युनिसिपैलिटी की जैसी रचना है, जिस तरह से हमें तनख्वाई... 
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क्‍ छोटे मालिक और क्रान्ति... द क्‍ कह 
.. दी जाती हैं, ये सारी रचनाएँ ही हमें बदलनी होंगी। आज छोटे मालिक के . 
.. मन मैं यह स्वप्न है, उसे यह आशा है कि में अपनी मालकियत को आज 


के समाज मैं बढ़ा सकता हूँ । उसे यह समभा देना है कि तैरी ( सभी छोटे 
मालिकों की ) मालकियत तो बढ़ ही नहीं सकती और जिन छोटे मालिकों 


की मालकियत बढ़ेगी, उनमैं आज जो छोटे मालिक हैं, वे गेर-मालिक बनते 


चले जायेंगे । वे अगर गेर-मालिक बनते चले जायेंगे, तो तैरे मन में जो 


मंगड़ा है, वह सारे समाज के मन में पेदा हुए, बिना नहीं रहेगा । इसलिए 
तुझे अपनी छोटी मालकियत दूसरे' छोटे मालिकों के साथ मिला देनी 
चाहिए, और गैर-मालिकों को अपनी छोटी मालकियत में शामिल्ल कर 
लेना चाहिए । आज की तैरी जो हालत है, उससे कहीं बेहतर हालत हो 


... सकती है| आज तो तैरी मालकियत निवाह के लिए भी काफी नहीं है, 


लेकिन उस दिन जब सारी छोटी मालकियतें मिल जायेगी, तो सबका 


... मिलकर जो उत्पादन होगा, उसके वितरण मैं आज की अपेक्षा अधिक 
....न्यायप्तंगत वितरण की योजना बन सकती है। आज तो अपने लिए केवल 


तू ही जिम्मेवार है, उत दिन सब सबके लिए, जिम्मेवार हो सकते हैं । इस 


.. प्रकार की एक प्रेरणा छोटे मालिकों के मन मैं हम पेंदा करते हैं. ओर मेरा 

.._ अपना अनुभव है कि पढ़े-लिखे लोगों को यह समभने मैं भले ही थोड़ी- 

.. बहुत दिक्कत हो, ग व के आदमी जो छोटे मालिक हैं, छोटे किसान हैं, 
. उनकी समझ मैं हमारी बात बहुत जल्दी आरा जाती है । 


क्रान्ति के अनुकूल भूमिका _ 


....._ गरीब आदमी ओर छोटा किसान आज की श्राकांच्षा के कारण इतना... 
... तो जरूर समझ लेता है कि इस क्रांति मैं कोई ऐसी बात है, जिससे मेरे... 

साथ जो छोटे मालिक हैं, वे श्राज से अच्छी हालत मैं रहनेवाले हैं। 

अपनी या हरणक की अपनी-अपनी हालत आज या कल अच्छी होगी; 

यह प्रेरणा कम होती है, अधिक प्रेरणा यह होती है कि जिस वर्ग में में 





६] सर्वोदय-दर्शान 


रहता हूँ, मेरे जेंसे जो दूसरे आदमी हैं, उनकी कल क्या हालत होगी । 
इसका विचार जब्र मनुष्यों के मन में पैदा होता है, तब जिसे हम "क्रांति के... 


लिए. अनुकूल भूमिका और अनुकूल संगठन” कहते हैं, वह उत्नन्‍न होता... 
है। में कह चुका हैँ कि हरएक व्यक्ति जब अपना ही अपना विचार करता है, 


तो उसमें से क्रांति नहीं होती। क्रांति तब होती है, जब्र दर आदमी अपने 
साथ अपने-जैसे दूसरे आदमियों का विचार करता है और वह इसलिए... 
करता है कि सबको मिलकर एक-दूसरे का संरक्षण करना है | एक दिन सारे... 
रिक्‍्शेवाले एक हो जाते हैं, सारे टंगेवाले एक हो जाते हैं, सारे मालिक 


एक हो जाते हैं, और इसलिए एक हो जाते हैं कि उनमें एक प्रकार की... 
समानता होती है | छोटे मालिकों में यह जो समानता है, इसके आधार पर 


. हम उन्हें समझते हैं कि आज तुम छोटे मालिक हो, लेकिन छोटे मालिकों... 


मैं भी छोटे-बढ़े हैं ही। छोयें में भी फिर छोटे-बड़े हैं, तो उन सबको समान... 
बनाने का इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रकार की बातहम 
उनको भूमिदान मैं समभाते हैं। यों सिफे फायदे की बात हम यदि... 


. समझार्य, तब तो मजदर की भी समझ में यह बात नहीं आती । 
. समाज में ही क्रान्ति हो 


..... कुछ भूमिहीन मजदूर श्राज ऐसे हैं, जिन्हें दिन मैं दो-दो, तीन तीन ५ क्‍ 
.. रुपये मिल जाते हैं! वे इमसे कहते हैं कि हमें तो आज महीने मैं १०० रुपये . 


.. मिल जाते हैं और तुम्हरी जमीन आयेगी, तो मेहनत-मशक्कत भी करो... 


. और इसके बाद भी बड़ी मुश्किल से जो उपज होगी, वह १०० रुपये 
.. महीने की बराबर तो'होगी ही नहीं । इसलिए हमें जमीन मी नहीं चाहिए. | 
.. हम तो नागपुर मैं रिक्शा चलाते हैं, वही सबसे अच्छा है । ही 
..... ऐसे मजदूर को समक्लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे यह सम- 
. माना पड़ेगा कि इस रिक्‍्शे का आज जो किराया तुमे मिलता है, वह 
.._ किराया कितने दिनों तक मिलता रहेगा! यह किराया देनेवाले लोग समाज मैं. 
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छोटे मालिक और क्रान्ति हक श८ 


कितने दिन रह सकेंगे और उनकी तनख्वाहों की कितनी निश्चितता है ! 


ये सारी बातें जब हम उनके सामने रखते हैं, तब रिक्शावालों के यूनियन 
में पहले तो रिक्‍्शे का किराया बढ़ने की माँग होती है ओर ,उसके बाद 
यह माँग होती है कि इस समाज मैं ही क्रांति होनी चाहिए । 

आज रिक्‍्शावालों की यूनियन का कहना है कि जब तक तागे चलेंगे, तत्र 
तक हमारा काम नहीं चलेगा। किसान कहता है, अनाज सस्ता हो गया, हम 
मर गये । मजदूर कहता है--अनाज सस्ता हो गया, हम तर गये। इस 
तरह के अन्तर्विरोध सिर्फ अमीरों ओर गरीबों के ही बीच में, मालिकों 
और मजदूरों के ही बीच में नहीं हैं। पूँजीवाद के कारण, प्रतियोगिता के 
कारण जितने अन्तर्विरोध हैं, वे समाज के अंतिम स्तर तक, छोटे-से-छोटे 


.. स्तर तक चले गये हैं। इनको इम उनकी ही भाषा में समझार्ये ओर 


हमारा अब तक का अनुभव हैं कि उनकी भाषा में हम यह बात उन्हें 


.. समझा सकते हैं | इस देश का आदमी बहुत चतुर है। बिनोबा हमेशा 


कहते हैं कि हमारे देश का आदमी तो ऐसा है कि वह ब्रह्म और माया को 


... समभता है| दूसरे देशों के निवासी तो समभते ही नहीं हैं कि ब्रह्म ओर 
... माया क्या है ! पर यहाँ का आदमी तो ब्रह्म और माया समक सकता है | 
.. फिर वह भंत्रा यह नहीं समझ सकेगा कि गरीबी किस तरह से खतम होती 
.. है, अमीरी किस तरह से खतम होती है ! जड़ की बात, मूल बात बड़ी 
.. जल्दी उनके समझ मैं आ जाती है। उसे समझाने के लिए हम नैतिक, 
.. सांह्कतिक, धामिक प्रेरणा का भी उपयोग कर सकते हैं | विनोबा तो कर 
.. ही रहे हैं। निष्कर्ष यही है कि देहाती के दिल मैं आकांक्षा के अनुरूप #रांति 
.. का संदेश जितना होता है, वह बगेर माषरा के भी उनकी समझ में बहुत 
... जल्‍दी आ जाता है ।& हक 
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$& श्री मनुभाई पंचोली ओर श्री चजुभाई शाह के प्रश्नों के उत्तर में... 
२४-८- ७० का प्रवचन । | 





राजनीति--सम्मदायवाद : जातिवाद ; १० ; 


हमारा मूल सिद्धान्त है--मेद से अमेद की ओर जाना। भेद से 


अ्भेद की ओर जाने का आरम्म ममता ( ममत्व ) से होता है और उसका. 
पर्यवसान तादात्य मैं होता है। श्र्थनीति, राजनीति, समाजनीति, सभी मैं... 
हमारा यह एक सिद्धान्त अनुगत रहेगा। हम इस एक उिद्धान्त के... 
आधार पर ही सारे सुधार ओर क्रान्तियों पर विचार करेंगे। लोकशाही 


का आधार भी हम इसे मानते हैं । 
... एकता का स्फुरण 


.. ग्रबोध भाई के प्रश्न के उत्तर मैं मैंने कहा था कि आखिर एक... 
मनुष्य दूसरे के साथ रहना चाइता है--इसका आधार क्या हे! आधार 
. यही है कि वह दूसरे के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है ओर 
यह अनुभव भी उसका बुद्धिपूर्वक नहीं है--सहज है। इसे 'एकताकी 


चेतना” नहीं कहते । 


क्‍ एकता का शान-प्रवोध भाई की ही भाषा में कहना हो, तो यह ः . 
. एकता का प्रबोध नहीं है। यह एकता की (/07000787688 याने एकता । 
की चेतना नहीं है। इसे 'एकता का स्फुरण” कहते हैं। स्फुरण से ताथने 


..है--मैं हूँ? इसका ज्ञान कभी मनुष्य को न होना। उदाहरणार्थ--जैसे 
.. मनुष्य बाहर जाने के समय यह नहीं सोचता कि 'मैं हूँ कि नहीं! यह 
.. पहले देख लूँ, फिर बाहर जाऊँ। यह इसका नित्य स्फुरण है। 'में हूँ? 
- का स्फुरण नित्य स्फुरण है। इसी तरह से दूसरे के साथ अपनी एकता... 
. का स्फरण नित्य स्फुरण है । पा, 





इसका आरम्म ममता से होता हे । मेंत्रेयी से याज्वल्क्य ने कहा था-- 7 


.. “न बारे पत्यु: कासाय । पतिः प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामाय सब 
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_प्रियं भवति ।” पति के लिए पति प्रिय नहीं है, अपने लिए सभी कुछ (पति) 
प्रिय है। जब कोई मर जाता है, तो हम कहते हैं कि उसके लिए, तो ठीक हो 
गया पर हम अपने लिए रो रहे हैं । अर्थात्‌ हमारा उसके साथ जो संबंध 
था, उसके लिए हम रो रहे हैं। हमारी जो ममता थी, उसके कारण हमः 
रे रहे हैं। यह आरम्म की मावना हो गयी । 
.. ग्रब हम देखें कि तादात्म्य की भावना में क्या है ! वह आपको क्यों 
प्रिय है ! वह इसीलिए है कि आत्मरूप से आप-वह एक ही हैं। आपमें 
और उसमें मूलभूत एकता फ्ीएवक्ाश्रध्याक्षो ऐंए है। अतः 
आप दोनों एक-दूसरे के साथ एकता का अनुभव करते हैं। एक को, जहाँ 
: से आरम्म हुआ, हमने 'नैतिकता' कहा ओर जहाँ उसकी परिसमाप्ति होती 


.. . है, उसे लोग "मोक्ष कहते हैं, “आध्यात्मिक अनुभूति! कहते हैं। अपरोक्षा- 


नुभूति उसे कहते हैं--जैसे किसीकों अ्रमृतत्व का अनुभव हो गया और 
. अब फिर कोई दूसरा अनुभव रह ही नहीं गया हो | “तत्‌ केन क॑ पश्येत्‌ ९ 
.. केन विजानीयात्‌ ? विज्ञातारमरे विजानीयात्‌ ?” दूसरा कोई अनु- 
,. . भविता न रहने के कारण कोन किसे देखे! किपसते जाने ! सब एक 
हो गये हैं । 


लोकसत्ता ओर छोकनीति 


....._ यह जो तादात््य का अनुभव है--यह राज्यातीत स्थिति का आधार 
होता है। लोकसत्ता का आरम्म ममत्व से होता है, और लोकसत्ता का, 


... जिसे हम 'राज्यातीत स्थिति! या 'शासन-पमरुक्ति' कहते हैं, आधार उसमें होता 
.. है कि सभी लोग एक-वूसरे के साथ अपनी एकता अनुभव करते हैं, फिर 
. किसी का राज किसी पर नहीं रहता | मेरा राज आप पर नहीं, आपका राज... 





. मुझ पर नहीं। अपना राज अपने पर। आपणे” शब्द गुजराती है। 
 आपणे! जिसमें 'मैं” और “तू”, दोनों एक हो जाते हैं। जो मैं का भी 
बहुवचन नहीं है ओर 'तू” का भी बहुबचन नहीं है 'मैं' और “व! दोनों 





 इणणथ.... सर्वोदय-दर्शन 


"मिलकर जो बहुवचन है, उसका राज्य 'लोकसत्ता' कहलाता है। हिन्दी में 
यत्‌” शब्द पहले था, लेकिन “अपन के लिए हम शब्द आ गया। 
 “अ्रपन चले'--मैं और तू, दोनों चलें---यद आज देहाती प्रयोग माना जाता. 
है। खड़ी बोली में से यह अपन” चला गया। उसके स्थान पर कहते 
हैं--म चलें! | यह जो अपन का राज्य ओर अपन! की सत्ता है, यही 
 'ल्लोकसत्ता' कहलाती है। अर्थात्‌ जिसमें 'में! ओर “तू” का भेद समाप्त हो... 
: ज्ञाता है। मेरी सत्ता तुम पर नहीं, तुम्हारी सत्ता मुझ पर नहीं। अपनी 
सत्ता अपने पर | यही वास्तविक 'लोकसत्ताः कहलाती है। इस लोकसत्ता 
का बिचार जिस नीति में होता है ओर इस लोकसत्ता की श्राधारभूत जो 
नीति होती है--उते हम 'लोकनीति!” कहते हैं। लोकनीति का अन्त कभी 
.._ नहीं होता। राजनीति का श्रन्त हमारा उद्विष्ट मी है, हमारा इष्ट भी है। .. 


राज्यशाख की आकांत्ा 


| राज्यशात्ञ के हर ग्रन्थ के अन्त में यह आकांज्ा प्रकट की जाती है कि 

एक दिन वह आये, जब कि राज्य की आकांक्षा ही न रहे। कम्युनिस्ट या - 
'सोशलिस्ट जिसे ५४7006772 &एछ8ए ० 08 50808 अ्थात्‌ राज्य _ 

"का स्वतः सूखे पत्तों की तरह झड़ जाना।--कहते हैं, ये दूसरे लोग हैं। 

.... लेकिन राज्यशात्र मैं हर राज्यशा््र के प्रणेता को, अन्थकर्ता की यह अन्तिम. 
.. आकांक्षा रहती है कि भगवान्‌ वह दिन कभी आये, जिस दिन राज्य की 
.. समाप्ति हो जाय। राज्यशास्तरियों ने यह कल्पना कर ली है कि विश्व में एक 
...._ दिन ऐसा था जब राज्यसंस्था नहीं थी। जैसे जाति-मेद के विषय में कल्पना 
... है कि एक दिन ऐसा मी था, जत्र कोई जाति ही नहीं थी। सबब बह्ममर्य॑ 
.... जगत!ः--एक ही जाति थी। किसी युग में ऐसा था--ऐसा मानते हैं । 
.. शज्यशार्तयों ने यह माना) 7,6ए%07870 वाले हाब्स ( 00068 ) 
.... ने ऐसा माना है कि मनुष्य की कभी ऐसी एक प्राकृत अवस्था थी। जैसे 
.... इमने सत्यथुग माना। बाइबल में उन लोगों ने माना कि सभी मनुष्य है 
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 कमी-न-कभी निरप्राध थे। जब पैदा हुए थे, तो आदम ओर होआा,. 
दोनों निरपराध थे। उसी तरह कभी ऐसी स्थिति थी कि राज्य-संस्था थी ही... 

. नहीं | उसके बाद मनुष्यों में विकार पेदा हुए, स्वाथ पैदा हुए। इसलिए 

: राज्य-संस्था की आवश्यकता पेंदा हुई | राज्य-संस्था का प्रयोजन क्‍या है १ 


प्रयोजन यह है कि फिर से ऐसी स्थिति उत्न्न हो कि राज्य-संस्था की आव- 
श्यकता न रहे । यह समझने की आवश्यकता है । लोगों का यह खयाल है 


... और हमेशा लोग हमसे कहते हैं कि यह एक असम्भव कल्पना है। में नहीं 
. जानता कि असंभव है या संभव, लेकिन राज्य-संस्था का उद्देश्य यही है कि 

.. एक दिन ऐसा आये, जिस दिन लोगों को राज्यशासन की आवश्यकता ही न 
.. रहे । शासन किसलिए है ! लोगों को शासनातीत बनाने के लिए । यह राज्य- 
. शासन का शाल्रीय प्रयोजन है। वैद्य से पूछते हैं कि 'वैद्यरासन का शात््रीय 

: प्रयोजन कया है !” तो कहता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो कि दवा की आवश्य- 
+. कता ही न रहे , अर्थात्‌ हमारा आत्मनिरूपण हो | रामबाण दवा वह है, जिसे 
एक बार लेने के बाद फिर से लेने की आवश्यकता नहीं रहती । राज्यशास््र मैं 
..... वह शासन-पद्धति अच्छी समभी जाती है कि जिस शासन-पद्धति के बाद फिर 
शासन की ही आवश्यकता न रहे। राज्यशासत्र इसीलिए है कि मनुष्यों में: 

. इतना अनुशासन आ जाय कि शासन की आवश्यकता न रहे । 


नागरिकों में जब एक-दूसरे से भय पेंदा होता है, तब राज्य- 


. व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जब इस भय का निराकरण हो जाता 


है तथा नागरिकों मैं परस्पर विश्वास कौ स्थापना हो जाती है, तब राज्य 


..._ शासन की आवश्यकता नहीं रहती | राज्य-संस्था एक 'ए७८छ/काए फिर 
. एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। आज अनिवार्य है, इसका 
.. तात्परय यह नहीं कि वह हमेशा अनिवार्य बनी रहेगी | 


अप्राकृतिक विभाजन 


मनुष्य के आदर्श हमेशा नेतिक या पारमार्थिक होते हैं, राजनैतिक या न्‍ 
अर्थनैतिक नहीं। श्राज तक हुआ क्या है! कार्य-विभाजन हो गया। दाशनिकों - 





चूहण . सर्वोदिय-दशन 


ने इस विश्व को केवल समझने की ही चेष्य की । जैसी सृष्टि हमारे सामने. 


है, इस सृष्टि को समभने की चेष्टा दार्शनिर्कों ने की ओर उन्होंने अपने 
प्रयत्नों के परिणाम हमारे समक्ष रखे | वेज्ञानिकों ने प्रकृति के नियमों का 
“केबल साक्षात्कार किया, केवल शोध किया, किन्तु विश्व की बदलने का 


. काम किनके हाथों मैं रह गया १ अर्थशार्तरियाँ के भी नहीं, राज्य-नेताओं के 


हाथ मैं, जो न तो दार्शनिक थे, न वैज्ञानिक | दर्शनमूढ ओर विज्ञानमढ़ 
“लोगों के हाथों मेँ समाज ओर सष्टि को बदलने का काम आया। आज 
. दार्शनिक अलग है, वैज्ञानिक अलग है ओर नागरिक अलग है। यह विभा 


जन ही अप्राकृतिक है, अवेशानिक है, सर्वथा कृत्रिम है। यह मनुष्य के जीवन... 








मैं व्यथ ही १४०७/०४४४)४ (07709/0776४8, हवाबन्द कमरे बना देता 


है । उसके व्यक्तित्व को समग्र के स्थान पर बहुव्यक्तित्व में बदल देता है। 


इस प्रकार का व्यक्तित्व और मनुष्य लोक-सत्ता का आधार नहीं हो सकता। 


. इस द्ैत मैं से लोकसत्ता का निर्माण नहीं हो सकत ।। 


राजा विष्णु का अवतार 


संस्कृत के एक श्लोक में कह गया है कि जो राजा का कार्य करता 


है, उसे जनता नहीं चाहती | जो जनता का काम करता है, उसे राजा छोड़ 


: देता है । इति महति विरोधे, नुपतिजनपदानाम्‌ दुर्लभः कार्यकर्ता । ऐसा. 
.._ महान्‌ विरोध है। इसलिए राजा का भी त्याग करे और प्रजा की मी मलाई... 
.. करे, ऐसा कार्यकर्ता बहुत हुलेभ होता है। नरपति का हित अलग है और 
.. जनपद का हित अलग है। इन दोनों का समन्वय करनेवाले कार्यकर्ता को . 
.. “शाजनीति-निपुण” कहते हैं। उसे इधर भी सँमालना है और उधर भी 
..  समालना है। लेकिन होना यह चाहिए. कि राजा का हित गौण ओर प्रजा 

. का हित मुख्य हो ओर एक दिन ऐसा आना चाहिए कि जिस दिन राजा _ 
.. का हित प्रजा के हित मैं विलीन हो जाय। लेकिन हो गया उल्दा | राजा. 
. को विष्णु का अवतार समझा गया। “विष्णु के सिवा पृथ्वी का पति 
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. कोई नहीं', शायद ऐसा कहा गया होगां, पर राजनीति-निपुण ओर 
मुलसद्दी लोगों ने उसका अर्थ यह कर लिया कि पृथ्वी का जो माल्निक है 

वह विष्णु ही है। प्रतिसिद्धान्त उसका सही मान लिया । एक प्रमेय बना 
दिया कि जो-जो प्रृथ्वी का मालिक है, जर्मीदार से लेकर तख्त पर बैठे हुए 


बादशाह तक, वह सब विष्णु ही है। सब विष्णु के अ्रवतार हैं। उसके 
हे आधकार का लोग 4)0०77006 +277॥, इंश्वरदत अधिकार कहने लगे ।. 


विष्णु का अवतार हो जाने के कारण काल पर भी राजा की सत्ता चलने 
लगी। केवल पंचतत्वों ही पर नहीं, सृष्टि पर ही नहीं, जमाने पर भी 


उसका शासन चलने लगा । कहा जाने लगा--अकबर का जमाना, औरंगजेब 


का जमाना । “कालो वा कारणं राज्ञः, राजा वा कालकारणम्‌ । इति ते 
संशयो मा भूत्‌ , राजा कालस्य कारणम्‌ ।।” राजा ही कार का कारण 
है और फिर “यथा राज्ञा तथा प्रजा ।? मनुष्य ने एक बार एक भूमिका 


....._ को स्वीकार कर लिया। फिर सूत्र के बाद सूत्र बनते गये। फल क्या 
.. हुआ! यही कि जिन्हें हम “लोक' कहते हैं उसमें कोई शक्ति नहीं 


. लोक का कोई अस्तित्व नहीं ओर लोक की कोई सत्ता नहीं। सत्ता का 
तात्पर्य है कि वह यदि न हो, तो हम जी नहीं सकते | 


क्‍ राज्य कां अधिष्ठान--लोक सत्ता 
मैंने हवाई जहाज मैं एक नोजवान से कहा कि “मुझे खिड़की के 


.. 5चघअ_पास बेठने दो ।”! 


उसने कहा--“बाहर ऑँधेरा है, क्या देखोगे १? 
मेंने कहा--“अ्ँधेरा ही देखूँगा ।” 


..... अब वह हैरान है। उसने देखा कि गांधीवाला है। जरूर इसके... 
.._ दिमाग मेँ कोई फर्क है, इसीलिए. यह ऐसा कहता है। बोला--“श्रेंधेरा 


क्या देखोगे ! आखें बन्द कर लो, तो अश्रेघेरा ही दिखाई देगा ।”” 
मैंने कहा--“गलत बात है। जिसकी आँखें बन्द होती हैं, उसे 
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तो रोशनी भी नहीं दिखाई देती ओर अधेरा भी नहीं दिखाई देता।” 

आँखें बन्द करने से कुछ अंधेरा दिखाई नहीं देता है। आँखें खुली. 
रहने से आधेरे को आदमी देखता है, क्योंकि श्रांख में रोशनी होती है।.. 
आँधेरा, मेरी श्राँखों में जो रोशनी है, उससे प्रकाशित होता है। यही 
संत्ता' कहलाती है । 

अंधेरे पर भी प्रकाश की सत्ता होती है। जन्र अँधेरा प्रकाशित होता. 
है, दिखाई देता है, नहीं तो अंधेरा दिखाई ही नहीं देता | यदि पूछा जाय 
के अ्रन्घेरा है, यह झ्ापने केसे जाना ?” तो कहा जाता है कि “दिखाई दे. 
रहा है। पर यदि हम उसे लालटेन लेकर देखते हैं, तो वह गायत्र हो. 
जाता है !” | 


अँधेरे के पीछे जो सत्ता है, वह प्रकाश की है। इस तरह से हम द 
. भगवान्‌ की सत्ता मानते हैँ। राज्य के पीछे जो सत्ता होती है, वह लोगों की _ 


... सत्ता होती है। सामाजिक इकरारनामे का जो सिद्धान्त है, उसके मूल में. 


यह बात है कि राज्य चाहे जितना प्रभावशाली हो, राजा चाहे जितना बड़ा. 
हो, उसका अधिष्ठान हमेशा ल्लोकसत्ता' है। छोगों की सरकार हो या न 
. हों, पर लोक-सता यदि न हो, तो राजा का अस्तित्व ही नहीं । इस बात को. द 

हम सत्र भूल गये थे। फल यह हुआ कि राज्मा के हाथ मैं हमने सब 


... अधिकार सोंप दिये | उसे हमने अपना कल्याणकर्ता माना। कल्याण करने 


का अधिकार भी हमने उसे दे दिया । 


राजा को अनियंत्रित भ्रधिकार 


... बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बड़ा जमींदारः 
...._ था। वह सबेरे उठ नहीं सकता था | घंटियाँ बजती थीं, लोग उसे उठाते 
... ये, पर वह उठता नहीं था। बढ़ा आदमी था। एक दिन उसने अपने . 
... नौकर से कहा--“मैं कल से सबेरे घूमने जाना चाहता हैँ। तू मुझे सबेरे 
... उठा दिया कर | तभी तुमे! तनख्वाह मिलेगी ।? 
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एक दिन नौकर ने उसे बहुत पुकारा, पर वह जगा ही नहीं । 
उठने पर नौकर से बोला--8ुमने मुझे जगाया ही नहीं १ 
..._ नौकर ने कह्य--हुजूर, मैंने आपके कान के पास आकर आवाज दी) 
. पर आप उठे ही नहीं । 
(फिर तेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी !” 
दूसरे दिन नौकर ने जाकर उसे खूब हिलाया-डुलाया, फिर भी वह 
नहीं उठा। क्‍ 
क्‍ तीसरे दिन नौकर ने उस पर पानी डँड्ेल दिया। इस पर बह उठा 
. और नोकर को एक तमाचा मारकर फिर सो गया। 
.... चौथे दिन नोकर ने फिर उस पर पानी डँड्रेला ओर जत्र वह उठा, 
.. तो नोकर ने ही उसे एक तमाचा लगा दिया | दोनों में कुश्ती हो पड़ी । 
..._तब वह उठ खड़ा हुआ ओर उसने यह बात मंजूर की, “हाँ---आज तूने 
. मुझे जगाया दै !” 
.... यह राज्यसत्ता का 89870०707 है। इसे दंड” कहते हैं। हमने यह 
सत्ता दी, लेकिन हमने अपने को इतना गाफिल और बेवकूफ समझ लिया 
_ कि हमने राजा से कह दिया कि “हमारा कल्याण करने की सारी सत्ता हम 


हर तेरे हाथ मैं देते हैं, कल्याण करने के लिए. हम यदि स्वयं तैयार न हो, तो 


तू मार मारकर हमारा कल्याण कर | लेकिन, कल्याण का ठेका तैरा है।” 
यह 80प68 ( अनियंत्रित ) सत्ता हमने राजा को दे दी। इसे हम 
. “अनियन्त्रित राज्यसत्ता' कहते हैं | 


तीन सिद्धान्त-शाश्री 


... इस सिद्धान्त के निर्माताओं मैं तीन नामों का बड़ा मह्य है--हाब्स, 

.._ लॉक और रूसो | इन्हींकी बदौलत राज्यशास्त्र का व्यापक विकास हुआ 

.._ है। इनके बाद मार्क्स का प्रमुख स्थान है। हक मा 

द हाब्स-- अनियंत्रित राज्यसत्ता” 0 08006 ०आक्षाठाणए | 
श्र 
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लॉक-- नियंत्रित राज्यसत्ता” ॥/07000 ॥0787009 | 
रूसो---लोकसत्ता” 4000700809 | राज्यसत्ता का निशकरण और 
लोक्सत्ता की स्थापना का आरम्म | द का 
... मात ने लोकसत्ता' शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसने उसे 'दल्षित 
मानव की सत्ता, दलित अधिराज्य” नाम दिया। उसका असली अर्थ 
था---200॥00780ए 07' ॥॥0 ]7007 7707-- गरीबों का ल्लोकतन्त्र' । ; 
क्‍ लोकसत्ता का मूल के 

अरब प्रश्न यह है कि इन विचारों की जड़ कहाँ है ! इनमें विरोध कैसे... 

[ हुआ ! लोकशाही की जड़ कहाँ है ! ० 
हर अ्रच्छे आदमी में कुछ-न-कुछ बुराई होती है | लेकिन दुनिया मैं... 

जो बात मानी नहीं जाती ओर जो मानी जानी चाहिए, वह यह है कि हरएक 


बदमाश में कुछ-न-कुछ अच्छाई होती है। यह लोकसत्ता का आधार है। 


78 इएश0हाय 0 006 एीकंएओ 8 ी 406 ४086३ पक 
 जंजीर की जो सबसे कमजोर कड़ी होती है, वह कड़ी जंजीर की मजबूती 


पे 2 बतलाती है, क्योंकि टूव्नेवाली हो, तो वहीं से वह टूट्ती है। साधारण ५ 
... नागरिक लोकसत्ता का आधार है । लोकसत्ता की विभूति है--सर्वताघारण 


के मनुष्य, (8858 ( जन-समुदाय ) नहीं। ४७४8 बिलकुल भिन्‍न चीज है । 
भीड़ में मनुष्य खो जाता है। जब श्राप यह कद्दते हैं कि [])8 8 0.6 


.. (30ए०"777675 0" (8 (98808, । चतुर समाजवादी और साम्यवादी 


5 8888 नहीं कहते, 20०006 ( जनता ) कहते हैं । १४७४४ है भीड़ ओर 
... 96०7) है जनता, लोग | 


पे .. लोक की व्याख्या 
....._ शंकराचार्य ने लोक! की बड़ी सुन्दर व्याख्या की है--/लोक्यते इति 
... लोक; ।? “लोकयति इति लोकः ।” अर्थात्‌ जो दिखाई देते हैं और 
.. जो देखनेवाले हैं, वे दोनों 'क्लोक' हुए। जिनके आँखें हैं, वे लोक हैं. 
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अर्थात्‌ उनमैं अपनी (/07800प87688 (चेतना ) मी होनी चाहिए। 


नुष्प केवल एक विण्डमात्र नहीं है, उसमें अपनी भी कुछ दृष्टि, 


अपनी भी कुछ चेतना होनी चाहिए । दोनों बातें उसमें होनी चाहिए । 
अर्थात्‌ सबको दिखाई भी दे और खुद देखने की शक्ति भी रखता हो 
. ग्राज क्‍या है? आज केवल दिखाई देता है, पर देखने की शक्ति उसमें 
है, यह कोई नहीं मंजूर करता । 


लोकसत्ता का आधार 


.. प्रश्न है कि [067700807 मैं, लोकसत्ता मैं होना क्या चाहिए, ! लोक- 
सत्ता मैं दो बातें आती हैं---07 ॥06 99707 ०0 &|] 800 ७6 $)9 


.._.6506786 07 ०ए७"ए०००५. यानी इसमें सबके लिए व्यवस्था हो, 


लेकिन सबके लिए व्यवस्था होना ही पर्यातत नहीं है। उस व्यवस्था मैं 
... सबका हिस्सा भी हो, सबका त्याग भी । सबका हिस्सा है ४०0७ ( मत ) 
... और सबका त्याग है--'कर' दान । सोचने की बात है कि “85 (कर ) का 


हे सिद्धान्त कहा से आता है १ कर! क्‍यों लेते के १ इसीलिए लत हैं कि उसमें 


.. सबका त्याग हों, सबका हिस्सा हो। सबका अधिकार होना चाहिए, इसलिए 
 “बोट! है। 'बोंट' अधिकार का प्रतीक है, 'कर' त्याग का। हर नागरिक 

. का त्याग भी हो, हर नागरिक का अधिकार भी हो। व्यवस्था सबके 
लिए हो, किसी एक के लिए नहीं। १०० मैं से 8० के लिए 
.. तो बिलकुल ही नहीं । 
का आस्तिकता या मानव-निष्ठा 


हे लोकसत्ता का आधार क्या हो १ यही कि साधारण-से-साधारण नागरिक 
... मेँ भी सत्यवत्ति है, दुर्जन-से-दुजन व्यक्ति मैं भी ईमान है। जो सबसे बेईमान, 


.._ जुष् और बदमाश समझा जाता है, उसमें भी ईमान है। समाज में कुछ अच्छे पर 


. लोग हैं, कुछ बुरे। अच्छे लोगों मैं बुराइयाँ हैं और बुरे लोगों मैं अच्छाइयाँ . ५ 


हा . हैं। इसीलिए, लोकसत्ता के लिए आधार है ओर अवकाश है | यह बात जो... 
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नहीं मानता, वह लोकसत्ता को नहीं मानता है| यदि कोई व्यक्ति यह नहीं 
मानता है कि साधारण नागरिक सत््रवृत्त है, दूसरी रुकावर्टे उसमें न हों, ता. 
उसकी प्रवृत्ति अच्छी दी रहेगी ओर दुषट-से-दुष्ट मनुष्यों में भी कुछ सदगुण 
होते हैं, तो वह व्यक्ति भले ही बहुत बड़ा नैतिक पुरुष हो, आध्यात्मिक 
पुरुष हो, सहृदय हो, दयावान्‌ हो, फिर भी वह 4)20700/86 ( छोक- 
सत्तावादी ) नहीं । उसका लोकसत्ता में बिल्कुल विश्वास नहीं है। 
याने लोकसत्ता मैं जिसका विश्वास होगा, उसमें ऐसी श्रद्धा, निश्ञ 
होनी चाहिए. कि जो लोग गुनहगार या 00४ ]998 समझे जाते 


.. हैं, समाज जिन्हें बहिष्कृत मानता है, उनमें भी मानवता का अंश छिपा 


. हुआ है | लोकसत्ता के संदर्म में इसे “आएर्तिकता या “मानवनिष्ठा” | है 
... कहते हैं। मनुष्य में निष्ठा का अथे ही है--लोकनिष्ठा, मानवनिष्ठा। रा 5 
. यही आस्तिकता है। का 


देवों ओर राक्षसों की परम्परा 2 
हे विकास में एक ऐसा मुकाम आया, जहां से लोकसत्ता का आरम्म 
. हुआ। लेकिन इसका अ्रधिष्ठान मनुष्यों के स्वभाव में है। उसका अ्धिष्ठान . 
.. परंपरा मैं है। नहीं तो इसका आरम्म नहीं हो सकता था। हमें देखना है 

. कि परम्परा मैं यह श्रधिष्टान कहाँ है! संस्क्ृत भाषा मैं शैतान के लिए. 


.. कोई शब्द नहीं है। 'राज्षुस', 'दानव), 'दैत्य' ऐसे अनेक शब्द हैं, लेकिन 
.. हमारे इन रा्चर्सों, दानवों ओर दैत्यों में कुछ तो देवों के ही सौतेले- 
... मौसेरे भाई थे ओर इनमें से बहुत-से तो देवभक्त और शिवभक्त 
... भी थे। ये लोग शैतान नहीं हो सकते। शैतान के मुकाबले में इनकी 
... कोई हस्ती नहीं है । 


सोचने की बात है कि हमारे यहाँ जिसकी कोख से कृष्ण पैदा हुआ, 
भी कंस की बहन हो सकती है। जिसकी कोख से प्रह्माद पेदा हुआ; 
एक राक्षस हो सकता है। ओर जिसकी कोख से रावण पैदा हुआ, 
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.. बह एक तपसवी ब्राह्मण हो सकता है। हमारे यहाँ यदि किसीने दानवों 

को और राज्ष्सों को एक पथक योनि मान लिया है, तो वह “नास्तिक”! 
है । तपस्वी पतित होता है, तो राक्षस हो जाता है | कंस, शिशुपाल, हिरण्य- 
कश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण-कुम्मकर्ण, ये विष्णु के द्वारपाल जय-विजय थे | 
.._ ये शापम्रष्ट तपसवी थे | इसलिए हमारे यहा राज्षसों की कोई अलग योनि 

नहीं मानी है। पुराणों मैं वर्णन आता है कि जो-जो राक्षस मरा, वह मरते 
ही भगवान्‌ मैं समा गया | उसमें से ज्योति निकली ओर विष्णु मैं समा 
गयी | शिशुपाल्ञ का शिरच्छेद होते ही ज्योति निकली श्रोर भगवान्‌ मैं 
समा गयी | कंस मरा, ज्योति निकली और कृष्ण मैं समा गयी । रावण से 
ज्योति निकली, राम मैं समा गयी । इसके बाद रावण और राम एक हो 
गये ! वह शरीर ही उनके बीच मैं था। यह एक “आस्तिकता' है ओर बहुत 
बड़ी आस्तिकता है। हमारे यहाँ शैतान के लिए. भी भगवान की सत्ता की 
आवश्यकता होती है | प्रकाश के बिना अँघेरा दिखाई नहीं देता । भगवान्‌ 


.. की सत्ता न हो, तो शैतान दिखाई नहीं देता। शैतान का अपने मैं स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं है। बुराई अभावरूप है, हुर्गुण अभावरूप है। सद्शुण 


. भावरूप है। इसलिए सारे दुर्गुण सदगु्णों के आधार पर जीते हैं| ढुर्गुण 
अपने आधार पर कभी जी नहीं सकता । उसे सदगुण का आधार लेना 
... पड़ता है। शैतान जीता है, तो भगवान्‌ के आधार पर जीता है। इसे 

. 'आस्तिकता” कहते हैं | यह लोकसत्ता का आधारभूत सिद्धान्त है। 
आस्तिकता की व्याख्या 
पहले बेदिकों को “आस्तिक” कहते थे। निरीश्वरवादी हो, पर 


..._ वैदिक हो, तब भी “आस्तिक? कहलाता था | ईश्वरवादी यदि वेदों को न 


. मानता हो, तो “नास्तिक” कहलाता था। इसके बाद ईश्वरवादी 'आस्तिका 
.. कहलाने लगा, निरीश्वरबादी 'नास्तिकों कहलाने लगा। आज ल्ोकसत्ता 
के संदर्भ में, आस्तिक वह है, जिसका मनुष्य की मूलभूत सत्प्रवृत्ति में 


... विश्वास है, जो यह मानता है कि मनुष्य मूलतः सत्प्रवत्त हे और 
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 परिस्थितिजन्य विकारों से ही वह दुष्ट होता है । दुनिया में नष्ट, [08, 
.. खोया हुआ, कोई नहीं है । सबका उद्धार हो सकता है। लोकसत्ता में सक. 
लोग नागरिक बन सकते हैं। ण 

द आस्तिकता की व्याख्या हुई--दुर्जन का भी सत्मवृत्ति में विश्वास, 
. सामान्य मनुष्य की सत्मवृत्ति में मूलभूत श्रद्धा | हर हुजेन में कुछ 
ईमान होता है। चोरों में मी ईमान होता है। सोरियों में कोई कागज, 
कोई दस्तावेज होती है ! रूमाल के नीचे उनका हाथ होंता है श्रौर 
न मालूम कया करते हैं ! हमें तो पता मी नहीं है। लेकिन वे एक-दूसरे... 
में ईमान रखते हैं। सोचने की बात है कि बाजार में सगोरिये लोग 
. सत्याचरण कर रहे हैं। चोर सब इंमान के भरोसे चोरी करते हैं | उनका 
एक दूसरे पर विश्वास होता है। तो संोरियों में जो ईमान है श्रोर चोरों मैं... 

. जो ईमान है, वह क्‍या प्रतिष्ठित नागरिकों में नहीं आरा सकता! वह 
इसीलिए नहीं आता कि मनुष्यों ने अपने को संप्रदायों में नाँद लिया है, 


.... लोकसत्ता को जैसे तमाशा बना दिया है ! 


बनांड शॉ ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है--./४०, 3705004% 


.... भाव जड़, ै॥ए900व7ए7 ह0666 ऐड ऐैफ, 2जज00व 7 श्ाते. 
... (४, ह7ए00067ए ! 'हरएक के द्वारा चुना गया हर कोई--” यह आज 


. की लोकसत्ता का स्वरूप है| दरएक को चुनने का अधिकार है 


... ओर हर किसीको उम्मीदवार होने का अधिकार है। अब लोकसत्ता 
.. लोगों की नहीं, उम्मीदवारों की है। लोग कहते हैं कि पक्ष” नहीं है, तो 
...  लोकसत्ता नहीं है ओर उम्मीदवारी नहीं है, तो लोकसत्ता नहीं है । आज की 
.. राजनीति मैं सारे पक्ष एक-दूसरे के दोषों का विचार करते हैं, लोकद्दित _ 


... का या समस्याओं के समाधान का विचार गौण हो जाता है । 
जा चुनाव का युद्ध 
पक्षसत्ता से मनुष्य की मनोवृत्ति बैं जाती है, उसका संप्रदाय बन 
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जाता है ओर फिर नागरिकता उस्मीदवारी मेँ परिणत हो जाती है। . 


- छाप्श०्ाणंक् क्08९8 770 0४70 08॥07९, और फिर चुनाव 
लड़ा जाता है। अमेरिकावाले कहते हैं--- 8४0 #एशशंशहु 80 
. -060009 मैं चुनाव दोड़' रहा हूँ | वह उस चुनाव को 'रेस', घुड़ दौड़ 
समझ रहा है | कोई उछ्ते दौड़ समभता है, दूसरा कुश्ती | हमारे विनोबा 
कहते हैं--"ऐसा करो भाई, दोड़ भी छोड़ दो, लड़ाई मी छोड़ दो । 
इसे चुनाव लड़ रहा हूँ” मत कहो, चुनाव 'खेल रहा हूँ? कह दो। 
 कमनसे-कम यहाँ से आरम्म करो, तो कुछ ठीक होगा। “चुनाव 


.. खेलना” कहोगे, तो इससे कम-से-कम तुम्हारी मनोश्वत्ति में तो अन्तर पड़ 


ही जायगा।” 
हरबोंग का राज्य 


। लोकसद्चा के बारे मैं जिनका मनुष्य की सत्प्रवृत्ति मेँ विश्वास नहीं 
. है, उन्होंने कह्दा कि आज की लोकसत्ता कैसी है ! [6 8 +96 00ए607- 
शाह 99 १, #7ए7004ए छावे 08, #एए70१9 छ6०छते 
5४ ७ए०"ए००१ए,--- यह आज की स्थिति है। हर कोई चुना जाता है 
और सब लोग उन्हें चुनते हैं। इस तरह की सरकार धनती है, जिसे हिन्दी 
मैं “हरबौग का राज्य” कहते हैं। दरबोंग का राज्य, चोपट राज्य | (09 


... (मीड़ ) का राज “/०७००७७०7०”--हों जाता है ओर आपकी 


.._20705/959 ( लोकतन्त्र ) इसमें खो जाती है । एक तरफ तो राज्य- 


.... सत्ता है--एक मनुष्य की अनियंत्रित .सत्ता। दूसरी तरफ लोकसत्ता नहीं... 
.. है। सबकी सत्ता का मतलब )४00 की सत्ता, भीड़ का राज्य, हों जाता... 
... है। 'समुदाय का राज्य' आखिर “भीड़ का राज्य” में परिणत हो जाता है। 
... पिकविक ( 7श6एज्ांटर ) की एक प्रसिद्ध कहानी है। उसके एक दोस्त 

_ थे, डनका नाम था 5700 67888 | वह एक बार पिकविक से पूछता है, 


(जब कभी दिल्ल मैं शक हो, तो कया करें !? 
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तो वह उसे एक सूत्र बतलाता है--'फै.०७ 70 60ए#/ 


.. [णॉ०ज़् ॥76 5590 !” “जब कभी तुमको, तुम्हारे दिल में शक हो, 
तो भीड़ के पीछे चलो।”? 

... “दो भीड़ें हों, तो क्या करें !” 
“तो जो भीड़ बड़ी हो, उसके पीछे चलो ।”” 


.. भीड़ के पीछे जाना, बहुमत के पीछे जाना, लोकतत्ता नहीं है। यहाँ... 
. लोगों की सत्ता कहीं नहीं है, भीड़ की सत्ता है। आप मीड़ की पूँछ... 


ड़ . पकड़कर उसके पीछे चछे जाते हैं । 
लोकप्रियता का नीलाम 


फ्रांत की क्रांति पर कई पुस्तके लिखीं गयीं। कुछ पुस्तके प्रततिशील 
. लेखकों ने लिखीं। कार्लाईल, थॉमस पेईन, विलियम कोतरेट आदि ने. 
: फ्रांसीसी क्रांति के पक्त में किताबें लिखीं। एडमणएड बर्क ने उसके खिलाफ| 
. वह जीर्मतवादी था, लेकिन एक बात उसने बड़े पते की लिखी... 


. कि “जब इस तरह का भीड़ का राज्य हो जाता है, तो क्‍या होता है ! 
.. 2#कपै08. 060076. ऐॉंविदेकड ४0 8 कपांणा ० 90- 
 एएॉ०णा ! नेता कौन है! जो लोकप्रियता के नीलाम मैं सब्रसे बड़ी बोली 


बोल सकता है ! एक तरफ से लोकप्रियता का नीलाम होता है, और दूसरी... 
तरफ से उम्मीदवार की उम्मीदवारी का नीलाम होता है। में कभी-कभी 
कह देता हूँ कि आजकल तो जनता का स्वयंवर चलता है। यह सुनकर कुछ. 
. लोग बिगड़ते हैं। लेकिन गांधी ने "हिन्द स्वराज्य” में लिख दिया था कि... 
 पालमैंट तो वेश्या हो गयी है, याने लोकसत्ता अब अव्यभिचारिणी नहीं... 
. रह गयी | जिस लोकसत्ता का नीलाम हों सकता है ओर जिस लोकसत्ता.. 
मैं उम्मीदवारों का नीलाम होता है, वह लोकसत्ता अ्रव्यभिचारिणी नहीं 

है, वह हमारी माँ नहीं बन सकती ।- बाजार मैं जाकर बैठ गयी है, इतना... 

ही गाँधी कहना चाहता था | यह बात उसने श्रपने ठंग से कही | लोकसत्ता... 


रे के खिलाफ वह नहीं था, फिर भी उसने यह बात कही | 
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स्वराज्य की मूल बात 


.. सभी लोग जानते हैं कि यहाँ जितने अंग्रेज आते हैं, वे यहां से जाने 
के बाद इस देश के बारे मैं कम-से-कम एक किताब जरूर लिख देते हैं।. 
यह सब गवनेरों ने भी किया, वाइसरायों ने भी किया। बंगाल के एक... 


. गवनर लार्ड रोनाल्‍डसे ने एक पुस्तक लिखी है--''७8७४ 6 प्रंशविप- 
8870.” इस पुस्तक मैं वह लिखता है कि “देखो, यह गांधी, जितके पीछे 


तुम लोग जा रहे हो, क्‍या चाहता है ? उसके स्वराज्य मेँ रेल नहीं 


रहेगी | इसके स्वराज्य मैं तार नहीं रहेगा, इसके स्वराज्य में बिजली के भी 
चिराग नहीं रहेंगे, उसके स्वराज्य मैं टेलीफोन नहीं रहेंगे। भारत के 
निवासियों, इतना ही नहीं, इसके स्वराज्य मैं दवाखाने नहीं रहेंगे ओर 
चकील नहीं रहेंगे । जरा सोचो तो कि ऐसा स्वराज्य तुम लोग 
है चाहते हो ९१? द 
ला्ड रोनाल्‍डसे ने ऐसा लिखा। कांग्रेसवालों को चोट लगी कि 
... छेसा खराज्य तो हम नहीं चाहते। गांधी यदि दरअसल ऐसा स्वराज्य 
लाये, तो बड़ी मुसीबत होनेवाली है। तब लोक-प्रतिनिधि के नाते गांधी 
ने “प००णए९६ 7009” मैं इसका जवाब दिया कि “वह तो मेरा अपना, 
मेरे आदर्श का स्वराज्य है। उसकी स्थापना में अवश्य चाहता हूँ, लेकिन 
कांग्रेस के साथ जिस स्राज्य के लिए, आज में कोशिश कर रहा हूँ, वह 


... पालमेण्टरी स्वराज्य है।” यह आधुनिक लोकसत्ता की स्थापना का स्वराज्य _ 
.... है, जिसकी परिमाषा गांधी से पहले तिलक ने की थी, क्योंकि हर नेता को 


. इस मामले मैँ बड़ा तंग होना पड़ता है । 
क्‍ तिलक की व्याख्या 


_बुद्धिवादी हमेशा कहता है, “तुम्हारे स्वराज्य का अन्तिम चित्र 


... चअताओ।” तो वह कहता है--“भाई, अन्तिम चित्र तो मेरे पास है ओर 
... नहीं होगा, तो तुम बना छना। पहले अंग्रेज लोगों को तो यहां से जाने दो ।”? 


जी आल मी मा अलजरीअ पड की सजी की 452 3 2 किक लग 





._. 7707 र!! 778 'ज्ली को पुरुष बना देना और पुरुष को स्त्री बना देना, 
. बस इतना छोड़कर हमारी पाल॑मैंट सब कुछ कर सकती है।! इसे 


... सत्ता का यह अर्थ है। 
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वह कहता है--“नहीं-नहीं, ठुम्हारा अन्तिम चित्र होना चाहिए ।” 

तो कलकते की कांग्रेस ने एनी बेसेंट की अध्यक्षता मैं तिलक ने उसकी व्याख्या, 
कर दी कि 097 +# मठ6ा8 किणेल, एश! 73 डिश... 
(60ए७777600॥ 0 थे क 5७ त0फएशमाशक क एशी कफ 
0, 3, (0, 00 00एशफाए७7 आप चाहे जो नाम दे दीजिये, पर - 
पफ्ाह्क ए8 फ्रषया। ग8 काका 068 शि९ठपराए० छो0तांत 968 5 
500670ए #6४00787906 ॥0 $096 -॥68800प78 97 86 -.628- 
[78 ण0ए7 ०९८४०. “हसारी विधान-सभाएँ पूर्णेरप से लोक- 
निर्वाचित होनी चाहिए और सारी कार्यकारिणी सरकारें ल्ोक-सभाश्रों के... 
प्रति जिम्मेवार होनी चाहिए ।” यह उन्होंने जड़ की बात बतला दी थी। 
.. अब इसमें आप एक बात याद रखिये कि जो :००ए४४७ याने कार्य- ... 

_ कारिणी सरकार है, उसकी सत्ता कम है ओर जो लोकसभा है, उसकी सत्ता... 

: स्वोपरि है। यह लोकसत्ता ही शशीक्षा।0॥ (संसद) कहलाती है। 
... पाल॑मेण्ट इंग्लैणड में सवोपरि है। स्वोपरि से मतलब यही है कि उसके 
. ऊपर कुछ नहीं । रा, 
..किसीने पूछा था कि “पार्लमैंट मैं क्या ताकत है, पार्लमैंट क्या कर. 
सकती है !” तो जवाब दिया, “]6 फेक्किगावा। ठकक 0 0एशएए 
.. कग/8 65०७४ एरशतंतर? 8 रक्त 0 एक 800 8 ए0- 








.. 50ए०शंश्राताए 0०0 7?०0977076 कहते हैं| लोकसभा की अन्तिम 





प्रश्न उठता है कि पालमैंट 8070०2४770 है या राजा 50ए#०ं2७- जा 


.. है! सत्ता कहाँ होगी! सरकार में सत्ता है याने कार्यकारिणी में हैया 


.. लोकसभा मैं सत्ता है! वस्तुतः लोकशाही मैं सत्ता लोकसभा में होनी 
... चाहिए सत्ता लोक-प्रतिनिधियों के हाथ मैं होनी चाहिए । सो 





राजनीति--सम्प्रदायवाद : जातिवाद _ २०रे द 
.. राज्य और जनता का विरोध 


..._ राजा का और लोक-प्रतिनिधियों का झगड़ा इंग्लैएड में शुरू हुआ। 
शायद तीसरे विलियम राजा के जमाने मैं एक ऐसा मौका आया कि वह 
. सोचने लगा कि अब कया किया जाय £ पालमैंट मेरी बात नहीं मानती | 
 अन्र मैं क्‍या करूँ! में कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, लोगों 
की मलाई करना चाहता हूँ, तो यह पालंमैंट मेरे रास्ते में बड़ी रुका- 
बट डालती है। का 
... आज आप हर चीफ मिनिस्टर ( मुख्य मन्त्री ) के मुँह से मी यही बात 
. मुनेंगे। आप किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर से मिलिये। कहेगा-- 
“हाँ, आप तो बिलकुल ठीक कह रहे हैं। में, भी यही करना चाहता हूँ । 
.. “फ्र करते क्यों नहीं हैं !” 
हे ' “लेकिन करें केसे ! ऐसा बिल ही पास नहीं होता है श्रसेम्बली में । 
..  असेम्ब्नली ही नहीं मानती ।' 
.. “लोकहित तुम क्‍यों नहीं करते ६” 
.. “लोक-प्रतिनिधि हमारे रास्ते मैं रकावट डालते हैं।” 
.... तीसरे विलियम राजा ने मी यही शिकायत की कि "या करूँ, यह 
. पार्लमंट मेरे खिलाफ काम करती है।” तो राजा साहब से पूछा गया कि 
“आपको रुकावट क्‍यों होती है !” बोले--“'मैं तो राज्य करना चाहता हूँ, 
पर पाल॑मैँँट लोगों की प्रतिनिधि है ओर लोग कभी यह नहीं चाहते कि 
उन पर कोई राज्य करे |”! 
याने यह है विरोध की बात | 





््णि बहुमत की सरकार 
से का : राजा कहता है--“में तो राज्य करना चाहता हूँ ओर जनता कभी... 
.._ नहीं चाहती कि कोई उस पर राज्य करे |” 
... जनता यह अवश्य चाहती है कि व्यवस्था हो । लेकिन उस पर राज्य 
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हो, यह वह कभी नहीं चाहती । कोई नागरिक नहीं चाहता । यह तो मामूली 
बात है। सभी लोग चाहते हैं कि व्यवस्था तो उत्तम-से-उत्तम हो, पर हम. 
पर हुकूमत कोई न चलाये। विलियम राजा शिकायत करता है कि पार्लमैंट: ' 
में लोगों के प्रतिनिधि हैं और लोगों के प्रतिनिधि हुकूमत नहीं चाहते | 
इसलिए रुकावट होती है। इसलिए ऐसी कोई युक्ति निकालो कि पालंमैंट 
को सत्ता से मैं बच सकूँ। तो एक लाड्ड उसे एक युक्ति बताता है कि. 
“तुम ऐसा करो कि एक शर्त बना दो कि पार्लमैंट में जिसका बहुमत 
होगा, उसीकी सरकार बनेगी | तो फिर पार्लमेंट कभी उपद्रव नहीं कर 
सकेगी ।” ः बसा मा 
.__“थह तो तू एक अजीब बात कह रहा है | यदि बहुमत की सत्ता 
. होगी, तो मेरी सत्ता कहाँ रहेगी १”? द है जज 
ह _ वह बोला--/फिर मालूम हो जायगा तुम्हें | अभी तो तुम मेरी युक्ति 
... मान लो ।”? द कप 
बज लाड बोला--“जिस पक्ष का बहुमत हो, उसीकी सरकार बनने 
... दो। फिर तुम्हारा काम अहुत आसान हो जायगा। तुम्हें कोई कष्ट . 
.. नहीं देगा |” 8 

“क्यों ९? न जज 
...._ इतीलिए कि जिसके हाथ में सरकार होगी, उसे बहुमत बनाने की. 
.. और बहुमत बनाये रखने की जो चिन्ता होंगी, उसीमें उसका सारा वक्त 


._ निकल जायगा। फिर लोक-कल्याण की ओर ध्यान देने के लिए उसके 


. पास बहुत कम कुर्सत रह जायगी । याने बिस्तर लगाने में ही रात बीत. 


; : जायगी; तो सोने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा पी 


ता . पालमैंट के इतिहास का. यह एक बहुत रम्य प्रकरण है, जो शायद 
.. आपको किसी इतिहास की पुस्तक में न मिले | इतिहास तो आपको इल्ब्ट 


कि. 


दर हेन्स 0 पु ८ | रह मैं ह | ५ के का व 
..._. हन्सर्ड की पुस्तकों में मिल जायगा, पर यहा मैंने आख्यायिका के रूप 


है, लोकसत्ता मेँ ; ४ क्‍ क्‍ 


मैं बता दिया कि सारे मूलभूत सिद्धान्त कैसे आये 
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. क्या-क्या अड़चनें आयी और किस तरह से उनका विकास हुआ। 
.._ राजा बोला--“यह युक्ति सबसे अच्छी है |!” बस, उस दिन से पार्लमैंट 
मेँ विचार शुरू हो गया | सबकी आंखें बदल गयीं। सबकी दृष्टि बदल गयी 
पार्लमैंट मैं जाते ही अब सोचना पड़ता है कि बहुमत मेँ केसे आऊँगा ! 


बहुमत प्राप्त करने की चिन्ता 
नारायण कहता है--/दादा, बबलमाई को बोट देना है ।” 


मैं कहता हँ--"हाँ, देना है। ये बहुत भले आदमी हैं। बहुत अच्छे 


आदमी हैं |” 


प्रबोध कहता है, “बहुत मले हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अकेले वहाँ 


. क्या कर लेंगे ? कोई “टीम! है उनके साथ ? जब तक उनके साथ कुछ 
और साथी नहीं होंगे, तब तक उनका बहुमत नहीं होगा और जब तक: 
. बहमत नहीं होगा, तब तक बब्नलभाई वहां पालेमैंट में कुछ नहीं 

. कर सकेंगे।” 

... तो अब हमने बबलभाई को तो लोगों मैं से उड़ा दिया न ? इतनी 
.._ चिन्ता तो बबलभाई को हो गयी । हम कहते हैं---/बबलमाई, हम चाहते 


.. हैं कि तुम्हारा राज्य हो ।” तो बबलभाई अब खोज रहे हैं कि कौन-कौन 
. हमारे साथी होंगे । और फिर. ये साथी ईमानदार रहेंगे या नहीं। दूसरी 


चिन्ता यह भी है कि ये साथी चुने जायेंगे या नहीं ! मान लीजिये, उन्होंने 
प्रबोध चोकसी को साथी बना लिया | 
पूछा--“कहा से खड़े होते हो १” 
कहू--- बड़ोदा से (7? 
... ४बड़ोदा मैं तुम्हें कोन-कोन जानता है १” 
.. हमारे दफ्तर के लोग जानते है ।” 


. ““उलने से कया फायदा ? दूसरे लोगों से जान-पहचान करने का को: 


.. साधन है ?” 
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.... के लिए कोई इनके पास बहुत ज्यादा वक्त ही न रह जाय । 


.._ है, “देखो जी, वहाँ यह काण्ड शुरू हो गया !” 


श्०्६ . सर्वोदिय-दर्शन 


हा, हमारे पैर है।” 
“दरों से कितना घुमोंगे ! तुम तो त्रिलकुल्ल साधनहीन हो ।”” 

तो साधन-संपन्न आदमी खोजना पड़ता है । न 
फिर कहते हैं, “यह बतलाओ कि बड़ोदा में तुम्हारे अपने आदमी 
कितने हैं, जिनका तुमसे सीधा संबंध होता है १” 
इने लगे, “कोई नहीं। यहाँ तो हमारी जाति के आदमी ही 
नहीं हैं !” द का, 

(तो फिर किस जाति के आदमी हैं १” 
“यहाँ तो सत्र ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं ।” हा 
.. “तो फिर ब्राह्मण को ही उम्मीदवार बनाओ |” उसका परिचय है, _ 
. उसके पास साधन हैं। वह अगर खड़ा होता है, तो जीत जाता है। बहुत 
.. अच्छा आदमी है, लेकिन जीत नहीं सकता, तो हमारे किस काम का 


पक 


बहुमत-पद्धति से राजा को लाभ 


... इस तरह बहुमत के शासन ( हिए० 99 ४४०४ ) ने राजा 
.. को बचा लिया । राजा को उपद्रव से बचाने के लिए और राजा की सत्ता 
: अन्लुण्ण रखने के लिए केसी बढ़िया युक्ति निकाल ली कि इन्हें ही चिन्ता 
लग जाय ओर ऐसी चिन्ता लग जाय कि फिर राजा की तरक ध्यान देने 


कोई काएड शुरू होता है, तो राजा पार्लमैंट में आकर कहता... 





.. यहाँ पालंमैंट में किसीको फुरतत ही नहीं। लोग पूछुते हैं, “कैसा... 
एड शुरू हो गया ! क्या है वहाँ ! फोज भेज दीजिये।”? आम, 
हाँ तो, फोज पार्टी से बाहर रहनी चाहिए । फौज में पार्टी-बार्टी आ 

.. जायगी, तो बहुत मुश्किल होगा । | हा! 
तात्पर्य यह कि राजा को जिन चीजों की जरूरत है, बे सारी चीजें पार्ट 
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के बाहर रह गयीं और जितनी गेर-जरूरी चीजें थीं, उतनी पार्टी में 


_ रह गयीं। 
यह है 87%ए 5ए80०7) ( पक्षु-पद्धति ) की भूमिका । 


हम . पक्ष-पद्धति के दोष 
.. अब रकवए 5ए४७77 का परिणाम देखिये--मान लीजिये कि 


बब्॒लभाई किसी तरह चुनकर पहुँच गये और बन गये शितरा78 'शीयां- क्‍ द 
806/ ( प्रधान मंत्री )। इनकी टीम मेँ मैं हूँ, नारायण देसाई है, प्रबोध 


चौकसी है | हम सब इनके 50007 73680 हैं | हम इनके साथ रहते 
 हैं--राग मैं राग, ताल मैँ ताल मिलाने के लिए । अरब थोड़ी देर के लिए 
- समझ लीजिये कि गोआ का सवाल आया। मैं कहता हूँ---/बब्र॒लभाई 
बात तो जँचती है।” प्रबोध कहता है कि “गोआ जैसी समस्या हो ओर 
. हम चुपचाप बेठे रहें, तब तो हम निष्किय साबित होंगे। हमारा कोई वजन 
.. नहीं रह जायगा । यहाँ कुछ तो करना ही चाहिए ।” बबलभाई कहते 
है---/तुमने हमारे खिलाक वोट दिया कि हमारी सरकार गिरी !” 
...॑. “तो फिर क्या करें १” 
“अ्रत्र तुम्हीं बतलाओं कि तुम्हें गोआ ज्यादा प्रिय है या अपनी 
सरकार बनाये रखना ज्यादा प्रिय है !” 
“आ्रापकी सरकार बनी रहे | गोझा से यह बहुत बड़ा सवाल है।” 
.. गोओआ की अपेक्षा इसका महत््व अधिक है कि ब्र॒लभाई की सरकार बनी 


_ रहे। तो अत गोआ के प्रश्न पर हमारे देश का क्या कर्तव्य है, यह विचार... 
तो किनारे रह गया। गोश्ा के प्रश्न पर बत्रलभाई की सरकार केसे बनी 
यही मुख्य प्रश्न हो गया। (७७४४ ४०४४० समाप्त हो गया। किसी... 


. भी समस्या के गुण-दोषों पर हम विचार नहीं कर सकते | 
जो प्रतिपक्ञी होता है, उसे भी एक पक्ष बना लेना पड़ता है | जो प्र 


. पत्ती होते हैं; वे भी सब ख्तन्त्र नहीं होते। उन्हें भी तो 0980अंधरेठव. 
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.. 007 ( विरोधी पक्षु) बनानी पड़ती है। उनका भी एक पक्ष बन जाते. 
. है। प्रतिपक्षी क्या सोचता है ! यही कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ वोट 
.. दूँगा, तो आज ही यद्द लोग कहेंगे कि इस्तीफा दे दो । इस्तीफा दे दूँगा, 

: तो मेरी सीट चली जायगी । सीट चली जायगी, तो फिर से चुनाव में खड़ा. 
होना पड़ेगा। एक बार चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी की आधी कमाई 
खतम कर दी है, दूसरे चुनाव में दूसरी आधी खतम हो जायगी, तो क्या _ 
करूँगा ! ओर अगर मैं खड़ा ही नहीं रहा, तो मेरी जगह कोई गलत 
. आदमी आ जायगा, जो लोगों का नुकसान करेगा। यह तो बहुत ही भारी 
. कीमत देनी पढ़ेगी । इसलिए पार्टी जैसा कहती है, वेसी ही राय दे ढूँ। 
. यह नकशा है, जिससे मनोदृत्ति बनती है। १ 


पक्षनिष्ठा और छोकनिष्ठा जे 
एक बहुत सुन्दर कविता है अंग्रेजी में, जिसमें समाज का अन्तिम दृश्य, 
५३४७७ यह दिखाई देता है कि १४॥०४ शो रा! ७७ 400 496 90809 | 
070 ४008 07 008 7७४५ ! हरएक आदमी देश के लिए होगा, 
. हर नागरिक देश के लिए, देश के पक्ष में होगा और कोई नागरिक अपने _ 
.. पक्ष मैं नहीं होगा। पक्षनिष्ठा में ओर लोकनिष्ठा मैं इस तरह अंतर 
पड़ जाता है । . 
पहले क्‍या था ? राजनिष्ठा और लोकनिष्ठा का विरोध । 
भ्रब क्‍या हुआ १ पक्तु-निष्ठा ओर लोक-निष्ठा का विरोध। हे 
ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई ईमानदार नहीं होते | यह भी नहीं 


... समभना चाहिए कि लोगों के कल्याण की कामना इन लोगों में नहीं - 
... होती। ये बड़े ईमानदार होते हैं, इनमें कृत्व बहुत होता है 
... ओर लोगों के कल्याण की ग्रतल इच्छा होती है। लेकिन इनकी 
... मान्यता है कि लोगों का कल्याण हम तभी कर सकते हैं, जब हमारे हाथ 


.. मैं सत्ता हो । सत्ता तमी आ सकती है, जब हमारे साथ टीम” 
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हो। टीम भी इतनी बड़ी चाहिए कि दूसरों की अपेक्षा बड़ी टीम हो | 
इसलिए फिर चिन्ता क्‍या होती है कि पहले टीम बनायें, इसके बाद यह 
चिन्ता होती है कि हमारी टीम काफी बड़ी हो ओर उसके बाद यह चिन्ता 
_ होती है कि उस टीम के हाथ मैं लोक-कल्याण करने की सत्ता बनी रहे | 


.. इस प्रकार पक्त-सत्ता, पक्षु-निष्ठा के कारण मनुष्य एक दुष्ट चक्र मैं पड़ 


जाता है। 
द सम्प्रदाय-निष्ठा 

हमारे देश मैं केवल पक्ष-निष्ठा नहीं है। हमारे देश मैं पक्षों के जो 
कार्यक्रम होते हैं, उनमैं चोर-दरवाजों से दो-तीन निष्ठाएँ ओर आ जाती हैं | 


आती जरूर हैं, लेकिन चोर-दरवाजों से आती हैं । सबसे पहली निष्ठा आ 
जाती है--संप्रदाय-निष्ठा | इसमें थोंडा-बहत अंग्रेजों का हाथ रह्दा है, 


.. लेकिन इसमें हमारा भी कसूर है। १६०७-१६०८ मैं अंग्रेजों के संकेत 


.._ से मुस्लिम लीग की स्थापना हुईं | मुसलमानों ने माँग की कि उन्हें अलग 
.. मतदान करने का अधिकार, (/०779प०७/ 8007७ दिया जाय | 


दूसरों ने पूछा कि “हमें क्यों न दो !” 

तो कहा, “तुम कोन हो !” 

कहा, “हम हिन्दू हैं |” 

क्‍ “हिन्दू की क्या पहचान है ! मुसलमान को तो हम पहचान ,सकते 
. हैं। मुसलमान तो हमको दिखाई देता है।” 

... यह संप्रदाय का लक्षण है। संप्रदाय अपने मैं बहुत स्पष्ट होता है । 

. याने मुसलमान व्यक्ति भी है और मुसलमान समाज भी है | 

.. बाजार में एक आदमी स्टेशनरी की दूकान मैं जाता है। वहाँ 


. बहुतन्सी चीजें मिलती हैं। कहता है--“मुझे चार आने की स्टेशनरी हे 
. चाहिए |? दूकानदार कहता है--/स्टेशनरी तो दूकान मैं है ही नहीं। 
. इसमें कागज हैं, पेंसिल है, स्याही है, लेकिन स्टेशनरी-जैसी कोई चीज 


है. 








| 
। 
॥| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
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नहीं है ।? वह कहता है--यहाँ बआाह्मण है, माली है, तेली है, चमार है 
भंगी है--हिन्दू कहीं है ही नहीं । उसे कहाँ खोजूँ ! क्‍ 
हिन्दुओं में जाति ही वास्तविकता है और मुसलमान, सिख 
.. ईसाइयों में संप्रदाय ही वास्तविकता है। इस बात को हम भूलते हैं 
इसलिए आज्ञ की हमारी लोक-सत्ता में वास्तविकता नहीं आ सकी है। 
पक्ष-सत्ता का जमाना अब निकल गया है । आज जितने भी पक्ष हू. 
गये हैं, वे वर्ग के कारण रह गये हैं। अ्रमीरी और गरीबी है, इसलिए 
 अमीरों ओर गरीबों के पक्ष लेनेवाले (७88 ]0#600'४ के कारण कुछ. 
पक्ष अ्रभी हैं। लेकिन जब्र वर्ग-नेराकरण होगा, उस वक्त इन पत्तों के 
लिए. कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। आज हमारे यहां पक्त बनते हैं, 
. उसका नाम कुछ और रखते हैं, रूप कुछ और होता है। मैं अर उसके 
. रूप की तरफ जा रहा हूँ। यह 70079! ॥)0700780ए कैसी बनती 





"४ गयी । इसके पीछे वाध््तविकता क्या है ! लोकसत्ता निष्प्राण क्यों हो रही. 


. है ! लोक-सत्ता भी हो जाय और उसमें शक्ति न रहे, यह तो एक ऐसा 
विरोध है, जिसे हम बरदाश्त नहीं कर सकते। लोकसत्ता की बुनियादें 
अगर हमें बदलनी हैं, तो हमें यह खोजना होगा कि बुनियादों मैं कौन-सी 
ऐसी चीजें श्रा गयी हैं, जिनके कारण हमारी लोकसत्ता खोखली और कम 


.. जोर हो गयी है | इसलिए मैंने बताया कि आज का हमार समाज संप्रदाय 
... और जातियों का बनाया हुआ है। 


सश्रदाय का लक्षण 


... संप्रदाय का लक्षण क्या है ! जिसमें हम जा सकते हैं और जिसमें से. 
मा डे . हम निकल सकते हैं, वह संप्रदाय कहलाता है। इस्लाम संप्रदाय है। 
_ इंसाइयों का संप्रदाय है, सिख का संप्रदाय है। इसमें आप जा सकते हैं, 


... इसमें से आप निकल सकते हैं। संप्रदाय हमेशा आक्रमणंशील 


.. जयिष्णु होता है, &88768#7० होता है। इसमें विजिगीषा होती है । 
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दूसरों को परास्त करने की आकांज्षा होती है। सम्प्रदाय का यह स्वरूप 


. है है। उसका चाहे जितना सोम्य स्वरूप हो, उसका यह स्वभाव है कि 


. वह उसमें अधिक-से-अधिक लोगों को शामिल करना चाहता है। इसलिए, 
उसमें उदारता भी होती है। वह दूसरों को अपने समान समभता है। 


प्रतोभन ओर जबरदस्ती 


मुसलमान हिन्दू को मुसलमान बनने के लिए पात्र मानता है और 


हिन्दू किसीको अपनी जाति मैं आने का पात्र ही नहीं मानता | सम्प्रदायवादी 
मानता है कि मेरा ही मार्ग सही है। वह समझता है कि ओर लोग जब 


तक मेरे रास्ते पर नहीं आयेंगे, तब्र तक वे नरक से नहीं बच सकते। 
वह दूसरों को उसमें आ्राने के लिए. फुसलाता है, शादी का, सम्मान का 
प्रलोभन देता है। फिर भी जो उसके चकमे में नहीं आते, उन्हें वह 


. धमकाता है ।*इस प्रकार आगे चलकर सम्प्रदाय मैं प्रलोभन ओर जबरदस्ती 


.. आ जाती है। सम्प्रदाय आक्रमणशील बन जाता है। इसलिए जितने 
. अम्प्रदाय होते हैं, उनमें आवेश अधिक होता है, उन्माद. अधिक 
. होता है। उनमें अपने सिद्धान्त के लिए, अपने घम के लिए एक 

उन्‍्माद, एक आवेश, जनून होता है। इस अन्ध अआआवेश के कारण 

_ सम्प्रदायवादी कहता है कि 'यह समझता नहीं है, यह बेवकूफ है, इसे 
. मार पीकर समझाना चाहिए।* संग्प्रदाय मैं इतनी आक्रमणशीलता 
.. आजाती है। ब 


अल तो सम्प्रदाय के लक्षण क्‍या हुए ! यही कि जिसमें हर कोई आ 
.._ सकता है, जिसमें से हर कोई जा सकता है। सम्प्रदाय मैं जो उत्कटता ओर. 
... तीत्रता होती है, उसका लक्षण यह है कि ढुनिया मैं जितने आदमी हैं, 
... सबको हम अपने में मिला लेना चाहते हैं। सम्प्रदाय मैं उदारता कैसे 
आयी ? सबको हम 7शिह्राए०, याने अपने मैं मिलाने के योग्य 


 सममते हैं । 








श्र . सर्वोदिक-दशन 


सम्प्रदायवाद की राक्षसी 


श्र हम देखें कि सम्प्रदाय लोक-सत्ता को दूषित कैसे करता है ! वह... 
'सम्प्रदायवाद! (/077777987 कहलाता है। हमारे देश की राजनीति... 


में लोकसत्ता को, लोकनीति को कलुषित करनेवाली एक महान्‌ राक्षसी 


है--सम्प्रदायवाद । यह राक्षसी सारी लोकसत्ता की गंगा मैं ही जहर मिलाने... - 


की कोशिश करती है। सम्प्रदायवाद क्‍या है ? (७४र79 0077770- 


रए 009 09४88 07 ठभ586750 9. अब हम सम्प्रदाय को नाग- 
. रिकता का आधार बना लेते हैं, तो “सम्प्रदाय-वाद” बन जाता है।... 
मुसलमानों ने माँग की कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारा राष्ट्र अलग... 
हो । इस्लामियत ही राष्ट्रीय है। इसलिए इस्लामी नागरिकता भी अलग... 


हो। उन्होंने नागरिक अधिकार माँगे, इसलिए झगड़ा हुआ। नागरिक 


.. अधिकार न माँगते, तो राजनीतिक झगड़ा न होता। नागरिकता के अ्रधि-.... 
. कार्रों पर आकर दोनों के स्वार्थ य्कराये। पाकिस्तान-वाद कया है ! यही... 
.. कि हम अपने सम्प्रदाय को नागरिकता का या राष्ट्रीयवा का आधार समझ... 
लेते हैं | आगे चलकर यही द्विराष्ट्रवाद कहलाया । द्विराष्ट्रवाद, पाकिस्तान- 


. वाद, सम्प्रदायवाद, राजनीतिक शब्द बन गये हैं। इनकी राजनीतिक परिः. 
.. भाषाएँ बन गयी हैं । ले 
ही .._ हिन्दू? शब्द अव्याख्येय है कर 
.. हिन्दुओं के सामने बड़ा सवाल आया। हमारी निर्वांचन-योजना 
. में लिखा है--'मुत्लिम!' और 'गेर-मुस्लिम' निर्वाचन-संघ । मुस्लिम 
.. मतदार संघ ओर गेर-मुस्लिम मतदार संघ बने। हमने सबको 
.. गेरसुस्लिम!ं क्‍यों कहा ? हिंदू! क्‍यों नहीं कहा ! “हिंदू” कहने मैं बहुत . 
.. झगड़ा हुआ। जैनियों ने कहा कि “हमें मी अलग दो।” बोद्धों ने 





.. कहा, “हमें भी अलग दो ।” सिक्‍्खों ने कहा, “हमें मी अलग दो” 


अस्पृश्यों ने कहा, “हमें भी अलग दो ।” तो हिन्दू कहने लगे-“नहीं-नहीं, 





पल 
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तुम तो सत्र हिंदू ही हो, ठुम हममें शामिल रहो ।” उन्होंने 


.. पूछा--म हिंदू हैं ! कैसे हिंदू हैं? हिंदू! किसे कहते हैं १” 
_ बोले--“ हिंदू किसे कहते हैं, यह हम नहीं बतला सकते, लेकिन ठुम सब _ 


हिंदू हो |” हिंदुत्व की व्याख्या करने की बहुत कोशिश हुई। १०-शष्‌ 


साल तक वह चलती रही । किताबें भी लिखी गयीं ओर अन्त मैं यह सिद्ध... 
हुआ कि 'हिंदू” शब्द अंव्याख्येय है, क्‍योंकि यह संप्रदाय नहीं है । “हिन्दू” 


संप्रदाय नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं हो सकती । यह उसका 


...._ बहुत बड़ा गुण, सबसे बड़ा गौरव और उसकी सबसे-बड़ी विशेषता हे । 
... इसमें अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन अपने में वह संप्रदाय नहीं है 


तब तो मुसलमान भी इसमें आ जाने चाहिए थे। हिंदत्व में मुसल- 


.. मार्नों का समावेश हो सकता था, लेकिन हिंदू-समाज में नहीं | इसलिए 


उन्हें हम आत्मसात्‌ नहाँ कर सके। 


सम्प्रदायवाद--जातिवाद की संतान 


.. उस समय एक सजन ने इस बारे मैं मुझसे चर्चा की । मेंने कहा कि 


. “(पाकिस्तान का बनना कुछ अच्छा नहीं हुआ। गांधी तो चाहता नहीं 
. था, लेकिन उसे मंजूर कर लेना पड़ा । यह ठीक नहीं हुआ ।” 
. “क्या करें ? दस करोड़ मुसलमानों ने एक होकर मांग की, तो उन 


पर कोई जबरदस्ती राज्य कर सकता था ??” 


हे मैंने ऐसे ही मजाक मेँ कहा--“आपने उन्हें दस करोड़ होने 
... क्योंदिया?” 


कहने लगे, “हमने होने दिया !?” द 
- “होने नहीं दिया, तो ये आये कहां से थे १?” 


भय मुसलमान तो मध्य एशिया से, अरखबस्तान से आये |”! हम 
द मेने कह, “दस करोड़ आये थे ? हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि 
इस देश में दस करोंड़ मुसलमान बाहर से आये |”? 
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कहने लगे, “जो भी ग्राये, फिर उनकी संतान बढ़ती गयी ।”? 


मैंने कह, “संतान बढ़ाने में उनसे हम कुछ कम नहीं रहे हैं । उनकी. 


सन्‍्तान बढ़ती गयी, हमारी क्यें नहीं! किसीकी ऐसी भी संख्या बढ़ती है... 
कि दस करोड़ हो जाय १” 
.... तब उन्होंने कह, “यहाँ के लोग मुसलमान बन गये ।” सा 
इस देश में मुसलमानों का संप्रदायवाद हिंदुओं के जातिवाद की संतान 
है। हिंदुओं के जातिवादों में से मुसलमानों का संग्रदायवाद इस देश में... 
पनपा । इसलिए जैसा हिंदुस्तान में है, बेसा दुनिया में और कहीं नहीं 
 है। हिंदुओं में अगर जातिबाद नहीं होता, तो सुखसलमानों की संख्या द्स 
करोड़ हो ही नहीं सकती थी । 5 
.. कुछ लोग कहते हैं कि “लाठी-काठी सीखो, तो मुसलमानों की संख्या 
कम हो जायगी ।” दूसरे कहते हैं, “तलवार लो, तो काम हो जायगा।” 
तीसरे कहते हैं, “गोश्त खाझ्नो, तों उनकी संख्या कम हो ज़ायगी |” इन 


.. सबबातों से कुछ नहीं होनेवाला है। जिसे यह भ्रम है कि मुसलमान 


हिंदुओं से शारीरिक शक्ति में अधिक होता है, वह बहुत बढ़े भ्रम मैं है। 
: पुराने जमाने में राणा प्रताप, शिवाजी ओर अनेक शाकाहारी ब्ाक्षण भी 
कुछ कम प्रतापी साबित नहीं हुए हैं | यह नाहक की चीज है। हमारी 
कमजोरी व्यक्तिगत या तत्वगत नहीं है, हमारी कमजोरी समाजगत है।. 


क्‍ .. हिंदू-समाज की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जाति-संस्था रही है। वृक्ष जैसे 
.._ एक हृद्‌ तक वर्षों से बचाता है और फिर खुद ही वर्षा बंद होने पर मिगाने 
.. लगता है, उसी तरह से जाति-संत्था ने हिंदू-समाज को किसी जमाने मैं 


क्‍ .. भले ही बचाया हो, बाद में तो उतने उसे छिन्न-विच्छिन्न ही कर दिया । 


जाति का छक्षण--जो जाती नहीं 8 क्‍ ३ | 


-.. अब जाति का लक्षण देखिये। जिसमें कोई आ नहीं सकता और 
.. जिसमें से कोई जा नहीं सकता। विनोत्रा मजाक मैं कहा करते हैं कि ४ 
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जो जाती ही नहीं, वह जाति है। याने जो ली नहीं जा सकती ओर 
जो छोड़ी नहीं जा सकती | सम्प्रदाय वह है, जो लिया जा सकता है 
और जो छोड़ा जा सकता है। इसलिए वह आक्रमणशील होता है। जाति 
: व्यवच्छेदक होती है, व्यावर्तक होती है, अलगपन उसमे होता है, क्योंकि 
बह ली नहीं जा सकती और दी नहीं जा सकती | - पर 
.... कोई कहे कि मैं लोगों को ब्राह्मण बनाने जा रहा हूँ, तो लोग कहेंगे, 
/इसे राँची के पागलखाने मैं रखों | भला किसीको ब्राह्मण बनाया भी 
 जञासकता है!” द 
न तो किसीकों जनेऊ पहनाकर ब्राह्मण बनाया जा सकता है ओर 
न और ही कुछ करके किसीको तैली या माली बनाया जा सकता है। जाति- 
बाला कहता है कि जब्र तक जन्मान्तर नहीं होंगा, तब तक जालन्तर नहीं 
....._ हो सकता | इसलिए, जाति जन्मसिद्ध होती है। जन्मान्तर होगा, तभी 
... जालन्तर होगा.। हर 
.... मैं कहता हूँ कि “मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कोई वोट नहीं देता | तो भाई, 
..... ब्राब्णेतरो, मुझे ब्राह्मणेतर बना लो !” है है । 
... कहते हैं, “भाई, हम नहीं बना सकते ।” 
थ्क्यो (48 पे ह 
. #अ्रगले जन्म मैं माँ-बाप बदलकर आओ्रोगे, तब होगा। जनेऊ फेक 
कट देने से नहीं होगा । चोटी काट लेने से नहीं होगा। सन्ध्या छोड़ देने से 
... नहीं होगा। जन्मान्तर के बिना जात्यन्तर नहीं है।” 


नीलम ल तन कल नन नल तन नल है 
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. लच्च-नीच की भावना 


। | . लोग कहते हैं कि जाति रहे, पर उच्च-नीच की भावना न रहे | भंगी | 
. अपनी जगह श्रेष्ठ है, ब्राह्मण अपनी जगह श्रेष्ठ है। बहुत ही अच्छी बात... 

/ है। गरीब अपनी झोपड़ी में अ्रष्ठ है, मैं अपने महल मैं श्रेष्ठ हैँ। महल- 
..... वाला बहुत आसानी से कह सकता है। नागपुर मैं एक दफा हिन्दू-घर्म- 







२१६ द सर्वोद्य-दर्शन 


परिषद्‌ में सनातनी ब्राह्मणों ने कहा कि “हम अस्थश्यों को नहीं छूते, तो 
वे हमें न छुएँ |”? हम कब कहते हैं कि हम उन्हें न छुए। वे प्रस्ताव कर 
ले कि हम ब्राह्मणों को नहीं छूते । इस तरह से आप इसका निपयारा नहीं. 
कर सकते | जरा इसका विश्लेषण कीजिये कि आखिर जाति कया है ! यह 
श्रेष्ठ और कनिष्ठभाव इस देश की जाति-संस्था में बद्धमूल है। यह 
जाति-संस्था के साथ आया है और इसका निराकरण भी जाति-संस्था के 
साथ ही होगा । द 
._ मैं अहमदाबाद में थ्राया | प्रजोध चाय लाया | प्रवोध के चाय छाते 
: ही मैं पूछता हूँ, “प्रतोध माई, यह चाय कहाँ बनो है १”... ः 

“आश्रम मैं |? न्‍ 
.. “बनानेवाला कोन था ??? 

“हमने जाति नहीं पूछी थी ।” 

“ब्राह्मण था ?? 

“जहीं था।?! दशा 

“बगैर ब्राह्मण के हम किसीके हाथ का नहीं खाते ।”” रे 
...... अब प्रबोध आकर नारायण से कहता है, “वह दादा तो बड़ा पवित्र _ 
. आक्षण मालूम होता है। वह तो ब्राह्मण के सिवा किसीके हाथ का. 
... नहीं खाता |” के ह कक 
दा पवित्रता की सीढ़ियाँ 03 00 
.. दूसरे दिन वह चाय लाकर कहता है, “आज मैं ब्राह्मण से बनवा 
... कर लाया हूँ ।” रे कह कप 
.. “कोन ब्राह्मण था बह १” 
.. “यह नहीं मालूम मुझे |? अं 
..._ “मैं सिफ महाराष्ट्र ब्राह्मण के ही हा की लता | 0 
.. कहता है, “यह तो और पिन हा 
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क्‍ अब यह पवित्रता का सोपान देख लीजिये। कैसी सीढ़िया चढ़ता जा 
.. रहा हैँ। यह स्वर्ग का सोपान है। “वह तो कहता है महाराष्ट्र ब्राह्मण के 


सिवा ओर किसीके हाथ का नहीं । 


. तीसरे दिन अपने घरवालों से कहता हँ--/“आज से हमारे लिए 
. परानन वर्ज्य है। में सिफी अपने घर का ही भोजन करूँगा ।” पवित्नता की _ 
एक सीढ़ी ओर चढ़ गया--“यह तो अपने घर के सिवा कहीं नहीं खाता ।? 


घरवालों से एक दिन कहा कि “सिर्फ माँ और अपनी पत्नी के ही 
हाथ का खारऊँगा ओर किसीके हाथ का नहीं खाऊँगा।” 


ओर एक सीढ़ी ऊपर ! लोग आश्चर्यचकित हैं कि कैसा पवित्र 


पुरुष है यह ! 
एक दिन कहता हूँ कि “आज से पत्नी ओर माँ के हाथ का भी नहीं 
[ऊंगा । राज से स्वयंपाकी बनूँगा। खुद पकाऊंगा, खुद खाऊँगा।” 
बस, अन्तिम सीढ़ी पर पहुंच गया | 


....... दर्शनों के लिए लोंग आते हैं कि ऐसा पुरुष कभी नहीं देखा | अपने 
...._ हाथ से भोजन बनाता है, किसीके हाथ का नहीं खाता।.. 

.. अब एक ही सीढ़ी रह गयी है कि अपने मी हाथ का न खाऊँ | बस, 
.._ स्वर्ग सिर्फ दो अँगुली रह गया मेरे लिए. ! उतना और अगर मैंने कर 
लिया, तो सीधा स्वर्ग पहुँच जाता | 


जाति का मूल : अस्प्ृश्य भावना 


... सोचने की बात है कि जाति है किस वस्तु मैं ! तीन ही बातों में जाति 
..है। इसको छुओ मत, इसके साथ खाओ मत और इसके साथ विवाह - 
... मत करो । इन तीनों के सिवा कहीं जाति नहीं । इसे अस्पृश्य भावना! 
कहते हैं। गांधी ने इसके प्रतिकार मैं लोकशाही की स्थापना के लिए, स्पर्श- 
... भावना का विधान किया। जो लोगों से जितना दूर रहता है, जो मनुष्य 
.._ से जितना परहेज करता है, वह उतना ही अ्रधिक पवित्र माना जाता है । 
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र््८ स्वोदय-दुशन 
मनुष्य से परहेज करना ही जिस समाज में पवित्रता का लक्षण है, उस समाज. 
में कभी किसी लोकसत्ता ओर सामाजिकता का विकास नहीं हो सकता। “ 
इसलिए, हमारे देश में लोकसत्ता पिछुड़ रही है | वर्ग-निराकरण, संप्रदाय- 
निराकरण, जाति-निराकरण--ये तीनों बातें जब तक नहीं होंगी, तब तक 
 चास्तविक लोकसत्ता की स्थापना हमारे देश में नहीं हो सकती । इसलिए 
हमें तीनों का निराकरण करना होगा । 


हम वर्ग-निराकरण पर आज इसलिए जोर दे रहे हैं कि जब मनुष्यों... 


श्रा जाते हैं | लेकिन इतना ही सिर्फ काफी नहीं है; इसके लिए. यह भी 
. आवश्यक है कि हम जाति-निराकरण करें, वर्ग-निराकरण करें। जाति 
.. का लक्षण हम देख चुके । जाति व्यावतंक होती है, याने वह अपने में 
. किसीको शामिल नहीं करती । अपने मैं हम किसीको शामिल क्यों नहीं 
करते ! इसीलिए कि हममें रक्त-शुद्धि की भावना होती है"। वर्ण संकर 
का अर्थ यही है कि मेरा रक्त शुद्ध है, आपका रक्त अशुद्ध है। इन 
दोनों का मिश्रण नहीं होना चाहिए.। यह “वर्ण-संकर' कहलाता है। शुद्ध 
रक्त--श्रेष्ट रक्त ! आप कहते हैं कि उसमें श्रेष्ठता, कनिष्ठता का माव नहीं: 
होना चाहिए | श्रेष्ठता-कनिष्ठता का भाव इसके साथ मिला ही हुआ है। 
. आप क्या कहेंगे ! मेरा रक्त अशुद्ध होते ही 'वर्ण-तंकर' हो जाता है। 
. और फिर कहते हैं कि बस, यह तो 'असल्न' नहीं है। गयाजी मेँ एक गुफा 


... बहुत सँकरी है, तंग है। छोग-यह कहते हैं कि उसमें से जो पार हो जायगा, 


. बह तो 'असल' है याने अपने बाप का है ओर जो उसमें अ्रटक ज्ञायगा, 


.... बह “असल” नहीं है। इस कुलीनता-अकुलीनता की भावना के पीछे क्या. 


: श्रेष्ठता छिपी हुई नहीं है ! मनुष्य से परहेज करना जाति-संस्था का आधार 
है और मनुष्य से जो जितना परहेज करता है, वह इतना श्रेष्ठ माना 


हम जाता है। 


जाति सहिष्ु क्‍ मालूप होती है, लेकिन वह परम असहिष्णु होती है। 
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. लोग कहते है कि “हम तो किसी पर आक्रमण नहं 
तुम किसीकों ब्राह्मण बनने को योग्य ही नहीं मानते 
करोगे ! कोई बनना चाहे, तो भी नहीं बनाओंगे तुः 
लक्षण है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुम हमारी जाति के नछ---.. 


 अरसापश्य की मनोवृत्ति 


भारतवर्षीय हिन्दुओं के जाति-संस्थावाद से मुसलमानों के संप्रदायवाद 


को बल मिला है। हिन्दुओं मैं जाति-संस्था थी, इसलिए हिन्दू-समाज मैं 

_ से धममान्तर हुए । आइये, इसके कारणों पर हम विचार करे । 

.._ मान लीजिये कि मैं नारायण के घर जाता हूँ | वह कहता है---/दादा, 
आप हमको बहुत प्रिय हैं| बहुत अच्छा हुआ, आप आज आ गये ।” 

.... £#हं, अच्छा तो हुआ, पर अब में अपना सामान कहाँ रखूँ १? 

... “हमारे यहाँ की एक मर्यादा है।” 

.._ क्या मर्यादा है १? 


..._ “यही कि आप-जैसे मेहमान को हम सिर आँगन मैं ही रखते हैं |” 
अरे भाई, हमारे कुल की मर्यादा है। आपके लिए इतना प्रेम है, 


.. जितना अपनी माँ और अपने बाप के लिए भी मेरे मन में नहीं है, लेकिन 


हमारी मर्यादा है, क्या करें १” 
. “अच्छा भाई, आँगन में ही रहूँगा। लेकिन धूप लगेगी, तो 


क्या करूगा १? 
... “तो हम अपना फय हुआ छाता दे देते हैं। धूप होगी, तब लगा. 
.. लिया करना ।7 


. “वबारिश होगी, तो क्या करेंगे !” 
. /हमारे आॉगन मैं एक पेड़ है, उसके नीचे बेठ जाया करना ।” 
/पर भाई, खाना कहाँ से लाऊँगा १” द 
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असम कल तक आल कल कीत- हज मटर कवच 


रध ... सर्वोदिय-दुशेन 


. मर कहता है, “खाना तो मेरे यहाँ बनेगा । तुम्हें गगन मैं मिलेगा और 
. मेरे बरतन में नहीं मिलेगा |” 
(तो कैसे मिलेगा १”? 


“यह केले आदि पत्तों के साफ दोने बहुत अच्छे हैं। ये तो ऐसे हैं कि. 
राजा को भी नहीं मिले होंगे । ऐसे केले के पत्ते हम तुम्हें दे दिया करेंगे। 
उनमें खा लिया करो | पानी पीने के लिए मिद्दी का एक बरतन दे दिया 
करेंगे । तुमको रोज नया पत्ता, रोज नया बरतन। हमें तो रोज नया 

. मिलता ही नहीं है। ओर तुम वहीं सो जाया करना ।” है| 
॥ मैं समझता हूँ कि नारायण को मुझसे बहुत स्नेह है। यह मुझे इस 
. त्तरह से रखता है। इतने मैं, मगवान्‌ न करे, इसके घर मैं आग लगती 
.. है। अब प्रवोध इसके घर की आग बुभाने दोड़ता है| :प्रबोध से में पूछुता 
.. हु--क्यों प्रयोध, तुम सभसे प्रेम करते हो १” 0 

“हां, तुमको तो बहुत प्यार करता हूं ।” 

“(फिर नारायण के घर की आग क्यों बुझाते हो !” 

“अरे भाई ! उसको मी प्यार करता हूं ।” 

“तो फिर यह कहो कि सुभको प्रेम नहीं करते ।”” 

“तुमको क्यों नहीं १” 

«...... यह मुझे अपने घर मैं पेर नहीं रखने देता, भगवान्‌ की परम कृपा . 
.. से इसके घर मैं आग लग गयी है ओर तू बुभाने दौड़ता है !” या 
.. यह अस्वृश्य की मनोवृत्ति का दिग्दर्शन है। जिस समाज मैं इतना 
.._ अप्रतिष्ठित और अस्पृश्य वर्ग है, उस समाज में जब्र आ्राग लगती है, तो 
.._ उसका बचाव करने के लिए आज भी हरिजन दौड़कर आते हैं, मैं उ 
.....  फरिश्ते और देवदूत मानता हूँ । 





के तीसरा रास्ता ही क्‍या ? 5 
...... अंबेडकर जब मलुस्मृति जलाते हैं, तब्र मुझे जलन नहीं होती, हुएख 





. राजनीति--सम्प्रदायवाद : जातिवाद. २२१ 


४ 
शा 


मुझे आश्चर्य होता है। मैं सोचने लगता हूँ कि सन्‍्तों ने इस देश में कितने. 


महान सिद्धान्तों का बीजारोपण किया होगा कि आज भी उन लोगों के 
अन्दर यह सदभावना छिपी हुईं है कि वे इस समाज के, इस धर्म के 
संरक्षण के लिए दौड़ते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि जो जाति मैं 
रह नहीं सकता, उसके लिए रास्ता कया है ? जाति-संस्था मैं जिसे प्रतिष्ठा 
मिल ही नहीं सकती, उसके लिए, जन्मान्तर या घमोन्‍्तर छोड़कर तीसरा 
रास्ता ही क्या है ! आप अपने को इस जगह पर रखिये ओर फिर सोचिये कि 
. जाति मैं रहना जिसके लिए. असम्भव है, उसके लिए राध्ता कौन-सा है ! वह 
क्या करे ! जिनमें उतनी शक्ति है, वे नये पन्‍थ की स्थापना कर देते हैं । 


.. बुद्ध मैं शक्ति थी, महावीर मेँ शक्ति थी, नानक मैं शक्ति थी, दयानन्द्‌ 


. मैं शक्ति थी। उन्‍होंने जाति से बचाने के लिए नये सम्प्रदायों की, नये धर्मों 

.. की, नये पन्‍्थों की स्थापना की । आंबेडकर कहते हैं कि “जाति-संस्था से 

... बचने के लिए, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए, मैं बोद्ध होना 

.. चाहता हूँ। नया धर्म स्थापित कर नहीं सकता, जनन्‍्मान्तर तक राह देखने 

.. की तैयारी नहीं है, तब धर्मान्तर के सिवा मेरे सामने कोई चारा नहीं रह 

.._ गया है ।” नतीजा यह है कि इस देश में सम्प्रदायों की संख्या अब तक 
. बढ़ती गयी। 


प्रति-सम्प्रदायवाद निदान नहीं 


... जातिवाद, सम्प्रदायवाद का निराकरण, प्रति-सम्प्रदायबाद से नहीं हो 
.. सकता । “इस्लामियत ही राष्ट्रीयता है”, मुसलमान ने कहा | हिन्दू-समाज 
.. ने जवाब दिया--“हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयता है |? यह प्रति-सम्प्रदायवाद है। 
... जवाबी सम्प्रदायवाद | वह कहता है, “हमारा राज्य जहाँ होगा, वह पाकि- 
. स्तान है !” यह कहता है, “हमारी सत्ता जहाँ पर होगी, वही पुण्यभूमि 
है।” पाकिस्तान का बराबर अनुवाद ठीक-ठीक है--पाक ८ पुण्य, स्तान>- 
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२२२ कक सर्वोदिय-दशन 

भूमि । मुसलमानों के सम्प्रदायवाद का अनुवाद है, यह हिन्दुओं का प्रति- 

सम्प्रदायवाद । प्रति-सम्प्रदायवाद से लोकसत्ता की स्थापना हगिज नहीं हो .. 

सकती है। हमें तो सम्प्रदायवाद ओर जातिवाद, दोनों का ही निराकरण 
करना होगा, तब कहीं लोकसत्ता की स्थापना हो सकती है |# ही, 





& विचार-शिविर में रथ-म-णण का गआत/अवचन |... 








. राजनीति से लोकनीति की ओर :११: 


में बता चुका हँ कि राजसत्ता ओर लोकसत्ता मैं किस प्रकार धीरे-धीरे 


भेद होता गया और अंत मेँ राजसत्ता कैसे ज्ञीण होती गयी ओर लोकसत्ता 
का विकास करने की ओर दुनिया का कदम किस तरह बढ़ता गया। मैंने 


यह भी बताया कि हैं संप्रदाय-निराकरण भी करना होगा ओर जाति- 


निराकरण भी, जिसे गांधीजी ने हमारे सामने स्पर्श-भावना के व्रत के रूप 


मैं रखा । हंप्रदाय मैं स्पर्श-भावना तो है, परंतु आ्राक्रमणशीलता है, और 


दूसरी ओर, जो उस सम्प्रदाय मैं न हो, उनके लिए, सहिष्णुता और समानता 
की बृत्ति भी नहीं है | सम्प्रदाय संग्राहक है, लेकिन संप्रदाय की बुनियाद 


तक | इस्लाम मैं सब समान हैं, लेकिन तभी, जब वे मुसलमान हो जाते हैं । 


.. उसकी समानता सम्प्रदायनिष्ठ है। इस प्रकार की थोड़ी-बहुत समानता, 

_ जातिनिष्ठ समानता हिन्दुओं के समाज मैं भी है। गरीब ब्राह्मण ओर 

. अमीर ब्राह्मण, दोनों साथ-साथ भोजन कर सकते हैं, उन दोनों मैं विवाह- 

. सम्बन्ध भी हो सकता है। इसलिए हमारे देश के कुछ विचारक तो यहाँ 

.. तक कहने लगे थे कि इस देश मैं लोकशाही का आरम्म 0 0077प्0क 
.._ 72७700865 से याने साम्प्रदायिक लोकशाही ओर जातिनिष्ठ लोकसत्ता . 
.. से होना चाहिए। 


व राजनीति में जातिवाद 
हम यो . नागरिकता सम्प्रदाय और जाति, दोनों से मिन्‍न होनी चाहिए, इसलिए 
.. इन दोनों का नागरिकता मैं कहीं भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। यह 
.. सम्प्रदायवाद और जातिवाद का निराकरण कहलाता है। इस देश में जाति 
._ अन्न चुनावों मैं ओर राजनीति मैं आ रही है, इसलिए लोगों को बहुत 
शिकायतें हैं, लेकिन मैं उसे एक शुभ चिह् मानता हूँ | इसका कारण यह 
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२२४ सर्वोदिय-दशन 


है कि एक बआहाण कांग्रेस का उम्मीदवार हो जाता है और दूसरा ब्राह्मण 
प्रजा-समाजवादी दल का । दोनों दल प्रायः ऐसा करते हैं। वे देखते हैं 
कि इस शहर मैं ब्राह्मण ज्यादह हैं, तो दोनों ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा 
कर देते हैं। उस प्रकार जब वे खड़े हो जाते हैं, तो एक ही जाति के आदमी 
दो राजनैतिक पर्ज्षां मैं बँट जाते हैं। जो जाति चूल्हे के पास थी, बह इस 
तरह से राजनीति मैं आ जाती है । सत्ता की राजनीति में एक शुण या एक 
दोष यह है कि इसमें कोई तत्व ओर सिद्धान्त स्थिर नहीं रहता। 
.. इसलिए जाति इसमें आरा जाने पर जाति के निराकरण की प्रक्रिया आरम्भ 
हो जाती है। लोकसत्ता की बुनियादें सिफे कानून से और संविधान से नहीं 


.. बदली जा सकेंगी | लोकसत्ता का बाह्य आकार बदलने से भी लोकसत्ता की... 
. बुनियादें नहीं बदलती हैं। मुख्य बात यह है कि हमें लोकसत्ता का संदर्भ | 
बदल देना होगा | इसलिए, मैंने वर्गनिराकरण, सम्प्रदाय-निराकरण और | 


.. ज्ञाति-निराकरण की बात कही। इसमें सत्ता ओर कानून की थोड़ी-बहत 
.. सहायता हमको हो सकती है, लेकिन इन तीनों क्षेत्रों में जो प्रयास होंगे, वे 


... क्रान्तिकारी प्रयास होने चाहिए । लोकसत्ता की बुनियादें बदलने के लिए. 


आवश्यकता क्रान्तिकारी प्रयत्नों की है । 
पालमेण्ट द्वारा क्रान्ति असम्भव 
सभी जानते हैं कि यूरोप मैं दो पक्ष हो गये थे। एक रिक्षारीह- 


... 706गांश्ाएंश का, जो पार्लमेण्ट से काम लेना चाहते थे ओर दूसरा, क्रान्ति- 
... कारियों का। क्रान्तिकारियों ने कहा कि पालमेए्ट से हम पूरा-पूरा काम 
... नहीं ले सकते, पाल॑मेएट से क्रान्ति नहीं हों सकती | उसका मुख्य कारण 
... यह है कि पालमेण्ट आज जिस संदर्भ मैं काम कर रही है, उस पंदर्भ मैं 
....  क्रान्तिकारी तल्तों की शक्ति पालंमैंट में नहीं चल सकती | चुनाव मैं इनका 
.... जीतना एक तो संभव नहीं होता और जीत जाने पर मी पार्ल॑मेण्ट मैं जिस 


... तरह से काम चलता है, उससे कुछ होनेवाला नहीं । 'पालेमेण्टरी” पद्धति 








राजनीति से लोकनीति की ओर... २१७ 


मैं आखिर की परिणति यही होती है कि सरकार ओर सरकार चलानेवाले- 
लोग एक सलाह से कैसे चलें! विनोबा जिसे 'एकमत से चलना' कहते हैं, 
... बह त्िल्कुल अलग चीज है। ओर आज के मंत्रि-मएडल में या आज की _ 

..  धार्लमेण्य्री! भाषा में. जिसे संयुक्त जिम्मेबारी ( वेणं00॥ िक[ए०ाां- 


. 95९) कहते हैं, वह बिलकुल अलग चीज है। यह संयुक्त जिम्मेदारी 
क्या है, इसका भी संकेत रूप मैं एक किस्सा सुन लीजिये । 


५ 


.. बिक्टोरिया रानी का सबसे बड़ा सलाहकार था लाड मेलबोन | यह 


७. 


लाड मेलबोन क्या किया करता था ? जब्र कभी मन्त्रि-मण्डल की बेठक होती 


थी, तो जिस कमरे मैं बेठक होती थी, उस कमरे के बाहर, दरवाजे में खड़ा 
. हो जाता था। इससे आना-जाना बन्द रहे ओर वहाँ से कहता था-- 
6 6] 800 6978, ४96 दै॥7070 !6७ ए०७ ॥8)] |? धल्ोगों से क्‍या 


. झूठ बोलना हैं, इसकी मुझे बहुत ज्यादा फिक्रि नहीं हे [5 हि ती 3 5 


8 ॥7%7) 0 "07 शाक्षी ]8878 78 70007 प्रा! एछ8 ॥897७ 


.. 9] 887984 $0 8 $98 88776 0%77760 ॥6 !? "लेकिन एक 
बात है कि लोगों को हमें जो चकप्ा देना है, उसके विषय मैं जब्र 


.... तक एकमत नहीं होता है, तब तक तुममेँ से एक को भी मैं बाहर 
... नहीं जने दूँगा।” 


राजनीति के अनेक रूप 


.._  राजनीतिशशों की संयुक्त जिम्मेदारी और एकमत से काम होने मैं बहत 
.. बड़ा अन्तर है। यह जो एकमत है, वह राजतत्ता अपने हाथ मैं याने 


.. बहुमत के हाथ मैं रखने के लिए है। सत्ता को आपने सेवा का साधन भले 


. ही मान लिया हो, लेकिन सेवा का साधन जब तक हमारे हाथ मेँ नहीं 


रहेगा, तब तक हम सेवा नहीं कर सकेंगे, यह जिसने मान लिया है, वह... 


.. सेवा के साधन को अपने हाथ मैं रखने के लिए, ही सारी शक्ति खर्च कर 


: देता है। जैसे राजा करता था। राजा का राज्य क्या होता था! राजा के. 


१५ 





२२६ . सर्वोदिय-दशन 


हाथ में सत्ता रहे, राजा का राज्य बना रहे, इसीका नाम 'राजनीति' था। ० द 

राजा राज्य कर सकता है, राजा ही ठीक राज्य करता है। राजा का राज्य. 

बनाये रखने की जो युक्ति और नीति है, उसे हम राजनीति कहते हैं। 

और इसीलिए: पुराने लोगों ने यह कहा, “राज्य बनाये रखने के लिए जो हर 

जो करना पड़े, वह सब उचित ही है। “वारांगनेव नृपनोतिश्रनेकरूपा ! 

उसके तो अनंत रूप होते हैं। वारांगना की तरह वह अनेकरूप होती है। 

विकेन्द्रित राजनीति छोकनीति नहीं 

हमने मान लिया कि राजनीति को बिखर दिया, तो लोकनीति हो गयी । रे 

_ शाजगिरा के लड॒डू का एक-एक दाना अलग-अलत होता है। लड॒डू - 

... ज्ञत्र तक है; तब तक सब एक जगह है और किसीने उस पर मसुकक्‍का 
.. मार दिया; तो उसका एक-एक दाना बिखर गया। लड॒ड् राजसत्ता 
... है और जो बिखर गयी, वह 'लोकसत्ता' है। इस प्रकार का विचार 

ः लोगों के मन में होता है। याने राजतत्ता के कण का नाम लोगों ने लोक 
सत्ता' रख दिया है। राजसत्ता का कण एक-एक जगह हो गया, उसका 
एक-एक दाना अपनी-अपनी जगह पर उछल रहा है। कोई ग्राम-पंचायत 

. मेँ उछल रहा है, कोई म्युनिस्तिपैलिगी में उछल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट . 
.... ब्रोड मैं उछल रहा है। यह सब एक-एक ने अपना-अपना छोटा-छोटा 
.. राज्य बना लिया। दादा की दृष्टि यह है कि चुनाव मैं में जीतूँ , इस तरह 
. से खुनाव का छेत्र बने, नारायण की भी यह दृष्टि है कि चुनाव मैं मैं जीतूँ, 
उस तरह से उसका क्षेत्र बने | और अ्रगर में कांग्रेस में हूँ, तो प्रजा-समाज' _ 


.. वादी कहता है कि इन लोगों ने चालाकी से अपने पक्ष की जीत के अनुकूल | 


सारे निर्बाचन-क्षेत्र बना लिये | इस तरह से हर आदमी ने अपने-अपने 


_._ लिए एक छोटाजोद इलका, सत्ता का एक छोदा-डोग क्षेत्र बना लिया |. 
0 बहबोक्सचा नहीं हवा जे 
; । ु तत्र क्या करनो होगा! हा बा 
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अगर यह लोकसत्ता नहीं है, तो हम 'ल्लोकसत्ता” किसे कहेंगे ओर इसके 


लिए क्‍या करना होगा ! 


य आर्थिक और राजनी तिक इकाइयाँ 

. इसके लिए दुनिया के विचारक इस निर्ण॑य पर पहुँचे हैं. कि आर्थिक 
. इकाई ओर राजनैतिक इकाई मैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए । 
आज हमारी जितनी राजनैतिक इकाइयाँ हैं, वे सब्र 0 700797५ हैं याने हमने 
अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैंसी अनियंत्नित रूप से बना ली हैं। इनमें 


कीई नियम नहीं है। इनकों अगर हम आथिक इकाई से समव्याप्त न बना 


सकें, तो कम-से-कम इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहना चाहिए! | राजनैतिक 
इकाई और आर्थिक इकाई अगर समव्याप्त हो सके, तो बहुत अच्छा | 
. समव्याप्त न हो सके, तो इनमैं कम-से-कम अंतर रहे । राजनैतिक इकाइयों 
.. दो तरह की «होती हैं 

१, प्रशासकीय, 0 097070879798 

२, प्रतिनिधित्वपूर्ण, .0७[07०88790५8 

'मतदान का क्षेत्र! (+०७०7/०807/977978 इकाई कहलाती है । तालुका, 
जिला और उसके नीचे  तव77807809ए० इकाई, प्रशासन की इकाई 
होती है । हम चाहते यह हैं कि प्रशासन कम होता चला जाय; अनुशासन 
बढ़ता चला जाय ओर अंत मैं सिफे स्वयंशासन रह जाय । इसका मतलब 


. यह होता है कि जनता मैं स्वयंशासन की वृत्ति बढ़े, स्वतंत्रता की बृत्ति 
.. चढ़े। मैं भी स्वतंत्र, आप भी स्वतंत्र | मेरा स्वातंत््य आपके स्वातंत्र्य 


से नियमित होगा । मेरी और आपकी स्वतंत्रता एक-दूसरे की स्वतंत्रता 


. को नियमित करेगी। इसके सिवा और कोई नियमन नहीं होगा | नियन्त्रण... 


. अचस्तु का होगा। 
... अब हम लोकसत्ता के कुछ क्रान्तिकारी सिद्धान्तों पर विचार करें कि 
लोकसत्ता को किस मांग से जाना होगा ! 
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.. रश८ क्‍ सर्वोदिय-दर्शन 


लोकसत्ता का मार्ग 


इसके लिए 8 ताजरणाह/वाणा) ० ॥गग85 सबसे पहले करना... 
होगा । मनुष्यों का कम, वस्तुओं का नियंत्रण अधिक होंगा। सोचने की 


बात है कि आज 20770778070707, प्रशासन किसलिए होता है ! वह 
होता है--मुद्दीमर आदमियों के स्वामित्र ओर मुद्दीभमर आदमियों की संपत्ति 
के संरक्षण के लिए तंपत्ति के प्रत्यक्ष संरक्षण की आवश्यकता जिन्हें होती... 
है, ऐसे कितने लोग समाज में हैं ! में तो यह जानता हूँ कि सो में अस्सी ते... 


भी अधिक लोग ऐसे हैं, जिनकी संपत्ति के संरक्षण के लिए. प्रशालनकी 


आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की आवश्यकता सो में से बीस आदमियों 
की संपत्ति के संरक्षण के लिए होती है। आज की लोकशाही में यह एक... 
.._च्रीज बराबर चल रही है। मारतवर्ष को यदि छोड़ दिया जाय, तो आज... 
... लोकशाही का सबसे अच्छा जो स्वरूप माना जाता है, वह है अमेरिका 


ओर इंग्लैंड में । ओर इन दोनों राष्ट्रों की समाज-रचना पूँजीवादी 


.. समाज-रचना है। लोकशाही का जन्म भी पूँजीवाद की कोख मे हुआ है। 


यह ऐतिहासिक सत्य है। ये कुछ तो मैंने संकेत बतलाये, अब एक ऐति- 


_ हासिक सत्य बतलाता हूँ । पूंजीवाद को लोकशाही की आवश्यकता थी, 
इसलिए, लोकशाही का जन्म पूँजीवाद के साथ ओर उसकी कोख से हुआ।.... 
बच्चे मैं माँ-बाप के कुछ थोड़े-बहुत गुण आरा भी जाते हैं। तो यह लोक- 


.._ शाही साहूकार की बेटी हुई । राजा की बेटी का स्वयंवर होता था, साहुकार. 
की बेटी का स्वयंवर नहीं, नीलाम होता था। अपनी बेटी ब्याहनी हो, तो... 


हम देखते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे, कितने गहने मिलेंगे ओर जिस लड़के... 


.. के साथ यह ब्याही जानेवाली है, उसके पास घन कितना होगा ? 


स्वयंवर मैं दूसरी बात होती थी। उसमें थोड़ा-बहुत जुआ, (/08709. | 


.. था संयोग होता था। इसमें संयोग तो है, लेकिन संयोग के साथ-साथ 
2 । कीमत चुकानेवाला चाहिए अ्रधिक-से-अधिकर कीमत जो देता है, उसके 
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पीछे वह जाती है। इस लोकशाही मैं यह बुराई पूँजीवाद के साथ-साथ 
आयी | इसलिए, यूरोप के ओर खासकर इंग्लैंड के अनुभव के कारण 
. हमारी कोशिश यह है कि हम इसका संदर्भ बदल दे। इंग्लैंड में पालमैंटरी 


. पद्धति में जो अनुभव हुआ, उस अनुभव का यह निचोड़ या निष्कर्ष है कि 
. वहाँ पर प्रगतिशील पक्ष मैं सत्ताधारी पक्त तो हुए, लेकिन अंत तक कोई 


. भी पतक्त पालंमैंट की मार्फत क्रांति नहीं कर सका | बाद में तो लेबर पार्टो में 


रूगड़ा ही हो गया। बेवाँ अलग निकल गया और बेवा की सबसे ज्यादा 
शिकायत यह हुई कि पालमैंट को हम क्रान्ति का उपकरण, क्रान्ति का 
आओजार नहीं बना सके | इसका मुख्य कारण यह हुआ कि समाज में 
प्रचलित जो स्वार्थ-संबंध होते हैं, उन स्वार्थ संबंधों के अनुरूप पक्ष बन 
जाते हैं ओर समाज मैं जब्र इन स्वार्थ-संबंधों के अनुरूप पक्ष बनते हैं, तो 
श्रन्त तक इन पत्षों की सत्ता पहुँचती नहीं है । 
द «स्थानीय स्वराज्य आर पक्तभेद 
... अभी-अ्रमी हाल मैं यह थोड़ा-बहुत होने लगा है, लेकिन पहले 
. इंग्लैंड मैं जिसे हम 7।008) 58 60ए७/०7४७7४ या स्थानीय स्वराज्य 
. कहते हैं, उस स्थानीय स्वराज्य मैं पहले पक्ष नहीं थे । इसका मुख्य कारण 
. यह है कि पार्मैंट के सामने जिस प्रकार से पक्ष भरा सकते हैं, उस 
प्रकार से स्थानीय स्वराज्य में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि स्थानीय स्वराज्य 


में स्थानीय प्रश्न आते हैं। स्थानीय मामलों मैं केवल आथिक विरोधों। 


. को छोड़ दिया जाय, तो बाकी के सारे विरोध नगण्य होते हैं। नहीं के 
.. बराबर होते हैं। इसलिए जहाँ वर्ग-निराकरण हो गया हो या वर्ग-निराकरण 
की प्रक्रिया का आरंभ हो गया हो, ऐसी जगह पक्तमेद के लिए. बहत थोड़ा 
.. स्थान रह जाता है | - 


एक सिद्धांत हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आर्थिक इकाई के साथ 


.. साथ राजनीतिक इकाई चले। आर्थिक रचना का अंतिम घिद्धांत है कि 
. आर्थिक रचना मैं स्वयंपूर्णता हो ओर विकेन्द्रीकरण हो | 
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. २३३० सर्वोद्य-दुशन 
स्वयंपूणता की आवश्यकता 


स्वयंपूर्शता क्यों होनी चाहिए ! इसका अनुभव तो सारी दुनिया को... 


हों गया है, लेकिन यह विचार आया कैसे ! इसके लिए. परिस्थिति का... 
... थोड़ा धक्का लगना जरूरी होता है । 


१६१४--१६ १८ का प्रथम विश्वयुद्ध जो हुआ, उसमें जमनी के. 
एम्डन नामक जद्याज ने इंग्लैंड में पहुँचनेवाली रसद डुत्ोनी शुरू कर दी । 
तब तक इंग्लैंड का यह खयाल था कि कारखानदारी और दूकानदारी से हम... 
मालदार हो जायेंगे, हमें खेती-बारी की क्या जरूरत है ! जो थोड़ी-बहुत 
. खेती-बारी रह गयी थी, उसका कारण थे कुछ. (07089'एश7पए७०, - 

( पुराणप्रिय ) अंग्रेज, लेकिन उस पर जोर उन्होंने नहीं दिया था। जन 
उन्‍हें यहाँ से रसद मिलनी मुश्किल हो गयी, तब वे जागे और उन्होंने सोचा 
कि खतरनाक परिस्थिति आ सकती है। इसलिए हर राष्ट्र को अपनी 


आवश्यकताओं के लिए आत्म-निभर रहना चाहिए | यह तो एक राष्ट्र की 
बात हुईं । 


रूस में क्रांति हुई | वहाँ एक 'स्टेलिन फार्म्युल्ला' कहलाता है | स्टेलिन 
ने रूस में २-३ बातें लेनिन से आगे बढ़कर रखीं | इनमें से एक है, 
50८ंक97) 77 0708 007707ए एक ही देश में समाजवाद हो सकता 


5. है| दूसरी है-.0ए00000७ 680 900 0७ 0॥00/090. क्रांति का 


. एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र मैं आयात नहीं हो सकता। उसने कद्दा कि यह 


द . कोई क्विनाईन की गोली नहीं है, जो यहाँ से वहाँ ले जायी जा सके । 
.. तीसरा सिद्धान्त, जिसे स्टेलिन फाम्युला कहते हैं, यह था कि “8 6पौ- 
पक 78 ० ऊिएह४% शा 028 50085 70 (07097 ४7% 


४0798 40 फी0770,? अथोत्‌ रूस की संध्कृति का आशय तो 


.._ समाजवादी होगा, पर उसका आकार राष्ट्रीय होगा ।” ,नतीजा यह हुआ कि _ 


.._ रूस मैं जितने छोटे-छोटे राष्ट्र थे, उन सारे छोटे-छोटे राष्ट्री को स्वयंपूर्ण हा. 
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. बनाने की कोशिश हुई। युकेन ओर पूर्व-तुकिस्तान, दोनों को स्वयंपूर्ण ह 


बनाने की कोशिश लगातार चलती रही । लेकिन उस वक्त रूस में जो 
संयोजन हो रहा था, उसकी बुनियाद यह थी कि सारे छोटे-छोटे 'राष्ट्रकों' को, 
 ०४00७॥४68 को, स्वयंपूर्ण बना दीजिये। अथांत्‌ वे स्वयंपूर्ण भी 
होने चाहिए. और विकेन्द्रित भी । 

... अच सवाल यह था कि यदि आर्थिक स्वयंपूर्णंता ओर विकेन्द्रीकरण 
: होगा, तो राजनैतिक स्वयंपूर्णता ओर राजनैतिक विकेन्द्रीकरण हो जायगा | 


ये दोनों चलेंगे, तो साथ-साथ चलेंगे। एक ओर विकेन्द्रीकरण ओर 


दूसरी ओर केन्द्रीकरण, ये दो बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। इसलिए, 
दोनों प्रकार से विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। इसक पहला कदम यह 
होना चाहिए कि आर्थिक विकेन्द्रीकरण की योजना के साथन्साथ राजनैतिक 
 विकेन्द्रीकरण की योजना हो । 


हे भाषावाद का खतरा 


फिर आज यह हिम्मत क्‍यों नहीं हो रही है, इसका विचार हमैँ कर 


.. लेना है। हमारे कई विचारक कह रहे हैं कि मुसलमानों के सम्प्रदायवाद 

. के कारण तो द्िराष्ट्रवाद आया, श्रव हमें यह डर है कि बचे हुए, गैर- 
मुस्लिमों के भाषावाद के कारण यहाँ बहुराष्ट्रवाद न आ जाय ! सांस्कृतिक 
भाषा का श्रभिमान एक अलग वस्तु है, लेकिन जब भाषा के साथ सत्ता 
जुड़ जाती है, तो उसे 'भाषावाद' कहते हैं | इसलिए शुरू से सरदार पटेल, 
आंगेडकर, जवाहरलालजी और इस तरह के सभी लोगों के मन मैं यह 


.. भाव रहा कि इस देश मैं प्रान्तों को बहुत अधिक अधिकार न दिये जाये | 
लेकिन दक्षिण के प्रान्तवालों ने कहा कि प्रान्तीय स्वायत्तता होनी ही 


 चाहिए। प्रान्त के लिए. अधिक-से-अधिक अधिकार चाहिए । ऐसी माग 
करनेवाले दो तरह के लोग थे। 


एक तो मुसलमान थे। याने पाकिस्तान से पहले वे कहते थे कि प्रार्न्तों | 
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की स्वायत्तता यहाँ तक हो. कि जो ब्रान्त भारतीय संघ-राज्य में से निकत् . 
जाना चादे, उसे निकल जाने तक की स्वतन्त्रता हो, ] एछांविकाए 
॥09फ0५ छत वह वीएए७एा। 0 ४९७४७, ऐसा होने पर पाकि 
स्तान की माँग शायद ये लोग ने करें। इस उद्देश्य से उन्हें समभाने 
के लिए श्रौर उन्हें अबने में भिला लेने के लिए, हमारे देश के सारे नेता. 
इस बात के लिए तैयार हो गये थे | हा 

वूमरी ओर दक्षिणवाड़े थे, जो कहते थे कि श्रापकी संस्कृति अलग, 


आपकी भाषा अलग, आपका तोर-तरोका अलग, आपका रहन-सहन 


अलग, आपका रंग-रूप अलग, आप और हम अंग्रेजों के कारण एक 


.. साथ रहे, फिर भी आप कहते हैं कि श्राप ओर हम साथ रहेंगे | यह कितने . । 
.. दिन चलनेवाली बात है ! एक ने कह्दा कि मुस्लिम भारत ओर गैर मुस्लिम 
. भारत, श्रलग-अलग होना चाहिए | दूसरा कहता है कि उत्तर मारत और 


दक्षिण भारत, अलग-अलग होने चाहिए मारतवंष के ये दो सांस्कृतिक । 
ठुकड़े माने जाने चाहिए। इस संदर्भ में उन्हें संविधान बताना था। 


.. इसलिए वे लोग बहुत विचार में पड़े कि अ्रव॒ क्‍या हो १ आखिर इस 
.. प्रकार मनुष्यों का विभाजन होने लगे तो, इसका कहीं अन्त नहीं रहेगा। .. 


छोकशाही की बुनियादें कब बदलेंगी ? 
... शबनीति को, सत्तावाद को बिखेर देने से सत्तावाद विशेन्द्रित हो जाता हैः 


... है। लेकिन बिकेंद्रित सत्तावाद का मतलब 'लोकनीति' नहीं । उससे लोक: 
...  नीतिका प्राहुमोव नहीं होता। वह केवछ विकेन्द्रित सत्ताबाद है। में. 


ताहू एक मेरा राज्य ही ग्राप चाहते हें कि आपका राज्य शे | इस रा 


रा] क्‍ लिए आप एक उम्मीदवार और मैं दूसरा उम्मीदवार | श्रत्र मेरा राज्य . 
... किस पर हो १ आप पर हो । आपका राज्य किस पर हो ! मुझ पर हो। 
तो दोनों एक-दूसरे के कम्घे पर बैठने की कोशिश करते हैं। में आपके 


.... कन्धे पर चढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे कन्घे पर चढ़ना चाहते हैं। इस 
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. प्रकार सत्ता की स्पर्धा, जो पहले केवल राजगद्दी के आसपास थी, वह अब 
घर-घर पहुँच गयी। गाँव-गाँव पहुँच गयी | यह सत्ता की स्पर्धा का 
_विकेन्द्रीकरण हुआ, सत्ता का विकेन्द्रीकण नहीं हुआ। प्रश्न है कि 
सत्ता का विकेन्द्रीकरण कब होगा ! जब इस रूप के साथ-साथ लोकशाही 

की बुनियाद भी बदलेंगी। 9 

_ लोकशाही की बुनियादें कब बदलेंगी ! जब हमारी आर्थिक इकाई, राज- 


... नैतिक इकाई और प्रतिनिधिक इकाई, इन तीनों मैं कम-से-कम अन्तर रहेगा । 


ओर दूसरी बात यह होगी कि समाज सारा-का-सारा उत्पादर्कों का होगा। 
.. उसमैँ मालिक कोई नहीं रहेगा | इसके लिए आशिक क्षेत्र मैं हमारा पहला 
कदम होगा--अजुत्पादक की साल्कियत का विसर्जन, दूसरा कदम होगा-- 
उत्पादक की मालकियत की स्थापना, ओर तीसरा कदम होगा-- 
स्वामित्व का निराकश्ण । ऐसा जो उत्पादकी का समाज बनेगा, वह सारा- 
. का-सारा उत्पादकों का होगा, उस समाज मैं स्वयंपूर्णता की दृष्टि से विकेन्द्री 


... करण होगा और उस विकेन्द्रित समाज मेँ प्रतिनिधित्व और प्रशासन, दोनों 


समव्याप्त होंगे। प्रशासन का उद्देश्य वस्तु-नियंत्रण होगा, व्यक्ति-नियंत्रण 
नहों । यह प्रशासन से अनुशासन की ओर जाने का कदम है। प्रशासन 
कम होता चला जायगा, अनुशासन बढ़ता चला जायगा | 


उम्मीदवारी की समाप्रि 


दूसरा कदम होगा--उम्मीदवारी नहीं रहेगी । बारात में जितने ईमानदार 
आदमी होते हैं, उनमैं कभी ऐसी स्पर्धा नहीं होती कि मुझे कोठारी 
चना दिया जाय | उल्टे वे यह चाहते हैं कि हम जो कुछ चाहते हैं, वह 
हमें मिल जाय, तो अच्छा है। लेकिन कोन यह सारी ऋंभट अपने मस्थे 
लेगा ! इसलिए जब्र आप लोगों को कोठारी बनायेंगे, सिर्फ व्यवस्थापक 
.. बनायेंगे ओर सत्ता उसमें से कम हो जायगी, उस दिन समाज मैं बहुत 
ज्यादा स्पर्धा नहीं रहनेवाली है। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि 
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सत्ता की श्राकांज्षा केसे जायगी। हमारा कहना है कि धन की आकांज्ा ..] 
जैसे परिस्थिति-परिवतन से कम होती है, उसी प्रकार सत्ता की... 
आकांज्षा भी परिस्थिति-परिव्तेन से कम होगी | याने परिस्थिति ही ऐसी 
बनानी चाहिए कि सत्तावाद के लिए कम-से-कम अवसर रहे | फिर भी सत्ता... 
. की आकांछा थोड़ी-बहुत बनी रहेगी, लेकिन उसका डंक निकल जायगा।.... 
मालिकी अगर बिखर जायगी, उत्पादों की मालिकी अ्रगर बन जायगी, 
तो मालकियत का डंक निकल जायगा । मान्नकियत का डंक निकालने के 
लिए हमने यह माँग की है कि उत्पादक की मालिकी हो। इसी प्रकार. . 
. सत्ताबाद का डंक निकाल देने के लिए, प्रशासन कम करने के लिए, 

_ अनुशासन बढ़ाने के लिए वस्तु का नियंत्रण होगा। वस्तु के नियंत्रण से 
मतलब उत्पादन का नियंत्रण और वितरण का नियंत्रण होगा । मनुष्यों का. | 


नियंत्रण कम-से-कम होगा । 


. आज मनुष्यों का नियंत्रण क्यों करना पड़ता है! इसीलिए कि | 
... नागरिक को एक-दूसरे से डर है। एक नागरिक दूसरे नागरिक पर भरोसा... | 
नहीं कर सकता। डर का ओर दूसरा कारण क्या है ! कुछ नागरिकों के 
पास दूसरे नागरिकों की अपेक्षा संग्रह अधिक है | संपत्ति ओर संग्रह नाग- 
रिकों में डर ओर अविश्वास पैदा करते हैं। इसलिए हम संपत्ति का 
विभाजन ओर संग्रह का निराकरण करना चाहते हैं । संपत्ति का विभाजन 
.. हो जायगा, संग्रह का विसजन हो जायगा, तो समाज मैं ऐसी परिस्थिति | 
.. पैदा होगी कि एक नागरिक को दूसरे नागरिक से बहुत डर नहीं. | 


रह . रह जायगा। 
हि भय के तीन स्थान _ 
. डर के तीन कारण बतलाये जाते हैं; जर, जमीन और जोरू । 


मालकियत, सम्पत्ति और स्री, तीन मयस्थान समाज मैं रहे हैं। दो... 


.. चीजों का निराकरण करने के लिए तो आप तुले ही हुए हैं। आप क 


है विषम अर 25 मलिक आह कल मकर 
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|... हैं कि जमीन की मालकियत को तो निकाल देंगे और सम्पत्ति का पुन... 
.. विभाजन हो जायगा, संग्रह का निराकरण हो जायगा। दो भयस्थानतों 


6 .. आपके निकल ही जायेंगे । तीसरा मयस्थान खतरों है, उसका विचार शआरागे पा - रा 
.. चलकर करूँगा, नहीं तो यह सह-नागरिकत्व चरितार्थ होनेवाला नहीं है।..... 


..स्ली को नागरिक बना दिया ओर फिर डरते रहे, तो बहुत ही मुश्किल है। 


.. याने बकरियों को आजाद कर दिया और शेरों में छोड़ दिया, तो रोना. - 


.. पड़ेगा इस तरह की आजादी काम की नहीं होती । 


.. शुरू मैं हम मनुष्यों के दो मय-द्थानों का निराकरण कर देते हैं । एक 
. भय-स्थान : संपत्ति ओर दूसरा मग-स्थान : स्वामित्व | इन दोनों की 
मावना जबत्र निकल जाती है, तब तीसरा 'सत्ता' का जो भयन्‍स्‍्थान 
रहता है, उसमें से उसका डंक निकल जाता है। आज जिस मात्रा मै सत्ता 
की अमिलाषा है, फिर उस मात्रा मैं वह नहीं रहती । उसमें से बहुत-सा 


.._ वैभव निकल जाता है। उसमें व्यवस्थापक की ही भूमिका अधिक आा जाती 
...._ है। ओर 'हुकूमत' जिसे आज्ञा चलाना, 'हुक्स चलाना? कहा जाता है, 
... वह चीज उसमें से कम होती चली जाती है। 


गज सत्ता का विकेन्द्रीकरण 

.. तो, हमारा यह चित्र है कि ऐसी इकाई होगी, जहाँ सत्र उत्पादक 
होंगे, जहाँ लोगों के स्वार्थ-संबंधों में बहुत अधिक विरोध नहीं होगा, जहाँ 
पर केन्द्रीय शासन के पास नेतिक सत्ता अधिक होगी, प्रत्यक्ष व्यवस्था की 


... सत्ता विकेंद्रित याने स्थानीय शासन के पास अधिक होगी, वहाँ पर बहुत 
.. ज्यादा मतभेद के लिए गुंजाइश नहीं रह जायगी। विकेन्द्रित शासन में 
.... मतभेद के अवसर बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए पक्षमेद के लिए बहुत 


. ही कम गुंजाइश रहती है | 
5 वोटों की बिक्री और अपहरण 
.._ अब यही डर रहता है कि गुणडे रहेंगे या नहीं ! आज की लोकशाही 
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में वोट छीने जाते हैं ओर वोट बेचे जाते हैं । सबसे बड़ा आंतर-विरोध है. 


कि यहाँ गरीब श्रादसी का राज्य हो गया और गरीब आदमी दहुःखी है। 


33 डज्य कारण यही हे कि वोट छीने जाते नल आर चोट बेचे जाते हें ] हे, 


हमारा एक मित्र प्रजा-सोशलिस्ट है | वह हार गया । वह बहुत अच्छा... 


आदमी है ओर उसने देश की काफी सेवा की है। उसका चारिव्य मी बहुत... 
अच्छा है। मेंने उसते पूछा--“आप क्यों हर गये १” ः 
तो कहने लगे--“मेरे विरोधी ने पानी की तरह पैसा खर्च किया, 
इसलिए हम हार गये ।” क्‍ क्‍ । 
इसका मतलब यह था कि उसके विरोधी ने पेसे से वोट खरीदे।. है. 
दूसरी जगह एक बहुत बड़े पेसेवाले थे, वे हार गये। वे मी हमारे... 
मित्र हैं। हमने पूछा--“आराप क्यों दर गये !”” जा 
..._ “क्या बताऊँ ! मेरे विरोधी ने डणडे दिखा-दिखाकर वोट छीन लिये।” 
तो वह डण्डे के सामने हार गया। एक ने डण्डे से वोट छीन 

.. लिये, दूसरे ने पैसे से वोट खरीद लिये। इसलिए आवश्यकता है संदर्भ... 


... बदलने की । 


सन्दर्भ बदलने का परिणाम क्या होगा ! यही कि नागरिक का वोट 
कोई खरीद नहीं सकेगा ओर नागरिक का वोट कोई छीन नहीं सकेगा। 
..._ यह परिस्थिति हमें पैदा करनी है कि जिसमें वोट छीना नहीं जायगा, वोट... 


.._ बेचा नहीं जायगा | लोग कहते हैं कि अपढ़ लोग हैं, इससे ऐसा होता है। ः 
। णेसा कहना गलत हे । युनिवासटी की (2008#07७700फ ( निवाचन-स्ेत्र ) | के के <" 


. मे जितने वोट बिकते हें उतने बेचारे देहातियों के लषेत्रीं में कभी नहीं. क्‍ रा 
 फकेहोंगे। 7 रे 


वतंमान छोकशाही के त्रिदोष 


..... आज की लोकशाही मैं तीन दोष हैं--39786, 0080, (०कपफ- 
... ४०४, अधिकार का दुरुपयोग, अराजकता या गुंडाशाही का मय और 
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|. घसखोरी। ये त्रिदोष आज की लोकशाही मैं आ गये हैं। सभी देशों की का 


.. लोकबशाही मैं ये बुराइयाँ हैं। इंग्लैंड की लोकशाही में यह चीज है, हे 
क्‍ ... अमेरिका की लोकशाही मैं मी यह चीज है। जहाँ पर लोग काफो सुखी है, 


.._ वहाँ पर भी ये तीन दोष हैं। इन्हें लोकशाही के कफ-वात-पित्त सम 
.  लीजिये। कभी कफ ज्यादा होता है, कभी पित्त | श्रभी तो ऐसा लक्षण 


... दिखाई दे रहा है कि तीनों समप्रमाण में होकर सन्निपात होने जा रहा... 


.. है। इसलिए लोकशाही की बुनियाद बदलने की आवश्यकता है | 





गुंडातरब का जन्म क्‍यों हुआ ? 


समाज मैं हम जिसे (ुंंडातत्व' कहते हैं, वह अनुत्पादक ओर परोंप- 
जीवी वर्गों मैं से एक भयंकर वर्ग है| जितना अनुत्पादक ओर परोपनीवी, 
शैलीवाला और तिजोरीवाला है, उतना ही अनुत्यादक और परोपजीवी 
यह लाठीवाला है। द क्‍ 
.... लेकिन यह समाज मैं आया केसे १ यह संपत्ति के संरक्षण के नाम पर 
. समाज मैं दाखिल हुआ । पुलिस और फोज प्रशासन मैँ संपत्ति के संरक्षण 
. के नाम पर आयी । गैर-सरकारी तौर .पर जिसे 'गुणडा” कहा जाता है, वह 
.. पहुआ, दरबान और तकाजेवाला बनकर आया। 
... गुंडा संपत्ति का रखवाला बनकर हमारे समाज मैं दाखिल हुआ । 
हम संदर्भ बदलने की बात कहते हैं, उसका अर्थ यही है कि उत्पादकों के 
समाज मैं न आरामवादी साहूकार होगा, न लाठी पर जीनेवाला ल्ाठी- 
बहादुर गुंडा होगा । इन दोनों का स्थान समाज मैं नहीं होगा । द 
प्रश्न है कि “लोग बैठे हुए. हैं ओर आप कहेँगे--'वोटिंग के लिए... 
हाथ उठाइये !? पर यहाँ तो गुंडा धमका रहा है, उसकी श्आँख के सामने 


... लोग आँख उठाने की हिम्मत नहीं करते, तो कोई हाथ उठायेगा ! तो गुंडा... आम 


- के रहते, डंडा के रहते लोकसत्ता कलुषित हो जायगी ।” 


. दंड-निरपेज्ञ समाज का मतलब यह थोड़े ही है कि राजदंड नहीं... 
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रहेगा, लेकिन गुंडे का डंडा रहेगा ! मुझसे लोग पूछते हैं कि राजा के... 

[थ में दंड नहीं रहेगा, तो फिर वह लोगों के हाथ मैं आ जायगा, जैसा... 
कि शिक्षण में हुआ है। मास्टर के हाथ से छुड्डी निकल गयी, तो अच्च उसे... 
लड़के ही पीयते हैं | याने लड़की के दिल में से तों छुड़ी निकली ही नहीं... 
है, केवल मास्टर के हाथ से कानून ने निकाल ली । यद अराजकता है।. 


दंंड-निरपेक्ष राज्य का अथ हि 
तीन चीजें मैंने कहीं-अराजकता, दुरुपयोग ओर भ्रष्टाचार | इन तीन... 
दोषों का निराकरण करने के लिए हमें संदर्भ बदलना होगा। इसका 
मतलब यह नहीं है कि राजा याने सरकार के पास दंड नहीं रहेगा, लेकिन 
लोगों मैं आपस मैं डंडे चलेंगे। दंड-निरपेज्ष राज्य का अर्थ यह है कि दंड... 
कहीं नहीं रहेगा । दंडाश्रित समाज नहीं रहेगा, सत्ता का या सुव्यवस्था का... 
अधिष्ठान दंड नहीं होगा, लोक-सम्मति होगी। दंड पर जितना आधार 
होगा ओर लोक सम्मति जितनी कम होगी, उतनी ही लोकसप्ता कम है। 
दंड का आधार जितना कम होगा ओर लोक-सम्मति जिस मात्रा मैं अधिक 
होगी, उतनी ही लोकसत्ता की प्रगति है | 


लोक-सम्मति का श्रधिष्ठान के 
.. प्रश्न है कि प्रशासन मैं हास और जनता के अनुशासन में बृद्धि 
कब्र होगी ! तभी, जब्र सारे कानूनों के पीछे दंड का अधिष्ठान न होकर... 











... लोक-सम्मति का अधिष्ठान होगा । लोक-जीवन मैं से जिस तरह से संपत्ति... 
. का निराकरण होगा, उसी तरह जीवन मैं से उ्दंड दंडशाही का भी निरा- 

.. करण हो जायगा । इसलिए लोकनीति का आधार है, कानून को लोक- 
.. सम्तति के रूप में विकसित करना | कानून के पीछे लोक-सम्मति का अधि- 

. घ्ठान आवश्यक है।... हे पा 
... विनोबा कहते हैं कि पार्लमैंट में वही कानून बने, जो सर्वंसम्मति से मंजूर... 
... हो | बाकी कानून छोड़ दीजिये। लोग कहते हैं-“यह हो ही नहीं सकता। 
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: अह असंभव चीज है |” उनका कहना है कि यह असंभव नहीं है, आपने 
इसे शुरू ही नहीं किया। जिस दिन आप शुरू कर देंगे, उसी दिन से 


कानून के पीछे दंड की आवश्यकता कम होती चली जायगी ओर कानून 
के पीछे लोकसत्ता का अधिष्ठान विकसित होता चला जायगा | 
संदर्भ बदलने से क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं ! मान लें कि आपका 
क्षेत्र अधिक-से-अधिक दस गाँवों का है। इससे बड़ा क्षेत्र फिर कोई नहीं 
होगा। बहुत छोटे गाँव हुए, तो चीस गाँव का होगा । सच लोग एक-दूसरे को 
जानते होंगे | जहाँ लोग एक-दूसरे को जानते हैं, वहां हमेशा गांव के किसी 
एक या दो व्यक्तियों के बारे मैं सब लोगों के दिल में आदर होता है । हर 
गांव मैं ऐसे दो-चार व्यक्ति होते हैं। पर वोटिंग कराइये, तो शायद वोट 
इनको नहीं मिले । गाँव में जो सबसे अच्छे आदमी है, उन्हें आज अक्सर 
ठ नहीं मिलता । लोगों का मन एक तरफ है ओर वोट दूसरी तरफ । यह 


|... आज की लोकशाही का दूसरा आंतर्विरोध है । मन के साथ इनका वो” नहीं 


.. चलता | हम चाहते हैं कि लोगों का मन ओर लोगों का वोट, दोनों साथ- 
- साथ चलें | इसके लिए हमने पहली परिस्थिति यह पैदा की कि थैली के 
लोभ का ही निराकरण कर दिया । हमने दूसरी परिस्थिति यह पैदा कर दी 
. कि डंडे का, भय का, निराकरण कर दिया | अब इस बात के लिए अवसर 
. नहीं रह गया हैं कि कोई धमकाकर या लाठी चलाकर लोगों से उनके वोट 
ले सके | तो अब लोभ ओर भय इतना कम हो गया है कि अब नागरिक मैं 


.. हिम्मत था सकती है| क्‍ 
...._ अब कोई उम्मीदवार नहीं है, परन्तु हमें व्यवस्था करनी है। तो लोग 
.. आपस मैं पूछते ह--''किस तरह का प्रबन्ध करना है !”? द 


.. “अमुक-अमुक काम का प्रबन्ध करना है।”? 
“इसका श्रतुभव भाई, बबलभाई को ज्यादा है।! 
दूसरे लोग कहते हैं, “हाँ माई; बात तो ठीक है।? 


बस, बात खतम हो गयी | एकाध कोई कहेगा कि बतलभाई से अम्रक.... 
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का अनुभत्र ज्यादा है, तो बचलभाई बोल ही नहीं रहे हैं। नारायण कहता... 
है--“हाँ, उनको ज्यादा अनुभव है, तो वे रह जायें।” तो बबलभाई का 
नाम ही नहीं रहा । क्‍ 
याने जो कोई काम के लिए आयेगा, बह सर्वसम्भति से आयेगा, 
 उम्मीदवारी नहीं रहेगी । उम्मीदवारों मैं कभी परस्पर विश्वास आरा ही नहीं... 
सकता | दो उम्मीदवार कभी एक-दूसरे का उत्कर्प चाह सकते हैं! 
हर उम्मीदवार चाहता है कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी लोकप्रियता... 

बढ़े ओर विरोधी उम्मीदवार की लोकप्रियता ओर प्रतिष्ठा कम हो | जब. 
. हर उम्मीदवार का यद्दी कार्यक्रम हो जाता है कि एक-दूसरे की प्रतिष्ठा का... 
. कैसे निराकरण हो, तब फिर नागरिकों की प्रतिष्ठा का स्थान ही कहाँरह 
. जाता है ! जब प्रतिष्ठा का ही निराकरण करना सामाजिक कार्य हो जाता है, 


तत्र कहा नहीं जा सकता कि नागरिकता का मान कहाँ जाकर रुकेगा |. 
इसीलिए तो मेने कहद्या कि यह उम्मीदवारों की लोकशादी हो जाती है, पक्ष. 
की लोकशाही हो जाती है, जनता की नहीं रहती । “(6 8 #6 दया... 


दावि॥8 ॥0986 #7007078, ॥ 78 03 )७5ए 00 पालांगा३, 
.. 70 086 ॥260%) 06.7 द हक. 


ग्राम की प्राथमिक इकाई 
श्राधुनिक लोकशाही मैं लोगों की भूमिका सक्रिय बनाने का उपाय. 


हे यही है कि निर्वाचन-क्षेत्र, ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग एकनदूसरे को... 
.... जानते हों, एक-दूसरे से डरते न हों, उनके वोट खरीदे न जा सकें। ऐसे 


. एक-दूसरे को जाननेवाले लोग जब एकत्र होंगे, तब्र सामान्य मनुष्य मैं इतनी ._ 
शक्ति और क्षमता आ जायगी कि उसे अपना निज का नियन्त्रण अपने 


हे हो : प्रतिनिधि के हाथ मैं सोंपना नहीं पड़ेगा । वह केवल वस्तु-नियन्त्रण की... 
.. जिम्मेवारी उसे सॉपेगा ओर इस तरह से लोगों की, सामान्य जन-समुदाय 
... की, लोकशाही चरितार्थ हो सकेगी । है हो 
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.. इस प्रकार हम ग्राम की प्राथमिक इकाई तक, +ीतक्ष'ण इकाइ 
तक आ गये । लोकनीति मैं प्राथमिक इकाई, प्राथमिक क्षेत्र ही मुख्य क्षेत्र. 


होंगा और उतके आगे के सारे क्षेत्र दोयणम ओर गोण होंगे। उनमें 


अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होगा, प्रयक्ष प्रतिनिधित्व नहीं। प्रत्क्ष प्रतिनधित्व 


प्राथमिक क्षेत्र में : प्राथमिक क्षेत्र मैं ही मुख्य सत्ता : उत्ादन की सत्ता और 
_ संविभाजन की सत्ता ; संयोजन की सत्ता। यही 'संयोजन' कहलाता है | 
उत्पादन और सम-विभाजन वस्तु के नियंत्रण की सत्ता प्राथमिक क्षेत्र मैं, 


८ क्र ख् दोन] हा 
. ओर बाकी की सारी सत्ता, जो दोयम या गोण सत्ता होती है, वह दूसरे क्षेत्री 
मैं होगी और वहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होगा। यह है आगे के चित्र 


.. की खझपरेखा। 


लोकसत्ता ओर सत्याग्रह 


.... मैंने सम्य समाज का एक लक्षण यह बताया कि जहाँ अल्पतम और 
.. अल्पतंख्यककों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, वह समाज सुसंस्क्षत ओर 
_सम्य है। अल्पतंख्यकों का सबसे बड़ा अधिकार यह है कि उन्हें अपने मत 
का प्रतिपादन ओर प्रचार करने की आजादी होनी चाहिए। बल्कि यह 
. कहना चाहिए कि मत-स्वातंत्य ही वास्तविक व्यक्तिस्वातंत्य है। मत 
. ख्वातंत्रय का अथ है--बहमत से मिन्‍न मत रखने की और प्रकट करने 
. की आजादी । मित्र मत का ही नाम स्वातंत््य मत है। आप जिम तरह से 


. सोचतै हैं, उससे भिन्न प्रकार से सोचने के लिए मोका मुझे नहीं है, तो में क्‍ 


.. द्रश्नसल स्वतंत्र नहीं हू | 


...._. लेकिन अल्पमत यदि केवल सुरक्षित है, तो दरअसल वह स्वतंत्र नहीं 
है हि हो सकता। तब तो उसे बहुमत की कृपा भ्रौर उदारता के भरोपे जीना के 
. पड़ेगा। उसमें अपना कोई सामथ्ये या सत्त नहीं रह सकेगा । बहुमत की... | 
_ कपा पर और बहुमत के मरोसे जिस अल्पमत को निर्भर रहना पड़ता है, | | 
उसमें समाज का हित करने का कोई माद्दा नहीं होता। उतमैं तत्व-निष्ठा रा हा, 


१६ 
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का अधिष्ठान भी नहीं रह सकृता। इसलिए जरूरत इस बात की है... 
कि अल्पमत अपनी निष्ठा और अपनी हिम्मत के भरोते जिये | हा 
आत्मबल का आधार हे 
यह तभी हो सकता है, जत्र कि अल्पम्तत का आधार उंख्याबल और 
दंड-शक्ति से श्रेष्ठ कोई सामर्थ्य हो । यह बल आत्मत्र॒ल ही हो सकता है। 
विचार की शक्ति बुद्धि-निशा में होती है और उसका आधार आत्यबल 
ताहै। सो मैं से निन्‍्यानत्रे व्यक्ति एक तरफ हों, तो भी वह विच- क्‍ 
 लित नहीं होगा | वह अपने शुद्ध विचार ओर अनासक्त आत्म-प्रत्यय को 
ईश्वर का संकेत मानेगा ओर उसके लिए नप्नतापूर्वक स्वेच्छा से समान 
विधान में विहित दंड भुगतने के लिए तत्पर रदेेगा। दंड बल, 
. शज्त्रबल और संख्या-बल के सामने शिर नवाये बिना आत्म संकेत के. 
अनुसार चलने की स्वतंत्रता नागरिक का आत्म -सर्वादाबाचक लक्षण. 
है। में आजाद हूँ, इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि सारी दुनिया से 
अलग राय रखकर भी में अपनी राय के मुताबिक चल सकूँ । “आत्मार्थे 
पथिवीम्‌ व्यजेत्‌”-- आत्मा के लिए सारी दुनिया का त्याग करो।! 
यो नागरिक जीवन का सूत्र यह है कि में अपने स्वार्थ की बलि सामु- 
दायिक हित के लिए दे दूँ। लोकतंत्र का श्र्थ यह है कि मैं अपने 
व्यक्तिगत मत से समाज की स्वसम्मति को श्रेष्ठ मानँ। इसलिए लोक- 
तांत्रिक समाज मैं झृति का निश्चय साधारण रूप से सर्वसम्मति से - 


हा होगा। सवसम्मति साध्य करने के लिए मुझे अपनी राय को गौण मानकर 


.. दूसरे की राय का विचार अनुकूलता से करना होंगा। इस तरह जहाँ 


.. व्यक्तियों के स्वार्थ एक-दूसरे पे बहुत कम ठकरायेंगे, जहाँ आमतौर पर 


.. नागरिकों को समाज-हिंत का ही विशेष ध्यान होगा, वहाँ “सर्वसम्मति” 
.. प्राप्त कजा बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्‍ द 
द सत्याग्रह : कन्च और क्‍यों ? 


फिर भी ऐसे कुछ मौके कभी आरा सकते हैं, जब्र मेरा अपना विवेक " 
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“बहुमत” या निन्‍्यानबे प्रतिशत के मत से मिन्न हो सकता है। मेरी... 


“ग्रंतरात्मा” का निर्णय कुछ ओर है । एक सम्य नागरिक के 
नाते में सर्बमत का अनादर नहीं करना चाहता। परन्तु एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति 


के नाते अपनी अन्तरात्मा की आवाज की अवहेलना भी नहीं कर सकता। 


ऐसी स्थिति मैं मेरी आत्म-मयादा और स्वतन्त्रता का समाज-धर्म के अनु- 
कूल एक ही आधार हो सकता है ओर वह है “सत्याग्रह” | सत्याग्रह जब 
सविनय कानून भंग का रूप लेता है, तत्र वह नम्नतापूर्वक एक खास कानून 


का उल्लंघन करता है। लेकिन समाज की दूसरी सारी मर्यादाओं का पालन 


सच्चाई से ओर कड़ाई से करता है। आत्म-संयम से ही “सत्याग्रही” को 
सविनय अवज्ञा का अधिकार प्राप्त होता है। वह अपनी अहंता ओर 


अपने स्वार्थ को पहले ही समाज-हित के लिए न्योछावर कर देता है। 
चह आत्मवान्‌ बन जाता है। इसीलिए. उसे आत्मबल का आधार प्राप्त 
हाता है | 


. लोकसत्ता का अधिष्ठान दंडशक्ति नहीं, लोकसम्मति है। जहाँ अल्प 


यो मा मात्रा में भी दंडशक्ति के आधार पर राज्यसंस्था निर्भर हो, वहाँ जनशक्ति 
.._ का अंतिम अधिष्ठान सत्याग्रह ही हों सकता है। उसी प्रकार लोकसत्ता मैं 
.. नागरिक सख्वातंत्य का एकमेव अवलंबन “सत्याग्रह” ही हो सकता है। 


“सत्याग्रह” समष्टि-विरोधी या लोकसत्ता के प्रतिकूल तत्त्व नहीं है, बल्कि 
वास्तविक लोकसत्ता का ओर नागरिक स्वतंत्रता का वही यथार्थ श्रधि 


छान है। उसीमैं मनुष्य की विवेक-बुद्धि साबित रह सकती है ओर 


.. अल्पमत के अधिकार स्रक्षित रह सकते हैं |# आम 
. # विचार-शिविर में २५-८-७ण का सायं-प्रवचचन हो, 
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नागरिकता के क्षेत्र में हम स्ली-पुरुष-मेद का निराकरण करना चाहते 


हैं | हरणक संविधान मैं, चाहे वह इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, रूस का... 
हो, चीन का हो, यह प्रतिज्ञा है कि हम स्त्री-पुरुष-भेद को नागरिकता के 


्षेत्र में नहीं मानेंगे | उधर संविधान मैं तो यह प्रतिज्ञा है कि हम स््री-पुरुष- 
भेद को नहीं मानेंगे ओर इधर आज के जमाने में, ओर पुराने जमाने में भी, 
त्वी याने 805 ( काम ) पुरुष का (0)8०8807 रहा है | आज यदि पुरुष _ 
. के हृदय पर सबसे अधिक ब्यादह किसी विचार की पकड़ रहती है, तो स्नी 
. की रहती है । पुराने जमाने मैं तो यह इतनी थी कि पुरुष सदा ही उससे 


....बचता रहता था, उसे “नरक का द्वार” समभता रहता था |« 


नारी : क्रय-विक्रय की वस्तु 


पुराने जमाने मैं स्त्री की प्रायः एक ही भूमिका हम सदा देखते हैं कि 
. जब्र किसीकों मोह में डालना हो या तपस्वी को तपो भ्रष्ट करना हो, तो यह. 
..बेचारी आ जाती थी। जो पुरुष सबसे पराक्रमी हो, उसे देने की वस्तु कौन- 

सी थी ! ज्ञी। राजा बहुत खुश हुआ, तो आधा राज्य दे दिया और अपनी 


.... कन्या दे दी। वह खरीदने की चीज थी, वह जीतने की चीज थी ओर 
... घह छीनकर ले जाने की चीज थी। इसलिए. वह बेचने की चीज भी 


थी । हम लोगों के सामने अक्सर यह रखा गया है कि स्त्रियों के विषय मैं. 


.. प्राचीन आदर्श बहुत बढ़े आदर्श थे । एक अर्थ मेँ वे रहे होंगे, लेकिन 
.. इतना मुझे नम्नतापूवंक कह देना चाहिए. कि स्त्रियों सम्बन्धी सारे प्राचीन 


आदर्श, छ्लियों की मनुष्यता की हानि ओर अपमान करनेवाले थे | 


. .ः इसलिए उन श्रादर्शों के अ्रनुतार आज का सहनागरिकत्ववाला समाज 
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चल नहीं सकता । किसी धर्म मैं ञ्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व कभी नहीं रहा । 
.. मेरी माँ कोई धार्मिक विधि कभी अकेले नहीं कर सकती । मेरे पिताजी की 
वह सहधरमिणी है, मुख्य धर्मिणी नहीं । पिताजी न॑ हों, तो उसका कोई 
धर्म नहीं है। पिताजी जो पुण्य करते हैं, उसका आधा पुण्य स्वतः उसे 
.. मिल जाता है ओर वह जो पाप करती है, उसका आधा पाप पिताजी को 
स्वतः मिल जाता है। वह जो पुण्य करती है, उसका आधा पिताजी को 
नहीं मिलता ओर पिताजी जो पाप करते हैं, उसका आधा उसे नहीं 
मिलता | यह मर्यादा है, क्योंकि वह रक्तित है--यह 'रक्षिता' है। स्त्री 
पालित है, पुरुष पालक । यह उसका भर्ता है, प्रतिपालक है, पति है। 
इसलिए, मुख्य घर्म ओर मुख्य कर्तव्य पुरुष का है, केवल सहघर्मिणी 
की उसकी भूमिका है, वह सह-जीविनी है, उसका अपना स्वतंत्र जीवन नहीं 
.. है। इसका परिणाम यह हुआ कि जैनों ओर बौद्धों के कुछ प्रयासों को हम 
छोड़ दें, तो श्राज तक की जो परम्परा ओर समाज-ध्थिति है, वह यह है कि 
.. ज्रीकी भूमिका गोण ओर दोयम रही है। उसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं रहा 
... है | समाज ने कभी उसे व्यक्ति नहीं माना है। इसलिए. ब्रह्मचर्य उसका मुख 
.. धर्म कमी नहीं माना गया । पुरुष का मुख्य धर्म ब्रह्मचर्य माना गया । 


त्रह्मनचय का सामाजक अथ 


...._ ब्रह्मचरय का सामाजिक अर्थ क्या है !? स््री का शरीर पुरुष के आक्रमण 
. का विषय न हो और पुरुष स्त्री का रक्षणकर्ता न हो। यह ब्रह्मचर्य का 


.._ सामाजिक अर्थ है ओर इस दुनिया मैं फासिस्टों को छोड़कर कोई क्रांति- 
..  कारी ऐसा नहीं है, चाहे माक्सवादी हो, चाहे गांधी के विचार माननेवाला 
. हो या और कोई विचार माननेवाला हो, जो यह सिद्धान्त न माने कि समाज- 
.. व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ज्ली का शरीर पुरुष के आक्रमण का विषय 


.. न रहे, उसकी अमिलापषा का विषय न रहे और पुरुष का शरीर स्त्री 





.. के रक्षण माँगने का विषय न रहे | याने स्त्री रक्षणाकांच्षिणी न रहे और । 
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दूसरी तरफ पुरुष आ्रक्रमणशील न रहे । यह सामाजिक क्षेत्र में ब्रह्मच्य॑ 
कहलाता है | हा 
सह-जी वन की दो शर्तें हा 

स्त्री रक्षणाकांक्षिणी रहेगी, तो उसे नागरिक नहीं बनना चाहिए, नहीं. 

. बनने देना चाहिए। वह सिर्फ कुठम्बिनी रहे | वह कुठम्बिनी जब तक 
रहेगी, तब तक उसकी तीन ही हैसियतें हो सकती हँ--या तो वह माँ रहे, 
बहन रहें, कन्या रहे या फिर वह कुठ्म्म से बाहर आकर दूसरे कुट्म्ब में 
पत्नी के नाते दाखिल हो जाय । योन-संबंध और रक्त-संबंध, यह दो ही 
संबंध ऐसे होंगे, जहाँ स्‍त्री ओर पुरुष, दोनों एक-दूसरे के साथ रह. 
सकेंगे । माता और पुत्र के नाते, कन्या ओर पिता के नाते, भाई-बहन 
के नाते, पति-पत्नी के नातै। पति-पत्नी का संबंध याने योन-संबंध, विवाह 
का संत्रंघ ओर बाकी रक्त के संबंध | 
कुटुम्ब में स्‍त्री ओर पुरुष का सहजीवन दो ही शर्तों पर होता है। 

या तो उनका रक्त का संबंध हो या फिर योन-संबंध-विवाह-संबंध हो | 
जहाँ रक्त-संबंध भी नहीं है और विवाह-संबंध भी नहीं है, वहाँ स्त्री-पुरुषों 
का संबंध नागरिक का संबंध” कहलाता है। कोटुम्बिक क्षेत्र से बाहर इसे 
मैंने 'सहनागरिकत्व' कहा है। 


सहनागरिकत्व का विचार 


इसका वैज्ञानिक विचार केबल “कम्युनिज्म! में हुआ | जिन परिणामों 

पर वे लोग पहुँचे, उससे बहुत भिम्न परिणामों पर हम नहीं पहुँचे | श्राज 
उनका विचार यहाँ तक पहुँचा है कि .(000970006 एव] 9७ 897"! 
760 0ए अएंह6780॥॥9 याने स्त्री की जो कोटुम्ब्रिक भूमिका है, वह 

.. उसके नागरिकत्व से समृद्ध होनी चाहिए. । कोड़म्बिक भूमिका मैं, नागरिकत्व 

की भूमिका मेँ ओर स्त्री के नागरिकत्व में अन्तर नहीं होना चाहिए। शुरू 


। क्‍ 3 .. मैं उन लोगों ने कुद्धम्ब-संस्था का विरोध इसलिए किया कि कुठम्ब-संस्था 











दर स्त्रियों का सहनागरिकत्व २४७ 
मैं स्‍त्री दासी थी। कुटम्ब-संस्था मैं स्त्री की कोई भूमिका नहीं थी | पर... 
आज वे कहते हैं कि समाज की प्रगति चक्‍करदार, पंचदार जीने की तरह 
होती है और क्रांति के बाद की आ्राज की कुट्धंच व्यवस्था पहले से नहश' 


_]0९०), ऊँचे स्तर की हैं । 


.. स्त्री के नागरिक बन जाने के बाद की कोटुत्रिक रचना में मातृत्व का 
आशय बदल जाता है, पत्नीव्व का आ्रशय बदल जाता है, भगिनीत्व का 


आशय बदल जाता है और कन्यात्व का मी आशय बदल जाता है। पहले 


जैसा कि मैंने कहा, स्त्री बेचने की चीज थी, खरीदने की चीज थी, जीतने 


की चीज थी ओर चुराने की भी चीज थी | इसलिए, स्त्री एक प्रकार से 
व्यक्ति नहीं थी, वह हमारी संपत्ति का, जायदाद का एक प्रकार से हिस्सा 
थी | जब वह पुरुष की संपत्ति का एक हिस्सा थी, उस वक्त की कुछंच 
. रचना और ज्त्री जिस दिन पुरुष की बराबरी की व्यक्ति ओर नागरिक बन 

जाती है, उस,वक्‍त की कुटुम्ब-रचना मैं मूलतः अंतर पड़ जाता है। इस- 


... लिए उन्होंने इसे 0१6" 6ए०७, उच्च स्तर कह । इसका स्तर, इसकी 


भूमिका बदल गयी है। 


० नीति के दो मानदण्ड 
.. तो यदि हम स्त्री के नागरिकत्व की चरिताथ करना चाहते हें, तो 


समाज मैं और आशिक क्षेत्र मैं हम उसकी भूमिका बदल देनी होगी। 
.. स्त्री की सामाजिक भूमिका मैं सबसे बड़ा दोष है ॥20प06 974 
. याने नीति के दो मानदंड । पुरुष के लिए एक मानदंड ओरस्त्रीकेलिए . 


.. दूसरा मानदंड । 


.. बलिदान है ! कैसी खदभुत्‌ भाकत है ! इसमें कितना प्रेम है कि पति के ; रे ः ः क्‍ ही 
. जीवन के साथ समरस हो गयी और पति के जीवन का अंत होते ही उसके... 


...._ बाद उससे रहा नहीं गया, उसके साथ वह समाप्त हो गयीं। उसने पति. रा 3 से 





.. नहीं कहेगा कि पुरुष का घर्म ओर पुरुष का व्यक्तित्व स्वतंत्र ओर 


क्‍ पके ; कैसे ह्टो सकती है ! इसलिए मेरा नम्न सुझाव यह है कि स्री के जीवन में ' 
.. ब्रह्मचर्य का स्थान वही होना चाहिए, जो पुरुष के जीवन में है। इसे में. 


















शछ्प सर्वोदिय-दशन 


की चिता में पति के साथ अपने आपको भस्मसात्‌ कर लिया ।” यह | 
बहुत बड़ा आदर्श है, मैं मानता हूँ | लेकिन अ्रब. इसके साथ एक दूसरी 
बात ले लीजिये--एक पुरुष अपनी ख्री के साथ चिता पर जल मरता है । 
आप कहेंगे--लंपट है ! भला स्त्री के साथ भी कोई मरता है ! ऐसा मूर्ख 
पुरुष ॥)778 707 770७ ७१6 ! जो सिर्फ ओरत के लिए मरता है ! 
पुरुषनिष्ठ त्री “पतिब्रता” कहलाती है, ज्लीनिष्ठ पुरुष “लंपट” कहलाता _ 
है | अब बतलाइये, कितना भयानक यह पैमाना है! नेतिकता के लिए 
ये जो दो कसोटियोँ हैं, ये कितनी भर्यंकर कसौटियाँ हैं! इनमें कोनसी | 
नैतिकता है ! क्‍ 


है 8 


खस्री के लिए ब्रह्मबचय का निषेध 


सत्री मुझसे कहती है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक नेतिक हैं। 
अधिक नैतिकता का मतलब यह तो नहीं कि अधिक संयमी हैं, अधिक 
ब्रह्मचयनिष्ठ हैं । ब्रह्मचय कातो उनमें निषेध है। -बृद्ध कुमारिका 
बृषली' कहलाती है । जब तक उसकी शादी न हो जाय, तब तक उसके 

थ का कोई पानी नहीं पीता | कोई भी नेता लड़कियों के स्कूल मैं जाकर 
कहता है--“लड़कियो, तुम बीर माता बनो, शिवाजी की माता बनो | गांधी . 
.. की माता बनो, तिलक की माता बनो ।” पर लड़कों के कॉलेज मैं जाकर _ 
.. कोई यह नहीं कहता कि तुम लोग वीर पिता बनो । वह ऐसा इसीलिए. 


. स्वायत्त है; स्त्री का नहीं है। ऐसा विरोध रहते हुए कि एक नागरिक 
रक्षित रहे और एक नागरिक उसका रक्षणकर्ता रहे, लोकसत्ता चरितार्थ 


..._ “ब्रद्माचर्य ब्रत का सामाजिक मूल्य! कहता हूँ।.. 
क्‍ _ ब्रद्मयचय का गछत अथ... हे 
पुराने लोगों ने बह्याच्य! का अर्थ कर लिया है--ल्ली से दूर रहना 






स्त्रियों का सहनागरिकत्व... .. रह | 





:.. ओर स्त्री से डरना, स््ीद्रोह । केवल स्त्री-निरपेक्ञ जीवन नहीं, स्त्री विरोधी 
... ज्ञीवन | बचपन मैँ हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी थे | वे स्त्रियों के आते ही मुँह 
पर कपड़ा डाल लेते थे। कारण पूछने पर कहते--“ख्त्रियों का मुँह नहीं 
.._ टखतै।” “क्या माँ का मुँह नहीं देखते /' तो कहते, हमारा तो ब्रह्मचर्य _ 
का आदर्श ही यह रहा है कि मैं केयूर नहीं जानता, कुण्डल नहीं जानता, 
केवल नू पुर जानता हूँ, नित्य पादाभिवन्दनात्‌। लक्ष्मण कहता है, “मैं 
 ज्ञानकी के दूसरे कोई गहने नहीं जानता। परन्तु क्या लक्ष्मण सुमित्रा 
के बारे मैं ऐसा कह सकता है! मैंने कमी उसका चेहरा नहीं देखा। विद्यारए्य 
स्वामी लिखित 'शांकर दिग्विजय' मैं मंडन मिश्र का ओर शंकराचार्य... 
का पार्लमैंटरी दंग का संवाद आता है । पर उसमें एक बात बहुत 
त्व की है। मंडन पूछता है--"जिन स्त्रियों की कोख से तू पेंदा 
. हुआ, और जिनका स्तन्य तूने पिया, उन स्त्रियों से तू छणा करता है! 
... उनका द्वोह . करता है ! तू उनसे दूर-दूर फिरता है, त्ह्मचारी बनता है 
.. यह थी सत्रीओर पुरुष का भेद करनेवाले मंडन की दृष्टि | शंकराचाय 
.. जवाब देता है और वह जवाब एक ऐसा जवाब है, जिसे मैं ओर आप, सब 
... याद रखें | उसने जवाब दिया--अरे, जिनकी कोख से पैदा हुआ और 
... जिनका दूध पिया, व्‌ पशु की तरह उन्‍्हींते शादी करता है | मैं ऐसा नहीं... 
.. करता ।” यह बह्याचर्य की दृष्टि कहलाती है। हक 








मातृत्व की दृष्टि 


0 .. ब्रह्मचर्य कीं जो दृष्टि है, वह मातृत्व की है, वह कोई पितृत्व की... पे 
... प्रतियोगी नहीं है। मेरी माता मेरे पिता की स्त्री नहीं है, वह मेरी माँ 
और मेरी जी मेरी पत्नी नहीं है; मेरे बच्चों की मां है। इस भावना मैं फ्क 
.. है। इसीलिए तो हम दूसरी स्त्री से माताजी कह सकते हैं। याने मातृ की... 
.._ भावना मैं, शब्दों के जो संकेत हैं, उन संकेतों मैं विवाह-मावना नहीं है। 

मैं बता चुका हूँ कि ब्रह्मचर्य-भावना मैं, ल्ली-पुरुष-तंबंध में काम की जो । 


। 
यु । 

गे 

पु 

] 





२७०० सर्वोदिय-दर्शन 


भावना है, उस भावना का निराकरण है शोर सामाजिक छंकेतों की स्थापना 
है, जिससे ह्ली-पुरुषों की कामबासना ओर कामभावना कम हो। पुरुष 
.. आक्रमणशील न रहे, स्त्री रक्षणाकांक्तिणी न रहे, इसके लिए सामाजिक 
संकेतों की ओर नयी भावनाओं के विकास की आवश्यकता होती है। 
आखिर सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन ही तो क्रान्ति है। (॥80 ए॑ 
५४ए्क का हौ तो नाम क्रान्ति! है । द ह 
स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में भी हमे मूल्यों का परिवर्तन करना होगा। 
मातृत्व की भावना का आज से मिन्न अर्थ करना होगा। हमारी जगन्माता 
काली जो है, हमारी जगन्माता भगवती जो है, हमारी जगन्माता दुर्गाजी 
है, वह त्रिलोचनकुठुम्बिनी नहीं हे-हमारी जगनन्‍्माता है। 'त्रिलोचन- 
. कुठुम्बिनी' कहते ही उसका श्र त्रिलकुल बदल जाता है। “ब्रह्मा5पि याँ 
.. नौति लुतः सुरेन्द्र: या योडचिंतोड्प्यचयतीन्दमालिः । याँ ध्यायति ध्यान- 
. गवोडपि विष्णुः तामादिशक्ति शिरसा प्रपच्ये ॥ द 
.. ब्रह्मा भी जिसको नमन करता है, इन्द्र भी जिसका नमन करता है 
. विष्णु भी जिसका ध्यान करता है, वही आ्रादिशक्ति हमारी जगन्माता है |. 
मनुष्य जब ऐसा कहता है, तो मातृत्व को यद्द विश्वव्यापी बना देता है। 
. इस मातृत्व की भावना का विकास हमारी कोडम्बिकता का आधार होगा। 
कुटठुम्ब में नेतिकता का आधार क्या होगा! मेरी माँ मेरे पिता की पतली 
- नहीं है ओर मेरी अपनी पत्नी मेरे पुत्री की माँ है,--यह तो कोटुम्बिक चेन 


... मैंहो गया। कीठुम्बिक चैत्र से बाहर, स्त्री और पुरुष जहां बगनबर है, मेरी _ 


. बेटी को भी एक ही बोट, मेरी बहू को भी एक ही बोट, मेरी माँ को भी 
. एक ही वोट | बेटी का मैं बाप हूँ, सब कुछ नहीं, पर नागरिक के नाते 
.. उसको भी एक वोट और मुझे भी एक बोट। इतना ही नहीं, वह मेरी 
... अयुनिसिपैलिटी की प्रेसिडेंट बन सकती है और मैं म्युनिसिपैलिटो का .. 
.. चपरासी रह सकता हूँ। ऐसा होने पर हम समान भूमिका पर चले 
5० खाते हैं. 3 ही 
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... स्त्रियों का सहनागरिकत्व...... २७५३ 
मनुष्यत्व के आधार पर नागरिकत्व 
स्त्री-पुरुष से व्यापक भूमिका क्‍या है! स्त्री का स्त्रीत्व भूल जाते हैं 


पुरुष का पुरुषत्व भूल जाते है--दोनों के मनुष्यत्व के आधार पर नाग- 
.. रिकत्व॒ को रचना होती है | स्त्री ओर पुरुष मैं एक सामान्य मनुष्यत्व है । 
. उस सामान्य मनुष्यत्व के आधार पर दोनों के नागरिकत्व की रचना होती 


है। विशिष्टल्व. उनमें है। कार्यक्षेत्र इसीलिए उनके मिन्‍न होते हैं| लेकिन 


ना|गरिकत्व का आधार उनका सामान्य मनुष्य है। अलग-अलग कार्य- 


ज्षेत्र हैं, तो कार्यक्षेत्रों के मूल्य समान मान लिये जायेँ | 
स्त्रयों का कहना है कि हमको नागरिकत्व दो, हमको स्वतन्त्रता दो, . 


लेकिन हमारी स्वतन्त्रता का रक्षण तुम करों। पुरुष-साम्राज्यांतगंत 
स्वराज्य उन्हें चाहिए--सुरक्षित स्व॒राज्य। हम कहते हैं कि उनका स्वराज्य, 


. उनकी स्वतंत्रता स्वायत्त हो | स््री आगे सुरक्षित नहीं रहेगी | पुरुष की ओर 


तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से स्परक्षित रहेगी। जो स्वरक्षित 


.. नहीं है, वह सुरक्षित कभी हो मी नहीं सकता | स्त्री स्वरक्षित रहे, इसके 
.. लिए. अहिंसा सबसे अनुकूल है। अहिंसा हमारा मूलभूत सामाजिक सिद्धांत 
... है और वह ब्ली की स्वतंत्रता के लिए. सबसे अधिक अनुकूल है। हिंसा 
.._ शत्र का भरोसा करती है । हिंसा शरीर-व्यक्ति का भरोसा करती है। लोग 

कहते हैं कि स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर की अपेक्षा कम सामर्थ्यवान्‌ है | 
.. स्त्रीका शरीर पुरुष के शरीर की अपेज्ञा कम शक्ति-सम्न्न है | तो अहिंसा 
.... ने कहा, शक्ति का अधिष्ठान शरीर है ही नहीं । 


अर्हिसा का मूलभूत सिद्धान्त 


..॑._ गांबी, विनोंबा ओर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रों के नेता हो सकते हैं । ह का 
मार्क्स ओर लेनिन क्रांतियों के नेता हो सकते हैं। सब जानते हैं. किवे 


अपने जमाने के पहलवान नहीं थे | इनसे कई बड़े पहलवान रूस मैं उस 


जमाने में थे ओर आज भी हैं। दुनियाभर मैं लुई और किंगकांग का 
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रण क्‍ सर्वोद्य-दर्शन 


बोलचाला है, फिर भी ये लोग दुनिया के नेता हुए और क्रांति के नेता. 

5। शक्ति का अधिष्ठान श्र भी नहीं होता और शरीर भी नहीं होता । 
यह अहिंसा का मूलभूत सिद्धान्त है। तो अ्रत्र ल्ली के लिए और कौन- ; 
सी बात बाकी रह गयी १ समाज में शरीर-शक्ति यदि श्रेष्ठ नहीं है, शरीर- 
शक्ति से दूसरी शक्ति श्रेष्ठ है, तो अब्र स्नी को एक ही संकल्प करना है| 5 
कि आज से हम इस संसार में पुरुष के भरोसे नहीं जियेंगी। पुरुष के साथ है! 
जियेंगी | १०० में से ६० पुरुष स्त्रियों के साथ तो जीते हैं, कोई शुकाचार्य है 
तो है नहीं, लेकिन ह्लियों के भरोसे नहीं जीते। यह पुरुष-जीवन की. 
विशेषता है, जिसे मैं ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कहता हूँ | मैं यह नहीं कहता कि । 
पुरुषमात्र शुकाचाय है, नेष्ठिक ब्रद्मचारी है, लेकिन पुरुष-जीबन में ५ 
. अहाचर्य का मूल्य होने के कारण उसकी नीतिमत्ता में इतनी शक्तिआआा 
. गयी यह कहता है कि मैं स्नी के भरोसे नहीं जिऊँगा। स्री कहती हा 
है कि मुझे पुरुष के भरोसे जीना पड़ता है। भगवान्‌ ने मेरे शरीर वी रा 


.. रचना दूसरे प्रकार से की | इसे प्राकृतिक दलील कहते हैं। मुझे खुशी है... 


..# चहे त्रह्मचर्यवादी हों, भौतिकवादी हों या अध्यात्मवादी हों, संसार के. 
... समी क्रान्तिकारियों ने, इस दलील को नहीं माना | हि 
जगन्माता रक्षणाकांज्षिणी क्‍यों ? 


...अ्र संकल्प इतना ही करना है कि मेरी इज्जत मेरी जान से अधिक 
. यारी होगी। पहले जान जायगी, बाद में इजत जायगी | जिसकी इज्जत रा 


े दूसरे के कब्जे में होती है, उसकी भी कोई इज्जत है ! आपने अपनी ४ 
. इज्जत मेरे कब्जे में दे दी, तो इज्जत मेरी हो गयी या आपकी रही! ही, 
.. स्त्रीकी इजत आज पुरुष के भरोते है, इससे स्त्रियों की अपनी इजत है. । 


न टी नहीं | यह में बहत हरी कठोर बात कह रहा हू, लेकिन एक श्री के पुत्र ० 


.. के नाते कह रहा हूँ। मैं अपनी माँ की यह स्थिति सह नहीं सकता । जिस ' 
5 । माँ को मैंने पिताजी से श्रेष्ठ माना, थोड़ा-सा भय होते ही जिसके नाम से. 








ख््रियों का सहनागरिकत्व कप के र्णदे 


. पुकारा, जिस जगन्माता के मन्दिरों मैं जाकर मैंने कहा कि “क्वचिद॒पि 
क्ुमाता न भवति ।” जिस जगन्माता के बारे मैं मेंने यह गाया 

.... “यदेतस्येश्वयथ तव जननि सौभमाग्यमहिमा | 

..._ इस महेश्वर का जो ऐश्वय है, वह ओ जननि, तेरे सोभाग्य की 

महिमा है। इसका अपना कुछ नहीं है । 


... यह जिसके लिए मैंने गाया, वह अन्त मैं पुरुष के नाते पुत्र का रक्षण 
.. खोजे, बन्धु के नाते भाई को राखी बांधकर उसका रक्षण खोजे, विवाह 
ति के नाते मर्ता का रक्षण खोजे, बाल्यावस्था मैं पिता के नाते पुरुष... 


का रक्षण खोजे | 5 
नारी स्वरक्षित बने 

यह मैं सारी स्त्रियों की बात कहता हूँ । जो रक्षक बन सकता है, वह 

. नीयत बदलते ही आसानी से मक्षक बन सकता है। इसलिए जच्र तक स्त्री 


४45 पुरुष-रक्षित है, तत्र तक वह सुरक्षित भी नहीं है। उसे स्वरक्षित बनना 


. चाहिए ओर स्वरक्तित बनने के लिए. उसके जीवन मेँ ब्रह्मचर्य का मूल्य आना 


... चाहिए.। जो पुरुष छ्ली-निरपेज्ञ जीवन व्यतीत करता है, वह गहस्थाश्रमी से 


.. श्रेष्ठ माना जाता है। र्त्रियाँ मी ऐसा मानती हैं| वे हनुमानजी ओर दत्तात्रेय 


.. की ही पूजा करने जाती हैं। इन्होंने देखा है कि ये ब्रह्मचारी हैं और 


_ब्रह्मचारी की पूजा अवश्य करनी चाहिए | यह पुरुष के जीवन में ब्रह्मचर्य 


.. का मूल्य है। विनोबा को किसीने नहीं कहा कि यह बाप नहीं हुआ, तो 
... इसका जीवन साथंक नहीं हुआ | लेकिन मातृत्व के बिना स्री के जीवन 
.. की साथंकता नहीं है। मातृत्व के बिना यदि जीवन की सार्थकता नहीं है... 
तो स्त्री विवाह्कांक्षिणी बन जायगी। कुंकुम-पत्रिकाओं में लड़की के लिए... 
.. लिखते हैं “सोभाग्यकांज्षिणी” इसकी शादी है। यह सोभाग्यकांसिणी है। 
_ शादी करना चाहती है, इसे आकांत्षा है सौभाग्य की । पर इसका जो पति 


होनेवाला है, वह अपने को सोभाग्यकांच्ी नहीं लिखता । यह कोई दु्भाग्य- 
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क्‍ क्‍ कांत्ी है ! बह तो सोभाग्यवती हो गयी, पर यह कुछ नहीं हआ। क्यों! 
हसीसे कि इस कोई आकांक्षा नहीं है | 


नारी-जीवन की अनथ-परम्परा हा 

जीवन में ये भिन्न मानदंड इसलिए, आ गये हैं कि त्ली और पुरुष 

के लिए. हमने अलग-श्रलग नेतिक मुल्य मान लिये हैं। जब्र हम नैतिक... 
मूल्यों को एक बार अलग मान लेते हैं, तों उनकी ऐसी परम्परा बन जाती _ 
_है। मातृत्व के बिना स्ल्ी-जीवन की सार्थकता नहीं । विवाह के बिना मातृत् 
नहीं। पुरुष के बिना विवाह नहीं। इसलिए पुरुष-सापेन्त जीवन बन हे 
 गया। यह है नारी-जीवन की अनथ॑-परम्परा । के 
हम चाहते हैं. कि स्त्री का जीवन पुरुष-सापेक्ष न रहे, अहाचर्य पर _ 
. अधिष्टठित हो । इसका मतलब यह नहीं कि स्‍त्री शादो नहीं करेगी।. 
... कितनी ही लड़कियों मुभसे आकर पूछुती हँ--“तों क्‍या हम शादी न _ 
२ १” मैं कहता हूँ, “क्या लड़के शादी नहीं करते ! वे शादी तो करते 
ही हैं, लेकिन तुम्हारे भरोसे नहीं जीते |” शादी होते ही लड़की की चिन्ता 


कहिये कि “शादी करो” तो वह कहता है, “अमी तैयारी नहीं।” “क्यों 
. नहीं है!” तो कहता है, “अभी मैं कुछ कमाता नहीं हूँ ' ओर कॉलेज 
. की लड़को से पूछता हूँ, “शादी करोगी !” तो कहती है, “हां, अब तक हे 


.... हुईं ही नहीं है, इसीलिए, नहीं को है, कल हो जायगी, तो फिर नौकरी 
..... च्ाकरी किसीकी चिन्ता नहीं रहँगा। वह रिक्‍शा चलायेगा ओर मे 


डर . भीतर बैहूँगी !” 
हा .... पुरुषों के छिए तीन सुझाव न 
सहनागरिकत्व के लिए, मैंने स्री-पुरुष, दोनों को कुछ सुम्ताव दिये हैं। 


.. युद्षों के लिए मेरे तीन सुभाव है 


ब्र तक पुरुष विद्यार्थी है, तब तक उसमें विवाइ-भावना बिलकुल न 


खियों का सहनागरिकत्व |. र२णण.. 


होनी चाहिए । हमारे विद्यालय वर-वधू-संशोधन-क्षेत्र नहीं बनने चाहिए। 
. लडके-लडकियों, दोनों का जीवन अकलुषित ओर ब्रह्मचर्यनिष्ठ होना 


_चाहिए। तभी सह-शिक्षण सफल होगा, अन्यथा नहीं । इसके लिए समाज 

मेँ परिस्थिति का जितना परिवर्तन करना श्रावश्यक हों, उतना वस्तु-परिवर्तन 
कर लेना चाहिए। लेकिन मूल्य-परिवर्तन हमेशा शिक्षण से होता है। 
.. इसलिए शिक्षण के क्षेत्र मैं वस्तु-परिवर्तन के बाद मूल्य-परिवर्तत शुरू 
. हो जाना चाहिए । 


टुम्ब में स्त्री का नागरिकत्व दाखिल हो जाना चाहिए। स्त्री नाग 
रिक बन गयी है, इत बात की चेतना, इसका बोध पुरुष को होना चाहिए 
कि अत्र वह केवल कुटुम्बिनी नहीं रह गयी है। नागरिक के नाते 
 सरोजिनीदेवी गवर्नर बन सकती है और उनके पति एक साधारण 
नागरिक रह सकते हैं। इसलिए नागरिक के नाते श्रच्र स्त्री की 
जो सामाजिक प्रतिष्ठा बह गयी है, उसे जो नयी प्रतिष्ठा प्रात हो गयी है, 
.. उसकी प्रतिध्वनि, उसका प्रतिबिम्ब पुरुष के घर मैं पड़ना चाहिए । स्त्री 
. के नागरिकत्व मैं वह जितनी सहायता पहुँचा सकता है, उतनी सहायता 
उसे पहुँचानी चाहिए, | यह मेंने णदस्थाश्रम की मयोदा बतलायी | 


एक उम्र के बाद पुरुष के जीवन में से विवाह-भावना का अंत 
होना चाहिए । अब देखिये, आदि में ब्रह्मचय, अंत में ब्रह्मचय, तो बीच मैं 


जो गहस्थाश्रम होता है, उसका आधार मी ब्रह्मचर्य बन जाता है। ग्रहस्था- . 


_ अ्रप मैं ब्रह्म चर्य कैसे प्रकट होता है ? अपनी माँ की ओर में अपने पिता 


.. की पत्नी के नाते नहीं देखता और अपनी पत्नी की ओर अपनी सन्‍्तान की 


. माता के नाते देखता हूँ । याने कुडम्र मैं त्री के लिए मातृत्व मुख्य हो 


.._ जाता है और उसका मातृत्व नागरिकत्व से संपन्‍न हो जाता है । इस प्रकार _ 
. क्ौटुब्िक क्षेत्र मैं मी बह्मचर्य का मूल्य आ जाता है। काम का मूल्य कम 


: हो जाता है और ब्रह्म चर्य का मूल्य स्थापित हो जाता है । 


मरिददानात- ८ 


दिला ५०2०० टपपतदवाकल24230/0000002/4%वन०के-“तफ४ ५१०७ ए३४०-४३८५३२३०:३०७०९०/॥७७१७ कक 20 परवतवशाभ भा" वा का किघ७००५३०॥ाभ२०१७७४८७७६॥४००० ९ 


ननपतानध८>सन+ सन वेधन ० कक <8 ०००८-९८ व्यद चक्र :धपाथप “पलपल न टासप पाप एउथफबद-द ८ वक्‍त २+-७क +बर पास व८++ ८ वाली ल्‍- ऋ 





रण... _सर्वोदय दर्शन _ 


ब्रह्मचारिणी पवित्र मानी जाय 


ख्री के लिए मेरा सुझाव है कि बह्मचारिणी अपविन्न हे, यह भावना 
सत्री-जीवन में से निकल जानी चाहिएु। जो विधवा है, वह संन्‍्यासी से कम 
चवित्र है, यह भावना भी निकल जानी चाहिएु। वैधव्य स्वाग्त्त नहीं. 
होता, संन्यास स्वायत्त होता है। पुरुष संन्‍्यासी बनता है, पर ज्ली विधवा 
बनती नहीं, होती है | इतना अन्तर तो रहेगा, लेकिन उत्तका यह मतलब 
नहीं है कि विधवा अमंगल मानी जाय, अपविन्र मानी जाय। स्त्री का वेधव्य 
संन्यास से कम मंगल नहीं माना जाना चाहिए। ब्रह्मचारी पुरुष क 


ब्रह्म चर जितना सुप्रतिष्ठित है, उतना ही सुप्रतिष्ठित स्त्रीकाब्रह्मचर्य ... 


माना जाना चाहएण । 


नारी तच्त्वनिष्ठा का संकल्प करे 


इसके लिए स्त्री को अपने जीवन मैं संकल्प करना होगा | संकल्प यह 


करना होगा कि वह पुरुष के साथ जियेगी, लेकिन पुरुष के मरोसे नहीं... 
जियेगी | यह शक्ति उसमें कैसे आयेगी !? तभी, जब वह अपनी इज्जत को... 
अपनी जान से कीमती मानेगी । अपनी इज्जत को अपने जान से कीमती 


बह कब्र मानेगी १ जब्र वह पुरुषनिष्ठ नहीं होगी, तत््वनिष्ठ होगी | 


.._शामचन्द्रजी ने कहा, “अ्रयोध्यावासियो, तुम्हारे लिए मैं कया नहीं छोड़ा... 
.. सकता १ “यदि वा जानकीस्‌ अपि”--जानकी को भी छोड़ना पड़ा, तो छोड़ 

 दूँगा।” अब रामचन्द्रजी की जगह जानकी को रख लें। वह कहती है, “जहाँ... 
.. पुरुष जाता है, वहाँ उसकी छाया जाती है, इसी तरह हे राम, जहाँतुम 
... ज्ञाओगे, वहाँ मैं जाऊँगी |? यदि जानकी को राम का त्याग करना पड़े. । 
.. तो! जानकी के जीवन मैं ऐसा मूल्य ही कौन-सा है, जिसके लिए उसे... 


... राम को छोड़ना पड़े ! तारामती के जीवन में ऐसा मल्य ही कौनसा है, 


.._ जिसके लिए उसे हरिश्चन्द्र का शिरच्छेद करना पड़े ! दमयन्ती के जीवन. 





स्त्रियों का सहनागरिकत्व |. शूछ 


मैं ऐसा मूल्य ही कोन-सा है, जिसके लिए. उसे नल का त्याग करना पड़े ! 


स्त्री व्यक्तिनिष्ठ है, तत््वनिष्ठ नहीं है, इसलिए स्त्री के जीवन में नेतिकता 


नहीं रह गयी है । स्त्री को तत्वनिष्ठ बनाना चाहिए। जिस दिन स्त्री 
 तत्वनिष्ठ बनेगी, उस दिन उसके जीवन मैं नेतिकता आयेगी ओर वह 
पुरुष से प्रेम कर सकेगी | लोग मुझसे कहते हैं कि खस्री के जीवन मैं पुरुष 


के लिए बहुत प्रेम है। मैं कहता हूँ कि स्त्री पुरुष से डरती भी है ओर पुरुष . 
से प्रेम भी करती है--में तो समर ही नहीं सकता | शेर से बकरी क्‍या प्रेम 


. कर सकती है ! जो पुरुष से डरती है, वह पुरुष से क्‍या प्रेम करेगी है 


लेकिन जब वह प्रेम करती है, तो कैसे ! वह माता के नाते प्रेम करती है, 


बहन के नाते प्रेम करती है, कन्या के नाते प्रेम करती है। भय का तत्त्व 
जहाँ से निकल जाता है, वहां वह प्रेम करने लगती है। इन कोटुम्बिक 
भावनाओं का विश्तार नागरिक जीवन मेँ शुरू कीजिये। तो कृष्णु-द्रोपदी 
का प्रतीक समाज मैं चरितार्थ हो जायगा। 


कष्ण-द्रौोपदी का आदश वांछनीय 


... सह-नागरिकत्व को चरितार्थ करने के लिए. क्ृष्णद्रोपदी पूजे जाने 
.. चाहिए, जिनमें योन-तंबंध नहीं था। द्रोपदी कृष्ण की गोपी नहीं थी। 
न वह राघा थी कृष्ण की और न सुमद्रा । फिर भी उनके जीवन मैं एक- 


दूसरे के लिए, कितना उत्कट प्रेम था, कितनी त्याग की तपरता थी, यह... 


हमने देखी ! क्ृष्ण-्रोपदी का आदर्श, सहनागरिकत्व का आदर्श है। 


. कौठुम्बिक भावनाओं का सामाजिक जीवन मैं जब्र विनियोग होता 


.. है, तब कोड़म्बिक भावनाएँ सामाजिक मूल्यों मैं परिणत हो जाती हैं । 
... इन कोठम्बिक भावनाओं को सामाजिक मूल्य में परिणत कर देने का काम 
..  ज्जीकेहाथ में है। वे पुरुष के भरोसे जीना छोड़ दें, पुरुष का रक्षण 


खोजना छोड़ दे। ऐसा संकल्प उन्हें करना होंगा। यह कहाँ तक हो. 


सकेगा, मैं नहीं जानता | लोग तो कहते हैं कि यह व्यवहार्य ही नहीं है । 
4८ 
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श्ष८ सर्वोद्य-द्शन 


यदि यह व्यवहाय नहीं है, तो समक रखिये कि आपकी स्वतन्त्रता, श्रापका _ 

एक अलंकार हो जायगी । अलंकार जितने बढ़ते हैं, खतरा उतना बढ़ता 7 
है | इस बात को न भूलिये | स्त्री के जीवन मैं यदि स्वतन्त्रता एक आमू- 
षण बनकर आयेगी, तो वह उसके लिए. खतरनाक, भयावह हो जायगी । है 

ल्ली के जीवन मैं मूल्य-परिवर्तन के साथ स्वतन्त्रता और नागरिकता दाखिल... 
होगी, तभी स्ली का जीवन धन्य होगा, पुरुष का जीवन समृद्ध होगा ओर । 
हमारा कौटठुम्बिक जीवन उन्नत ओर मंगलमय होगा। % किक 





. «. # विचार-शिविर में २६-८-/७५७ का प्रात+अवचन । 


संस्था और अहिंसक संगठन ४१३: 


मुझसे पूछा गया है कि हमारा काम किस प्रकार से हो, केसे हम आगे 


कदम बढ़ायें । 
हर क्रांति के समय एक अनुभव यह होता है कि समाज के संस्कार 
आ्रोर समाज की संस्थाएँ क्रांति की गति के साथ कदम नहीं मिल्ला सकतीं । 
समाज मैं संस्थाएँ कायम होतो हैं, संस्थाएँ विलीन होती हैं, संस्कार ओर कुछ 
: संस्थाएँ रह जाती हैं और जो संस्थाएँ ओर जो संस्कार रह जाते हैं, उनमें 
से बहुत स्थितिस्थापक होते हैं, याने समाज मैं जो रूढ़ परिस्थिति होती है, 
. उसके संरक्षण मैं उनका उपयोग होता है। इसलिए कई दफा क्रांतिकारियों 
को समाज की «विद्यमान उंस्थाओं ओर संस्कारों से भी आगे बढ़ना पड़ता 


है। हमारे अपने देश मैं और हमारी अपनी आज तक की क्रांति के. 


_ आंदोलन मैं गांधी का उदाहरण इसमें सबसे बढ़ा उदाहरण है। संस्था का 
भी मोह न रहे, ऐसा नेता मैं समझता हूं कि गांधी से पहले विरला ही हुआ 

होगा ओर गांधी के बाद भी मुझे तो नहीं दिखाई देता कि कोई ऐसा नेता 

_ आार्यजनिक क्षेत्र में हुआ हो, जिसने संस्थाएँ कायम की हो ओर संस्थाओं 

के मोह मैं जो न फँसा हो | 

संस्थाओं का मोह 


... १६३१ मैं असहयोग का आंदोलन शुरू हुआ | गांधी ने कह्य कि... 
 अशक्षुण-संस्थाओं को भी अंग्रेज सरकार के साथ असहयोग करना... 
अ्वाहिए ।” हमारे देश में जो बड़ी-बड़ी शिक्षण-संस्थाएँ थीं, जिनकी 

_ श्थापना राष्ट्रीय उद्देश्यों को लेकर हुई थीं, जो संस्थाएँ राष्ट्रीय जागरण 

का काम करती थीं ओर राष्ट्र के विकास में हाथ बँटती थीं, ऐसी संस्थाओं 








२६० सर्वोदिय-दशन 


में काशी का हिंदू विश्वविद्यालय बहुत बड़ी संस्था थी । उसके प्राणभूत- 
संचालक महामना मालवीयजी थे, जिन्हें बापूजी बड़े भाई” कहा करते 
थे। बापू ने अपने 'बढ़े भाई! से सबसे पहले कहा कि “आपकी संस्था एक 
ऐसी संध्था है, जो राष्ट्रीय संस्कारों से संपन्‍न है, उसका उत्कर्ष आज तक 
राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है | आपको संस्था यदि अंग्रेज सरकार से 
संबंध तोड़ देती है, तो हमारी क्रांति में बहुत बड़ी मदद पहुँचेगी ।”” ः 

मालवीयजी बहुत गद्गद होकर बोले--“भद्गात्माजी, आपका कहना. 
तो सही है, लेकिन में क्या कहूँ ! मुझे इस संस्था से अपल्य प्रेम हो गया . 
है और इस प्रकार अपने अपत्य का बलिदान करने की हिम्मत मुझमें नहीं 
है।” यह कहकर उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की । हे 


सिद्धान्तों की प्रगति में बाधा 


.. संस्था, संगठन और संघ, ये कभी-कमी सिद्धान्तों की .प्रगति में बाधक 
हो जाते हैं, यदि उनके संचालक भी उतने ही अनासक्त न हों | मेरा अपना 
यह अनुभव है कि जितना कष्ट मुझे अपने कुट्धम्व को छोड़ने में नहीं हुआ, 
उतना उंस्थाओं को छोड़ने में हुआ है। अक्सर होता ऐसा है कि कुठुल 
के लिए भीख मांगने में तो शर्म लगती है, पर संस्था के लिए भीख . 

माँगने में श्रादमी गोरब का अनुभव करता है | तो कुट्ठम्ब का प्रर्पंच जब 
.. मनुष्य करता है, तो समझता है कि मैं एक साधारण शहस्थ मनुष्य हूँ, ओर 
.. जो कुछ कर रहा हूँ, उससे मुझे ऊपर उठना है। लेकिन जब संस्था का . 


.... प्रपंच करता है, तो समझता है कि पुश्यकार्थ कर रहा हूँ ओर इसीमें मुझे 


- मरना है। इसलिए संस्था का बन्धन कोडुम्बिक बन्धनों से दुष्कर हो जाता 
है ओर मनुष्य उसे फिर ठोड़ नहीं पाता | . 
एक मामूली-सी बात है। हम लोग जब चलने लगते हैं, तो सामान 
उठाने के लिए कुछी करते हैं। अब तक यह मेरा अनुभव था कि कुली 


.. चन छुह आने गॉँगवा था, वो मैं वोचता या कि दे दो माई; छह श्र 





. संस्था और अहिंसक संगटन........ २६१ 


माँगता है, तो उठाता मी तो है इतना बोझ !' सरकार ने कानून बना दिया 
कि तीन ही आने देने चाहिए | लेकिन कानून बन गया, इसलिए यह तो 
नहीं हुआ कि मेहनत कुछ कम हो गयी । वह माँगता है ओर अपने पास 
हैं, तो छुद आने दे देने चाहिए! परन्तु श्रत्र क्या विचार आता है ! यही 
कि पास छुद् आने हैं तो, लेकिन ये छुद् आने सार्वजनिक हैं। इसलिए इसे 
.. छुह आने नहीं देने चाहिए | तो कुली से कहता हूँ---“श्ररे | भूमिदान- 

यज्ञ की यात्रा मैं हम जा रहे हैं ओर तू इसमें कुछ मदद नहीं करता है ! 
बोझ के भी कम पैसे नहीं ले रहा है !” तो एक प्रकार की पुण्यकारक 
निर्दयता मेरे हृदय मैं आ जाती है | यह पुण्यमूलक है, क्योंकि इस पुर्य- 


. भावना मैं से पैदा हुईं है कि में सावंजनिक काम कर रहा हूँ । इस तरह से 


जिन्हें आप संस्थाओं के संचालक कहते हैं, उनमें एक प्रकार से संस्थाओं के 
प्रति आसक्ति और संस्थावाद की मनोद्त्ति आरा जाती है। संस्थाओं को 
चलाना, संस्थाओं का संचालन करना, यही जीवन का उद्देश्य हो जाता है । 
.. .. मैं कह चुका हूँ कि महान नेताओं में अकेला गांधी ऐसा देखा, जिसने 
.. लड़कों के घरोंदों की तरह संस्थाएँ बनाय्रीं ओर संस्थाएँ तोड़ीं। “मैंने 
. चनायी यह भूलभुलैया ! बना-बनाकर मिटा रहा हूँ । बनाता भी जाता हूं 

_ और मियता मी जाता हूँ”, यह चीज गांधी मैं देखी | सातरमती मैं श्राश्रम 
चनाया। आश्रम का उद्योग-मन्दिर हों गया। उद्योगन्मन्दिर का हरिजन- 
आश्रम हो गया। सत्र कुछ हो गया, लेकिन गांधी ने साबरमती के तट 

.. पर जि आश्रम का निमोण किया, उसका साबरमती के विशाल' उद्र 
.._ मैं विसजन ही कर दिया | क्‍ 


| .. गांधी सेवा-संघ 
..... गांधी जब वर्धा मैं आये, उसके बाद उनके साथियों ने "गांधी सेवा- 
. संघ! बनाया। तो पहले ही उन्होंने पूछा--'गांधी सेवा-संघ/ का मतलब 
क्या है ? गांधी की सेवा का तो संघ नहीं है ! याने यह कैसा समास ! 
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इसका अर्थ गांधी की सेवा है या गांधी ने आज तक जिस तरह लोगों की. 
सेवा करनी बतलायी है, उसका संघ है यह १” ५ 
हमने कहा, “इसका मतलब इतना ही है कि आपकी बतलायी हुई 
सेवा हम करनेवाले हैं| आपकी सेवा नहीं करनेवाले हैं। आपके लिए यह 
संत नहीं है ।” क्‍ ; 
गरी १६३८ मैं कुंमरू-बेलगाँव हुबली के पास गांधी सेवा-संघ' का 
सम्मेलन हुआ। बापू सम्मेलन में प्रवेश कर रहे थे। दरवाजे पर किसी 
हाती ने एक दूसरे आदमी से पूछा, “यह क्या है ! यहाँ आज क्याहो 
है? इतनी बढ़ी सभा क्यों हो रही है? हमने तो पहले कांग्रेस 
देखी थी ।” क्‍ हा 
. तो वह जबाब देता है, “वह जवाहरलाल की कांग्रेस है, ओर यह गांधी... 
को कांग्रेस है।” पा 





अब उसने तो उस देहाती को समझाने के लिए कहा। लेकिन उस 
बूढ़े के दिल में बात चुभ गयी | वहीं से प्रवचन का आरम्म हुआ कि 
. क्‍या कोई कभी यह भी सोच सकता है कि वह कांग्रेस जवाहरलाल की है _ 
और यह कांग्रेस गांधी की है। याने गांधी भी कोई अपनी ऐसी संस्था _ 
बना रहा है, जो संस्था उसकी अपनी प्रतिष्ठा का औजार, उपकरण होगी। 
.. गांधी के व्यक्तित्व का उत्कष करने के लिए कोई संस्था साधन होगी, क्‍या 


..._ ऐसा भी कोई सोच सकता है ! सोचते रहे | उसके बाद सुभाष बाबू का | 
... प्रकरण हुआ ओर मलिकान्दा मैं “गांधीवाद ध्वंस हो” के नारे लगे। 
.... मलिकान्दा में 'गांधी सेवा-संघ' का सम्मेलन हुआ, तब गांधी ने सोचा कि 
... ग्रब हम इस मुकाम पर पहुँच गये हैं कि 'गांधी सेवा-संघ”' यदि रहेगा, तो 
... मेरे सिद्धान्तों का प्रचार इस राष्ट्र के जीवन मैं नहीं हो सकता, इसलिए. 
... किशोरवालमभाई की अध्यक्षता में विधिपूरवक “गांधी सेवा-संघ” का विसर्जन 
05० “कर दिया । 











संस्था और अहिंसक संगठन... रहइई 


: संस्थाओं का निमोण और विसजन 


जैसे हम गणेशजी की मूर्ति बनाते हैं ओर उसका विसर्जन करते हैं... 
इस प्रकार से, इतनी पवित्र मावना से संस्थाएँ बनाना और उतनी ही पवित्र 


.. भावना से समारोहपूर्वक संस्थाओं का विसर्जन कर देना, यह “गांधी की 
.. विशेषता' थी।| इसे में 'अहिंखक श्रक्रिया की विशेषता! मानता हूँ | 
.. अनासक्त कर्म की यह एक बहुत बड़ी कसोटी है कि जिन संस्थाओं का 


.. हम पवित्र भावना से निर्माण करते हैं, क्‍योंकि वे हमारे सिद्धान्तों को. 


आगे बढ़ाने का उपकरण होती हैं, उन्हीं संस्थाओं का हम विसजन' कर 


देते हैं, जब हम यह देखते हैं कि संस्था के व्यवद्वार मैं और संघ्था के ग्रपश्च 


. मैं ही अब हमारा ज्यादा ध्यान लग जाता है, और व्यापक दृष्टि हमारी 

क्ञीण होती चली जाती है। निर्माण की ही तरह संस्थाओं का विसर्जन 

. करने की हिम्मत हममें होती है। यह अनासक्त बृत्ति ही अहिंसक संगठन 
.. की विशेषता ढै | 

संस्थाओं के दो प्रकार 

आज संसार मैं उपलब्ध संस्थाएँ दो प्रकार की हैं--सैनिक और 

संविधानाव्मक | 
सेनिक संस्थाएं... 
... कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं, जो सेना की तरह व्यक्तिनिष्ठ होती हैं। वे 
एक व्यक्ति के आधार पर चलती हैं। वह व्यक्ति जब तक रहता है, तब 


. तक बे उस व्यक्ति के नाम पर चलती हैं। बाद मैं उस व्यक्ति के नाम पर. 


जो गद्दी होती है, उस गद्दी के नाम पर चलती हैं। ये संस्थाएँ व्यक्ति- 


द | 6 औ हि 3 कृ 4७ 
.. निष्ठ होती हैं। या तो उनका एक सभापति या एक गुरु होता है। 
बह गुरु ओर वह सभापति ही उनका नियन्ता है, उनका नियम है। 


.. बह गुरु ओर सेनापति ही उन संस्थाओं के लिए. सब कुछ होता . 
.. है। वही हे--उनका शास्ता, नियन्ता, अधिष्ठान। नियम भी वही 
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आर 


गुरु होता है। इन्हें सेनिक-संस्था में इसलिए कहता हूँ. कि इनमें कोई 
नियम कागज पर नहीं होता ओर किसीके बहुत ज्यादा अधिकार भी नहीं... 
होते। गुरु की आज्ञा ओर गुरु का आदेश ही एकमात्र नियम होता है। 
उस गुरु की गद्दी पर जो कोई हषगा, उसका आदेश भी वही नियम होता... 
है। जैसे--राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ, कांग्रेस का सैनिक-दल, दूसरे सेवा- 
दुल्न आदि | ऐसी कुछ राष्ट्रीय स्वरूप की संस्थाएँ होती हैं, कुछ घामिक 
तंस्थाएँ, | इन संस्थाओं में सबसे बड़ी बुराई यह चलती है कि यदि वह... 
व्यक्ति ध्यान दे सका, तब तो ये संस्थाएँ अच्छी तरह चल सकती हैं । पर... 


यदि वह व्यक्ति संस्था की ओर ध्यानन दे सका ओर संस्था मैंनरह 


सका, तो उस व्यक्ति का नाम होता है ओर संस्थाओं में उस व्यक्ति के नाम... 
पर अनेक प्रकार के मिथ्यामास शुरू हो जाते हैं । । 
व्यक्तिनिष्ठ ओर केवल सैनिक-पद्धति से चलनेवाली संस्थाओं मैं... 
व्यक्ति जब तक रहेगा, तभी तक वे संस्थाएँ चल सकती हैं | 
संविधानात्मक संस्थाएँ 


दूसरी, संविधान पर चलनेवाली संध्याएँ हैं। इनमें यह विशेषता होती... 


. है कि पहले तो लोग बड़ी ईमानदारी से संविधान बनाते हैं और उस संविधान... 


के अनुकूल चलने को चेष्टा करते हैं। परन्तु बाद में इस दृष्टि से संविधान... 


. का अध्ययन करने लगते हैं कि यह संविधान हमें कितने अधिकार देता 
... है ओर इस संविधान के नियमों में से कितनी छूट हम बारबार 
.. कांग्रेस मैं ऐसा हुआ | पहले नियम था कि जो आदतन खादी पहनेगा, 

वही सदस्य बनाया जायगा | एक दफा एक समिति मेँ एक सजन बैठे... 
. हुए थे। उनसे कहा गया कि “आपके शरीर पर कुछ खादी नहीं है।” 
बोले--“मैं आदतन खादीधारी हूँ | में खादी ही खादी पहना करता हूँ... 


.. और हमेशा पहना करता हूँ। मुझे खादी पहनने की आदत ही हो गयी '. 
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ह . है। लेकिन सिर्फ घोती ही मैं खादी की नहीं पहनता । अ्रगर रूमाल भी क्‍ मा कप 
.. मैं हमेशा खादी का रखता हूँ, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि में आादतन हा, 


.._खादीधारी हूँ ।” 


.... तब कांग्रेस के संविधान मैं लिखना पड़ा कि जो खादी ही पहनता हो... 
... और खादी ही खादी पहनता हो ओर खादी के सिवा और कुछ न 
... पहनता हो, पा, 708 जीण6 पं 80 श0फांगह ऐप 

क्‍06 "पा, (सत्य, पूर्ण सत्य, केवल सत्य ) | जैसे अदालत मेँ 


गवाहों का हलफनामा होता है याने वह कानून की भाषा मैं सारा का सारा 
लिखना पड़ा । 

... बिनोता जब यह कहते हैं कि संगठन मैं हिंसा का प्रवेश हो. जाता है, 
तो उनका मतलब यह है कि संगठन यदि व्यक्तिनिष्ठ हो और दंडनिष्ठ हो, 
तब तो हमेँ मान ही लेना पड़ेगा कि इसमें हिंसा होती है। लेकिन संगठन 


.. यदि संविधानत्विष्ठ हो, फिर भी उसमें दंड हो, तब भी बह संगठन हिंसक बन 


.. जाता है| नियम पालोंगे, तो हमारी संस्था मैं रह सकोगे, नियम नहीं पालोंगे, 


तो 8थ]0॥7%7ए 30707 होगा; तुम इस संस्था मैं से निकाल दिये 


जाश्रोंगे। जिन्हें निकालते हैं, वे लोग एक प्रति-संगठन बनाते हैं। तुमने 
_ हमें निकाला है। ठीक है। तुम्हें शिकस्त देने के लिए. हम प्रति-संगठन 
बनायेंगे । इस तरह संगठन मैँ से प्रति-संगठन पेदा होता है, इसलिए जिसमें 
दंड हो, सजा हो, ऐसा संगठन भी नहीं होना चाहिए । इसलिए, विनोबा 
ने कहा है कि जहाँ-जहाँ संगठन होता है, वहाँ-वहाँ अ्रक्सर ये चीजें आ 


जाती हैं। ॥)8०ं0!0%/"ए 3०४०४ याने अनुशासन-मंग की कार्यवाही 

तमी सफल होती है, जब संस्था के हाथ मैं सदस्य को देने के लिए कुछ... 

.. होता है। सदस्य का संस्था में आने से सेवा के सिवा जब ओर कोई लाम 
.. होता है, तब उसमें सजा या अनुशासन-मंग की कार्यवाही सफल होती है, 

. अन्यथा नहीं । इन बातों का विचार करके बिनोबा ने कहा कि गांधी सेवा-....... 

. संघ्र! कब सफल हो सका ! जब बापू का सितारा इस देश मैं चमक रहा... 
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था ओर बापू के नाम के साथ इतनी प्रतिष्ठा थी कि गांधी के संगठन मैं... हर 


होना, देश मेँ प्रतिष्ठित नागरिक होने के बराबर बन गया था। तबल्लोग 
गांधी सेवा-पंघ! में आते थे। फिर भी “गांधी सेवा-संत्र' में से किसीको 
निकाला जाय, ऐसा कभी नहीं होता था। 'गांधी सेवा-संत्र' के मंत्री 
ने लोगों से अनुरोध किया कि आप सदस्य बन जाइये और इन 
लोगों ने जवाब दिया कि हमारी ऐसी योग्यता नहीं । हम तो गांधीजी 
के पीछे-पीछे चलनेवाले लोग हैं। किसी ऐसो संस्था के सदस्य बनें, ऐसी... + 


हमारी योग्यता कहाँ है ! 


यहाँ हम देखते हैं कि संगठन की भूमिका ही बदल जाती है | एक... 
. संगठन वह होता है, जहाँ व्यक्ति मैं शक्ति नहीं है, इसलिए लोग कहते है... 
कि दस व्यक्तियों को मिलाओं, तो शक्ति आरा जायगी | जैसी समा की शक्ति 


होती है। नेपोलियन ने लिखा--सेना का एक-एक सिपाही बहादुर नहीं... 


होता, लेकिन सारे सिपाही मिलकर बहादुर होते हैँ | सिपाहिश्नों की मिलकर 


जो पलटन होती है, उस पलटन मैं बद्मादुरी होती है। यह है मिलियरी ..... 


याने सेनिक-संगठन की विशेषता । 


| संविधानात्मक संगठन की विशेषता यह होतो है कि कागज पर हम... 
नियम का पालन कर रहे हैं, इतना अ्रगर हम दिखा सकें ओर उतनी... 
कुशलता हममें हो, तो वह संगठन चल जाता है, फिर ओर कुछ नहीं करना... 


.. पड़ता । 


अहिंसक संगठन 


... तीसरे प्रकार के घंगठन का उदाहरण है--गांधी सेवा-संघ! | में यह... 
नहीं कहता कि वह एक आदर्शा संगठन था। लेकिन एक उदाहरण दिया... 
.... है कि बापू ने जिस प्रकार से संगठन बनाये, वे केवल एएप्रणांक्षाए ही नहीं... 
... थे, लोग उनमें अपनी मर्जी से ही आते थे, इतनी ही बात नहीं थी; इनमें... 

. जो अधिष्ठान या अंतिम शक्ति होती थी, वह पूर्ण रूप से नेतिक होती 
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थी। इनमें नेतिक शक्ति के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति नहीं थी। यानी... 
... अनुशासन-मंग की कार्यवाही की शक्ति भी नहीं थी, जिसे आप निवासन 
... या खारिज करना कह सकते हैं कि हम अपनी उंस्था मैं से तुम्हें निकाल... 
.. देंगे। इस शक्ति का भी प्रयोग नहीं होता था और दूसरे किसी प्रकार के... 
... दण्ड की शक्ति तो बापूजी की संत्याओं मैं थी ही नहीं । 


इसलिए जब हम अहिंसक संगठन बनाते हैं, तो उसकी शक्ति का आधार 


संख्या नहीं होना चाहिए. | इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा-से-ज्यादा 
. आदमी हम उसमें शामिल कराने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन उक्त संगठन 


कितने सदस्य हैं, इस पर हमारा आधार नहीं रहेगा | संख्या पर जोर देने 


बाला संगठन बनेगा, तो इसका परिणाम यह होंगा कि हमारी शक्ति का आधार 


संख्या बन जायगी। सत्याग्रह मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह भी होता है, सामुदायिक 
सत्याग्रह भी होता है। लेकिन सामुदायिक सत्याग्रह का आधार संख्या नहीं 
होती, समष्टि का संकल्प होता है, जैसे सामुदायिक प्रार्थना | सामुदायिक प्रार्थना 
में संख्या का महत्त्व नहीं होता। में भी प्राथना करता हूँ, आप मी प्रार्थना 


|... करते हैं, सम्मिलित प्रार्थना मैं मेश। और आपका सम्मिलित संकल्प है, 
.. मेरी ओर आपकी सम्मिलित मावना है। इस प्रकार जब अनेक व्यक्तियों 
को सम्मिलित मावनाएँ और सम्मिलित संकल्प होते हैं, तब हम उसे 


'साम्ुदायिक सत्याग्रह' कहते हैं। “संख्यात्मक सत्याग्रह” एक अलग चीज 
है ओर सामुदायिक सत्याग्रह” का अधिष्ठान ही अ्रलग हो जाता है | 
संगठन ऐसा होना चाहिए कि जिसके बारे में हमारी अपनी आसक्ति न हो | 


न विधानात्मक, न व्यक्तिनिष्ठ 


दूसरी बात यह कि संगठन न विधानात्मक हो, न व्यक्तिनिष्ठ हो ! 
विधान आप बनाइये। विधान का निषेध नहीं हे। लेकिन संस्था जो 
बनेगी, वह विधाननिष्ठ न हो। विधाननिष्ठ संस्था का होना अलग च्रीज 


|... है, संस्था का विधान होना अलग चीज है । 





श्क्ष्प द .. सर्वोदिय-दुर्शन 


विनोत्राजी ने जवाहरलालजी से कहा कि “आप ऐसा कीजिये कि 


जमीन लीजिये, पर उसका प्रतिमूल्य, मुआवजा, (०0०7]0.7890707 मत 
दोजिये।” तो उन्होंने कहा कि “में क्‍या करूँ ! उसके लिए तो संविधान 


मैं धारा है कि प्रतिमल्‍य देना चाहिए।” याने हमने संविधान बनाकर... 
अपने पैर में एक जंजीर अटका ली । दूसरे देशो ने, इंग्लंड आदि ने इसके... 


विरुद्ध काम किया | उन लोगों ने पहले जो कुछ करना था, वह कर 


लिया और फिर उसे संविधान में रख दिया। तो संविधान ऐसा हो, जो 


हमारी प्रगति मैं एक बाधक वस्तु न बन जाय | इसलिए मैंने कहा कि. 
संगठन संविधाननिष्ठ नहीं होना चाहिए। वह व्यक्तिनिष्ठ भी न हो ओर 
संविधाननिष्ठ भी न हो। उसका आवबार नैतिकता हो श्रोर नैतिकता मैं 


. जितना अनुशासन रहता है, वह एक-दूसरों के स्नेह और विश्वास के... 


कारण रहता है। 
द सबका स्वागत " | 
दूसरी बात यह कि संगठन व्यापक हो याने उसमें सबके लिए स्थान 


हो, लेकिन संख्या की आकांज्षा उसमें न रहे । बत्ति उसकी व्यापफ हो । 


गे कोई आना चाहे, वह उसमें अवश्य आये। 
एक आदमी आता है, भूदान का काम करना चाहता है। नारायण 
उससे पूछुता है, “खादी पहनते हो १”! 
तो कहता है, “नहीं |” 
- तो तुम भूदान का काम नहीं कर सकते ।” 


._ भ्रच उसकी बात वहीं खतम हो गयी। वह कहता है, “खादी नहीं... 
पहनता हूँ, लेकिन मेंने यह समझ लिया है कि भूमि की समस्या इल करने... 


... के लिए पहला कदम उठाना हो, तो आज की परिस्थिति मैं भूदान के... मे 


..... सिवा दूसरा कोई चार नहीं है। इसलिए मैं भूदान का काम करना चाहता... 
... हूँ। और मुझे तो अनुभव नहीं है, इसलिए आप लोगों के साथ काम 
... करना चाहता हूँ ।” क्‍ क्‍ हम 
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तो नारायण को यह कहना चाहिए कि हम लोगों में तुम्हारा स्थान 


.. सदस्य के नाते नहीं हो सकता | लेकिन तुम हमारे साथ काम करना चाहते... 
.. हों, तो तुम्हारा स्वागत है। भूमिदान की पद्धति से भूमि-समस्या के निराकरण... 


... मैं तुम अगर हमारे साथ आ जाओगे, तो हमें यंह आशा है कि आमोद्योगों पा 


ला का सिद्धान्त मी धीरे-धीरे ठुम मान लोगे और ग्रामोद्योगों का सिद्धान्त . ः 
... मान लोगे, तो खादी भी तुम धीरे-घीरे मान लोगे । हम आगे की रचना 


.. करना चाहते हैं। उसका विचार तुम हमारे साथ करने लगोगे ओर विचार-.._ 


.. पूर्वक इंसमैं आ जाओगे ! 

हा रचनात्मक काय क्रान्ति-काय है ९ 

मुझसे कई बार पूछा गया है कि हमैं यह बताइये कि जो रचनात्मक 

काम हम कर रहे हैं, वह रचनात्मक कार्य क्या अपने मैं क्रांति का कार्य 

ही है ! 

.... रचनात्मक कार्य अपने मैं समाज की प्रगति का कार्य है, लेकिन रच- 

.. मात्मक कार्य जत्र किसी संदर्भ मैं रहता है, तभी वह क्रांति-कार्य होता है 
यह रचनात्मक कार्य की हमेशा विशेषता रही है। जैसे गांधी ने रचनात्मक 


.. कार्य को मारतवर्ष की आजादी की लड़ाई के संदर्भ के साथ जोड़ दिया । 








उसके साथ रचनात्मक कार्य जुड़ गया, तो अंग्रेज लोग खादी को अपने 
दुश्मन की बरदी” समझने लगे | असल में खादी क्‍या थी ? क्‍या पहले 
इस देश मैं लोग खादी नहीं पहनते थे ! देहातें में पहनते ही थे। वहाँ 
मिल का कपड़ा नहीं जाता था | लेकिन मुझे याद है कि एक बार बड़ोदा 
स्टेशन पर जैसे ही में उतरा, तो वहाँ के पुलिसवाले इस तरह से मेरे बाप- 


दी का नाम मुझसे पूछने छगे, जैसे तीरथ के पंडे हों । कारण यह था कि... 
' मैं गांधी गोपी और खादी पहने हुआ था । दूसरे तमाम लोग जा रे थे, 
पर उन यात्रियों से कोई नहीं पूछ रहा था | मैं उनमें सबसे महत्व का... 
यात्री बन गया था | कारण, वह खादी एक प्रतीक थी। वह इस देश मैं... 


. से अंग्रेजों की सत्ता का निराकरण करने के लिए आयी थी | 





र्‌छ० सर्वोदिय-दशेन 


मगनवाड़ी में बापू सोयाबीन खाने लगे थे। सोयाबोन खानेवाले 
सब्र तंग आ गये थे, लेकिन बापू खिलाते हैं, तो कया करेंगे ! सरदार पटेल 


_कह्य करते थे कि मालूम नहीं, “सोया-बेन” कहाँ से नयी बेन ( बहन ) आा 


| #0] 


गयी है! लेकिन आपकों आश्चये होगा कि सरकार की पुलिस रे | | द 


इस बात की हमेशा जाच-पड़ताल किया करती थी कि गांधी भोजन के ये 

पोग क्‍यों करते हैं ! जहाँ दसरे लोग लाठी ओर तलवार चलाना 
सीखते थे, वहाँ कोई नहीं जाता था और जहाँ चटनी बनाने का कार्यक्रम 
चलता था, वहा उसे देखने के लिए लोग आते थे ! क्योंकि वे जानते थे 
कि गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम से लॉकशक्ति बढ़ती है। लोगों में पुरुषार्थ 





की प्रेरणा बढ़ती है। श्रमेरिका के अखबारवालों ने इसका नाम ही रख... 


दिया था---(70087"700908 +२०7-(५०-0७७४00, रचनात्मक असह- 
योग ! उसके दो पहलू हैं । एक है 0९०॥-(०- 0]00080077---श्रसहयो ग, 
जो अंग्रेजों के साथ चलता है , और दूसरा है (/008"000970--रचना- 
त्मक असहयोग, जो खादी, अस्वृश्यता-निवारण और आमोद्योग के नाम 
पर चलता है । 
जो संदर्भ होता है, उस संदर्भ में आमोद्योग क्रान्तिकारी बन जाते हैं । 
उनमें एक चेतना, एक शक्ति आ जाती है। विनोत्रा कहते हैं कि में सीता- 
राम, सीताराम कहता हूँ । सीताराम से मतलब यह है कि भूमिदान और 
... आमोश्रोंग दोनों साथ-साथ चलने चाहिए। लेकिन भूमिदान मैं माल- 
.. कियत की बुनियाद बदलने की जो कल्पना है, वह केवल खादी मैं या केवल 
. आमोश्ोग मैं नहीं आयेगी । केसे सा 


खादीघारी मिल-माल्तिक के 
इसका एक उदाहरण लीजिये । पहले-पहल जब खादी आयी, तब और । हु द 


आज भी ऐसे कितने ही लोग हैं, जो खुद खादी के सिवा दूसरा कोई कपड़ा ह 


... नहीं पहनते | लेकिन उनकी अपनी कपड़े की मिल है या कपड़े की दूकान 
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है। सोचने की बात है कि कया ये लोग बेश्मान है ! नहीं, बिलकुल 
मान नहीं हैं। लेकिन जो कुछ वे कर रहे हैं, वह मिथ्याचार है, 


. इतना तो हमें मानना ही होगा। क्योंकि इसमें से खादी की मूल 


अ्चीज सिद्ध नहीं होती। गांधी कपड़े को बाजार से उठा लेना चाहता 


. था। ये लोग कहेँगे कि “हम तो खादी पहनते हैं।” तो इतने से काम 


नहीं चलेगा। आज की परिस्थिति मैं जो विरोध है, उस विरोध 


के निराकरण के लिए जो आन्दोलन होता है, उसे 'क्रान्तिकारी आन्दोलन 


कहते हैं। गांधीजी ने अंग्रेजों के राज्य के निराकरण के जितने प्रयास किये, 
उनके साथ खादी चलती थी, उनके साथ ग्रामोद्योग चलते थे | इसलिए 
खादी, आमोद्योग आदि की भूमिका क्रांतिकारी हो गयी थी। उसका यह मत- 
लब नहीं है कि अपने मैं ये चीजें अच्छी नहीं थीं। वे किसीसे जुड़ी हुईं न 
. हैँ, तब मी अपने मैं अच्छी हैं ही | क्योंकि, उनके द्वारा समाज-सेवा होती है, 

व्यक्ति का स्वावलम्बन बढ़ता है, लेकिन वे फिर समाज-सुधार के साधन बन 


.. जाती हैं, समाज-परिवतन या 'क्रांति-साधन' वे नहीं बनती । इसलिए, जो लोग 


.. भूमिदान का कार्य करते हैं, उन लोगों का विधायक कार्यकर्ताओं के साथ 
इस दृष्टि से सहयोग हो, क्योंकि हमें आगे चलकर रचना भी तो करनी है । 


विनोबा का आह्वान 


.. . आज विनोबा हमारा आह्ाान कर रहे हैं। वे कहते हैं--“देखो माई, 

सुझे सैकड़ों ग्रामदान मिल गये हैं। आप लोगों में से कितने ही ऐसे लोग हैं, 
. जिन्हें रचनात्मक कार्य का अनुभव है | आप यहाँ आइये ओर इन गाँवों मैं. 
आकर बेठिये। ये गांव ऐसे हैं कि “मिल का कपड़ा अपने गांव मैं नहीं आने ह 
.. देंगे”, “मिल का तैल अपने गाँव मैं नहीं आने देंगे”---ऐसी प्रतिज्ञा करने के... 
. लिंए ये तैयार हैं । आप लोग चरखे से, अंतर चरखे से या किसी भी प्रकार... 
.. से इन गाँवों को स्वावलम्धी बना सकते हैं। आइये, इन गाँवों को स्वावलम्बी _ 
बनाने के लिए आप सबकी आवश्यकता है।” जो कार्यकर्ता इस कार्य को. 
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कर सकते हैं, उनके लिए यह उत्तम अवसर है। शञ्राज वे उसमें जान 
फूँक सकते हैं। ये सभी गाँव यदि स्वावलम्बी बन जाते हैं ओर विधायक ः 
कार्य करनेवालों की शक्ति का वहाँ पर उपयोग होता है, तो सारे देश में... 
एक प्रचए्ड निष्ठा पेदा हो जायगी ओर सभी शअज्लिपों के लिए एक सक्रिय. 
उच्चर हमारे पास हो जायगा । इस दृष्टि से रचनात्मक कार्य का विचार 
करना चाहिए,। जो लोग भूदान का काम कर रहे हैं ओर जो लोग रचनात्मक... 
काम कर रहे हैं, उन दोनों से मेरी प्रार्थना है कि आपके भूमिदान और 
रचनात्मक काये न केवल साथ-साथ चलें, बल्कि इस प्रकार चलें कि .. 
इनमें से आगे चलकर समाज-परिवर्तन की एक नयी आशा हम इस देश 
में पेंदा कर: सके | . 


| ##«.. 


|... .$# विचारशिविर में २६-प- ५७ का सार्य प्रवचन | 





बअतविचार ... ४१४: 
. हमारे जीवन मैं सामाजिक मूल्यों का गांधी ने ब्रत के रूप मैं समावेश 
कराया | आ्राज तक इस देश में बरतों का स्थान व्यक्तिगत मूल्यों के रूप मैं 
था | त्रत किसलिए ! मेरी अपनी चित्त-शुद्धि के लिए। अपनी चित्त- 
. शुद्धि किसलिए. ? आत्म-दर्शन के लिए,, मोक्ष के लिए या फिर स्वगग- 
प्राप्ति के लिए। यज्ञ के भी दो उद्देश्य होते थे । “स्वर्गकामों यजेत, जुहु- 
 यात्‌ स्वर्गकामः ।” जिसकी स्वग की इच्छा हो, वह यज्ञ करे | उसके लिए 

यज्ञ का विधान था | या किर “ठपसा बह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म'इति'। 
तप से ब्रह्म की जान ले, तप ही ब्रह्म है। उपनिषद्‌ ने इस प्रकार साध्य 
.. ओर साधन का,साधर्म्य, साध्य ओर साधन की एकता का संकेत किया । 
.. पहले तो यह कहा कि तप से तू ब्रह्म को जान |  तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व।” 
. तपसे ब्रह्म को जान इतना काफी नहीं मालूम हुआ, तो “तपो बह 
. इति ।” तप ही बह्म है। साधन ही साध्य है, यह संकेत उपनिषद्‌ के ऋषि 

ने किया | 














साधन ही साध्य 


... लोकमान्य तिन्नक से अक्सर लोग पूछा करते थे कि “स्वराज्य की 
. परिमाषा क्या है ! तुम्हारे साध्य का स्वरूप क्‍या है !”? तो कई दफा वे 
कह देते थे--“राष्ट्रीय शिक्षण ही घ्वराज्य है।” “स्वदेशी ही स्वराज्य 
 है।”? शब्रहिष्कार ही स्वराज्य है।” इस तरह से स्वराज्य का उस 


है | हमारा साधन ही हमारा साध्य है । हक 4 
.. गांधी से जब्र पूछा जाता था, तो वें जिस वक्त जिस साधन पर जोर _ 
देना होता था, उसे बताते हुए---“खादी ही स्वराज्य है”, “हिन्दू-मुस्लिम 
हद 


 बक्त जो प्रमुख साधन माना जाता था, इसे वे कह देते थे कि यही स्वराज्य 
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एकता ही स्वराज्य है”, “अस्वृश्यता-निवारण ही स्वराज्य है”, “स्त्रियों का. 


उत्थान ही स्वराज्य है?--इस प्रकार स्वराज्य की परिमाषाएँ करते चले... 
जाते थे। साध्य को साधन के साथ जोड़कर मनुष्य को साधन-निष्ठ बनाने... 
की यह एक कुशलता होती है, क्योंकि सामाजिक क्रान्ति और व्यक्तिगत. 


साधना) ये दोनों जीवन की महान्‌ कलाएँ हैं | संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, 
स्थापत्य-कला आदि जैसी हमारे जीवन की ललित कलाएँ हैं (# 06 008)... 
हैं, वैसे ही व्यक्तिगत जीवन की साधना ओर सामाजिक जीवन का उत्थान 
श्र क्रान्ति भी कलाएँ हैं ओर ललित कलाएँ हैं। इनमें अधिक-से-अधिक 


सौंदर्य आना चाहिए. | अधिक-से-अधिक कुशलता आनी चाहिए, । इसलिए. 
जिन लोगों ने कुशलता से क्रान्ति की, उन्होंने जीवन में ओर साधना मैं... 


कला का समावेश करने की कोशिश को । सभी जानते हैं कि गांधी जो. 
भाषा लिखता था, वह कोई बड़ी साहित्यिक भाषा और काव्य-प्रधान भाषा. 


नहीं होती थी, लेकिन जीवन मैं जब कला आा जाती है, साधना में ही जब 


. कला आ जाती है, तो काव्य और भाषा का सोदर्य कहीं खोजना नहीं 


पड़ता, वह स्वत$ प्रकट होता चला आता है। गाय के बारे में पूछा, तो 
उन्होंने कह्--“'मेरे लिए. तो गाय भगवान्‌ की दया पर, करुणा पर लिखी . 
हुई कविता है।” अब कोन-सा कवि गाय के बारे मैं ऐसा कह सकता था | किस _ 


कवि को यह बात सूझती कि भगवान्‌ को कविता लिखनी थी करुणा पर और 


उसने गाय का निर्माण कर दिया । इसी तरह उन्होंने एक बार यह कहा कि 


.. «मैं अहिसक क्रांति का कलाकार हूँ ।” गांधी के मुँह से लोगों ने यह सुना, तो... 


«गांघी का भी संबंध कला के साथ हो सकता है १” इस प्रकार का प्रश्न 


_साहित्यिकों, कवियों ओर कलाकारों के मन मैं उठा । यह गांधी भी कहता... 
है कि मैं भी कलावान्‌ हूँ ! यह तो मेढकी को जुकाम होने जैसी बात हो 
.._ गयी ! मला इसको मी कला का स्पर्श हो सकता है! लेकिन जीवन मैं. 
... व्यक्तिगत साधना और सामाजिक साधन का जब निशपूर्वक प्रयोग होता है, 
... तो सारा जीवन ही कलात्मक बन जाता है। इस दृष्टि से सामाजिक क्रांति 








वहन कट /+ 4५ मेड 


बहिन 
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मैं बरतों का समावेश कराना क्रांति की प्रक्रिया मैं कला का प्रवेश था। क्रांति 
की प्रक्रिया में पहले इस प्रकार व्यक्तिगत ब्रतों का समावेश किसी ने नहीं 
कराया था| जितने क्रांतिकारी छुनिया मैं हुए, उनका अपना चरित्र बहुत 
उच्च था। वे बड़े त्यागी थे । उनमें पराकोटि की तितिज्ञा थी | उन्होंने 
._- क्‍या नहीं सहा ? ऐसा एक भी क्रांतिकारी नहीं हुआ कि जिसे यंत्रणाएँ 
नहीं सहनी पड़ीं, कष्ट नहों हुए, दारिद्रथ नहीं भोगना पड़ा | लेकिन इस 


सबको अपना जब्त मान लेना, 'सार्वजनिक जीवन में दारिद्रथ हमारा. 


अत है', 'उपबास हमारा वत है”, इस प्रकार से सार्वजनिक जीवन की ओर 


व्यक्तिगत जीवन की साधनाओं को मिलाकर व्रत को सामाजिक मूल्य बना 


: देना तो गांधी की ही सिफत थी। इस तरह उसने हमारी क्रांति मैं एक 
. नयी कला ब्तों के रूप मैं दाखिल की | 


आइये, अब एक-एक त्त पर संक्षेप में विचार करें | 


सत्य 
सत्य हमारे सारे ब्रतों का अ्रधिष्ठान है, भुवतारा है। इसको सामने 


_ रखकर हम अपनी सारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। गांधी से पूछा 
गया था कि “सत्य क्या है !” 


उन्होंने कहा, “मेरा भगवान्‌ सत्य है | सत्य ही मेरा भगवान है |” 
“तुमको दर्शन हुए हैं ?? 
“में नहीं कह सकता । मेरी कोशिश है कि जीवन में में उसको चरि- 


.. तार्थ करूँ ओर उसका साक्षात्कार करूँ । लेकिन यह कहने की मेरी हिम्मत... 
. नहीं है कि सत्य का साक्षात्कार मुझे हो गया है |?” इस 

... यह सत्य क्या है! द का 

. सामाजिक जीवन का परम सत्य, श्रुवसत्य सारे सामाजिक जीवन को... 


. अधिष्ठान क्या है ! मेरी दूसरों के साथ एकता | समाज शब्द 'सम! शब्द. बी 
: से बना है। पिकष00॥088, 50009 शब्द में मी जो मूल शब्दहै,.... 








......._ सदाचार का आधार है| सदाचार का आधार, नैतिकता का आधार, मनुष्य 


.. पारमार्थिक से मतलब १ जो निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं। जिसे सिद्ध नहीं 
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उसका अर्थ है--/0070070688 | दूसरों के साथ मेरी जो समानता है; उसका 
आधार है, दूसरों के साथ मेरी एकता | यह तक का विषय नहीं है। पुराने 
शास्त्रकारों ने इसे “साक्षी प्रत्यक्ष” कहा है। साक्षी प्रत्यक्ष याने मेरे 
अध्तित्व का स्फुरण जैंसा है। “में हूँ” यह तथी का विषय नहीं है। यह 
अनुमान का विषय नहीं है और यह सिद्ध भी नहीं किया जा सकता। 
प्रत्यक्ष ही है कि 'मैं' हूँ । इस तरह से दूसरों के साथ मेरी जो एकता है, 
जिसका मुझे अनुभव है, यह साक्षी प्रसक्ष है| इसलिए यह बुद्धिवाद से परे. 
है। विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इसलिए, आईन्स्टाईन ने जब अन्त 
सं गांधी के बारे में लिखा, तो यह लिखा कि “जहाँ तक हम लोग कोई नहीं 


हो 


. पहुँच सकते थे, बहाँ तक इसकी पहुँच थी, इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया: 
मै इस घरती पर ऐसा आदमी इससे पहले कभी नहीं चला था | गिरजाघरों 
मं, मसजिदों में, मन्दिरों में और गुरुद्वारों में जो भगवान्‌ रहते हैं, उन 
भगवान मैं मेरी निष्ठा नहीं, मेरा विश्वास नहीं, मेरी श्रद्धा. नहीं, लेकिन 
उस गाँधी ने जिस सत्य और जिस भगवान्‌ की उपासना की, वह वैज्ञानिक 
. है। डसमें मेरी श्रद्धा मी है श्रोर निष्ठा भी है।” कम 
सामाजिक मूल्य के रूप मैं जब्र सत्य की हम उपासना करते हैं, तो 
श्रवसत्य हमारे लिए, यह है कि दूसरे व्यक्ति और में एक हूँ । मेरी दूसरों 
... के साथ एकता, मेरी सामाजिकता का आधार है। दूसरों के साथ मेरी 
. एकता मेरी नैतिकता का आधार है। दूसरों के साथ मेरी एकता मेरे 


की सामाजिकता का आधार दूसरों के साथ हमारी पारमार्थिक एकता है। 


... करना पड़ता | यह सामाजिक दृष्टि से सत्य का अर्थ है। ओर इसे हम 
.. अपने सामाजिक जीवन का धुवतारा समझे । कम 

.... यो घुवाणि परिव्यज्य अप्लुव॑ परिसेवते ।. ; 
..... भ्रवाणि तस्य नश्यंति अभुवं नश्सेवच॥ 








चत-विचार...........||| र७७ 


इसे छोड़कर यदि हम सामाजिक जीवन का विकास ओर संयोजन या 
.. क्रान्ति का विचार करेंगे, तो वह अप्रतिष्ठित विचार हो जायगा। साधार 
या प्रतिष्ठित विचार करने के लिए हमारी दूसरों के साथ एकता, जीवन का. 
परम सत्य है। 0770ए ०४ ७] [/69, यह इसकी वैज्ञानिक परिभाषा 

है। जीवन की एकता ओर ईश्वरनिष्ठ परिभाषा मैं ईशावास्यमिदंसबंम । 
आध्यात्मिक परिभाषा में स्व खड्विदं ब्रह्म | खब खबिविद॑ बह्य, ईशा- 
वास्यमिदं सबम्र, इनका सामाजिक संकेत हमारे जीवन मैं सारे जीवन की 
एकता के रूप मैं है। पशु से लेकर मनुष्यों तक जितना कुछ जीवन है, 
इस जीवन मात्र की एकता को मैंने जीवन का श्ुवसत्य कहा है | 


अहिसा 


द सत्य के बाद इसीके आधार पर अहिंसा ञआराती है | गांधी ने कहा था 
. कि “खोज में जो सत्य की निकला, लेकिन अहिंसा मिल गयी। एक दर- 


.. वाजा मिला। वह बन्द था। चाभी अहिंसा थी ओर जब तक उस दरवाजे 


.. मैं से नहीं जाता, सत्य का दर्शन मुझे नहीं हो सकता है ।” 
... सावली के सम्मेलन मैं मैंने गांधी से पूछ दिया--“आपका मुख्य 

धर्म सत्य है या अहिंसा है !” 
.... उन्होंने जवाब दिया कि सत्य की खोज मेरे जीवन की प्रधान प्रवृत्ति 
. रही है, इसमें मुझे अहिंसा मिली और में इस नतीजे पर पहुँचा कि इन 
. दोनों मैं अभेद है। बगेर अहिंसा के मनुष्य सत्य तक नहीं पहुँच सकता । 
. थह मेरे जीवन का अनुभव है। मेरी साधना का निचोड़ है। इसलिए इन 


.. दोनों की जुगल जोड़ी को मैं अ्रभेद मानता हूँ । सत्य और अहिंसा की... 


. मेरे लिए 'जुगल जोड़ी” है और यह अर्धनारीनटेश्वर नहीं है। सत्य और 
. अहिंसा एक-दूसरे मैं ऐसे घुले-मिले हैं कि इनका अलग-अलग करना... 
मुश्किल है | हब क्‍ 

तो अहिंसा केसे प्रकय होती है ! अहिंसा प्रेम में प्रकट होती है । 





श्७्प्र सर्वोदिय-दर्शन 


प्रेम का आरम्भ ममत्व से होता है और उसकी परिसमाप्ति तादाह्मय में 
होती है। हमारे जीवन में वह केसे पैदा होता है ! दूसरे का सुख हमारा... 
सुख हो जाता है, दूसरे का दुःख हमारा दुःख हो जाता है । सा 
“चार वेद छे शास्त्र में बात मिल्ली है दोय। 
. सुख दीने सुख होत है, दुख दीने ठुख होय ॥।”” 
सुख देने से सुख होता है, दुःख देने से दुःख होता है, तो फिर श्रहिंसक 
आचरण कैसे प्रकट होगा ! हम सुख ही सुख बोते जायेंगे, तो समाज मैं... 
सुख की फसल होंगी । पा 
. “जो वोकू कॉटा बचे, ताहि बोड तू फूल |” पड 
जो तेरे लिए कोई काटा लगाता है, उसके लिए. तू फूल लगाता. 
चला जा |! कम 
तोकों फूल के फूल हैं, वाको हैं तिरसूल !”” हज 
तेरे फूल से फूल ही निकलेंगे । उसके काटी में से कांटे निकलते चले _ 
जायेंगे | तेरी फतल अगर कॉँटों की फसल से बड़ी होगी, तो कांये में भी 
गुलाब छंगते चले जायेंगे । है 
यह अहिंसा का दर्शन कहलाता है। अहिंसा ओर सदाचार की 
बुनियाद प्रेममलक होती है श्रोर तादात्य मैं उसकी परिणति होती है, 
.. इसलिए, यह दूसरा सिद्धान्त, दूसरा ब्रत अहिंसा का आता है। इसमें माव- 
.. रूप शक्ति होती है। द हि 
| दो सिद्धान्त मैंने आपके सामने रखे थे--एकाकी न रमते'--अकेले 
की तब्रियत नहीं लगती । “ह्वितीयाह्ले भर्य॑ भवति/--दूसरे से भय लगता 
. है। जिससे डर लगता है उससे प्रेम नहीं हो सकता और जिससे प्रेम होता . 
है, उससे कभी भय नहीं होता। उसके बारे में कमी अविश्वास नहीं होता, 
कभी डर नहीं होता | इसलिए अहिंसा हमेशा प्रेममूलक होती है। सत्र 


रा का भयवजन इसमें आ जाता है। 





चत-विचार.... २७६ 


इससे अधिक निर्भयता का अलग विचार नहीं करना पड़ता | भावरूप 
अहिंसा मैं उसका समावेश हो जाता है। 
अच्र प्रश्न यह है कि यह अहिंसा व्यक्त केसे होती है ! 
सामाजिक क्षेत्र मैं श्रहिंसा व्यक्त होती है--दूसरे का सुख अपना सुख 
मानने से, दइसरे का दुःख अपना दुःख मानने से । द 
शिंक क्षेत्र मैं अहिंसा व्यक्त होती है--उत्पादन और सहयोगी 
उत्पादन के रूप मैं। सह-उत्पादन और सम-वितरण । अथातू हम साथ 
उपजायेंगे ओर साथ खायेंगे। यहाँ सहजीवन सहभोजन के रूप मैं व्यक्त 
.. होता है। सहमोजन का अर्थ केवल मोजन करना नहीं है। इसमें सहयोग 
आ गया, इसमें सामुदायिक उत्पादन ञ्रा गया। आप कितने कदम रखेंगे, 
वह आपकी सामर्थ्यथ की बात है। आशिक क्षेत्र मैं यह अर्हिसा का 
विनियोग है। द 
क्‍ राजनैतिक क्षेत्र मैं अहिंसा लोकनीति के रूप मैँ प्रकट होती है। लोक- 
नीति का मूलतत््व है--नागरिकों का परस्पर विश्वास ओर परस्पर स्नेह | 
एक नागरिक को दूसरे नागरिक से भय होता है, शंका होती है, जब एक 
नागरिक दूसरे नागरिक से संरक्षण चाहता है, तो प्रशासन आता है । परन्तु 
जब्र एक नागरिक दूसरे नागरिक से संरक्षण नहीं चाहता, हर नागरिक दूसरे 
नागरिक के जीवन का विचार करता है, तो घंयम आ जाता है| 
संयम पहले केसे प्रकट हुआ १ “तुम जिश्रो, दूसरे को जीने दो । 
लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है । एक नागरिक को दूसरे नागरिक के जीवन 
.. मैं सहायता पहुँचानी चाहिए, इसलिए, “जिताने के लिए जिशो।” 
.. सह-जीवन है। तुम दूसरों को जिलाने के लिए. बिश्रों। अर्थात्‌ दूसरे के 


.. जीवन मैं सहायता पहुँचाना अहिंसा है। दूसरों के जीवन मैं रुकावट... 


. डालना, बाधा पहुँचाना हिंसा है। अहिंसा नागरिक जीवन का ओर 
. लोॉकनीति का आधारभूत सिद्धांत है। जिस मात्रा मैं नागरिकों का परस्पर 
. संशय और परस्पर अविश्वास कम होता चला जायगा, उस मात्रा मैं. 





श्द्र० सर्वादिय-दर्शन 


लोकनीति का विकास होगा, लोकसत्ता की स्थापना होगी और प्रशासन 
का अंत होगा । 


अस्तेय 


हमें दूसरों के जीवन में सहायता पहुँचानी है, दूसरों के जीवन में रकावट 
नहीं डालनी है | यही अहिंसा अ्रस्तेव के रूप में प्रकट होती है। अस्तैय 
का झथ केबल इतना नहीं है कि में चोरी न करूँ। अस्तेय का अथ यह. 
भी है कि में दूसरे की वस्तु की आकांज्षा भी न होने ढँगा । काहू की प्रिय 
. वस्तु न हरहू । किसी की प्रिय वस्तु तुम न ली, यहां तक अस्तेय आता 
है। और “मत लो” से मतलब लेने की इच्छा भी मत रखो । ले तो नहीं 
रहा है, लेकिन लेने की इच्छा रहती है, तो रात-दिन उसका चिंतन हो रहा 
है। तो वही फिर आ गया । 'संगात्‌ संजायते कामः ।” अस्तेय का मतलब 
यह है कि कहीं ४6800 79#6069 न हो, हमारी नीयत कहीं चिपकी 
हुई न रह जाय | गुड़ मैं चींटे की तरह नीयत यदि चिपकी हुई रह जाती है 
तो फिर वह अस्तेय नहीं है । श्रस्तेय इसीलिए त्रत के रूप मेँ प्रकट होता 
है। सिफफे चोरी न करने से अस्तेय व्रत के रूप में प्रकट नहीं होता | अ्रस्तैय 
. एक वृत्ति भी है, अस्तेय एक प्रवृत्ति भी है। वह निष्ठा है। स्थिति श्रोर 
वृत्ति मिलकर निष्ठा होती है। क्‍ 
.... कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी स्थिति तो होती है, लेकिन दृत्ति . 
. नहीं होती । जैसे कोई श्रादमी जेल मेँ चला गया है, वहाँ वह तमाखू खा 
.. ही नहीं सकता | तो श्थिति यह है कि वह तमाखू नहीं खाता है। पर बृत्ति 
.. यह है कि तमाखू खानी चाहिए.। यदि भोजन नहीं मिलता है, तमाखू . 
.. नहीं मिलती है, तो बड़ी मुश्किल है।.... 
.... मान छे, शिबिर में चाय नहीं मिलती, तो चाय नहीं पीते, यह स्थिति _ 
.. है। पर वृत्ति यह है कि चाय मिल जाती, तो अच्छा होता । तो बृत्ति ओर 


पल _ स्थिति मिलकर निष्ठा होती है। केवल स्थिति से मिथ्याचार पैदा होता है। 








ब्रत-विचार... द २८१ 


मनुष्य इन्द्रियाँ को समेण लेता है ओर चिन्तन करने लगता है, तो 

कहा गया कि यह तो “मिथ्याचार! है। 'इसलिए, जब बतों का विचार करते... 
हैं, तो दो बातें इसमें आती हैं । एक बृत्ति ओर दूसरी स्थिति । बृत्ति के. 
. अनुरूप वतन । 

.... एक वैष्णव हैं। कोई वैष्णव नाराज न हों; क्योंकि मेरा अपना 
सम्बन्ध एक वैष्णव की कन्या सेही हुआ है।तों वे बोले कि 
“४हम तो एकादशी की पानी भी नहीं पीते हैं ।” मैंने कहा कि “बहुत 
. प्रखर एकादशी करते हैं ।” लेकिन एकादशी के दिन वे कोर्ट मैं जाकर 
झूठी गवाही दे आये | मेंने कहा कि “यह क्या एकादशी हुईं !” कहने 
लगे, “ऐसा कहीं लिखा है कि इससे एकादशी भंग होती है !” मैंने कहा, 
“हाँ, लिखा है 'द्वास्वापात! दिन मैं सोने से, मिथ्या भाषण से, बहुत 
पानी पीने से एकादशी का भंग होता है। इस तरह के जो अपवाद लिखे 
हैं, प्रत्यवाय लिखे हैं, उनमें क्ूठ बोलना सबसे बड़ा प्रत्यवाय है। आपने 


.._ सब्र कुछ पालन कर लिया, लेकिन एकादशी के दिन जाकर क्ूठी गवाही 


.. दे दी!” वे हमसे कहते थे कि “हमने तो कह दिया झूठी गवाही दे दी 
. और उसका विश्वास मी हम पर हो गया, क्योंकि हम भ्कूठ नहीं बोलते हैं, 
. यह उसको मालूम है |” यह उन्होंने उसका समर्थन भी मेरे सामने रखा ! 
तो ब्रत मैं दोनों बातें चाहिए--- बृत्ति भी, स्थिति भी | क्‍ 
_ मनुष्य के आचरण मैं ओर उसकी वृत्ति मैं हमेशा अन्तर रहेगा, 
. परन्तु उसमें विरोध न हो। अन्तर तो रहेगा, इसीलिए, वह साधक है। 


... लेकिन उसमे विरोध नहीं होना चाहिए | अ्रस्तेय इसमें आ्रा जाता है । 
2 अपरिग्रह 
..  अस्तेय और अपरिग्रह प्रायः साथ-साथ लिये जाते हैं। अपरिग्रह 
.. का शञ्र्थ आज तक लोगों ने यह किया है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा... 
.. चीज नहीं रखते | लेकिन अपरिग्रह की ब्त्ति का अर्थ यह है. कि अपनी 
. जरूरत की चीज भी जो में रखता हूँ, वह अपने स्वामित्व के ल्लिए नहीं 





श्पर सर्वोदिय-दशोन 


रखता | श्रपनी जरूरत की चीज तो रखता हैं, लेकिन जरूरत वी चीज 
पर मेरा अपना स्वामित्व नहीं। जैसे शरीर पर भी हमने अपना 
स्वामित्र नहीं माना | जो लोग परमार्थी होते ६ या सेवक होते 
हैं, उन्होंने यह माना है कि यद्द शरीर-धर्म का साधन है। भक्त कहते हैं कि... 
यह भगवान्‌ का आयतन है | भगवान्‌ के रहने का यद्द मंदिर है। लेकिन... 
सेवक लोग कहते हैं कि यह तो समाज की थाती है । यह शरीर समाज की | 
घरोदर है और यह मेरे पास है, इसलिए इसके विषय में मेरे मन मैं ममता. ( 
नहीं होनी चाहिए | यदि शरीर के लिए भी ममता नहीं है, तो फिर शरीर... 
यात्रा के लिए जो चीजें आवश्यक है, उनके सम्बन्ध में स्वामित्व की कोई... 
भावना केसे हो सकती है ? यह अपरिग्रह, श्रसंग्रह का अंतिम विचार है। 
. अझ्स्तेय में से श्रसंग्रह आता है। अ्रस्तेय के लिए इतना काफी है कि मैं दूसरे... 
.. की प्रिय वस्तु का हरण नहीं करता । लेकिन अपरिग्रह इससे एक कदम... 
.. आगे जाता है। जा 
हमें बचपन में सदाचार की पुस्तके पढ़ायी जाती थीं। उस समय व डा 
अंग्रेजी चलती थी | सदाचार जैसी कोई वस्तु भारतवर्ष में है, यहहम 
जानते ही नहीं थे । यहाँ हमने सदाचार केवल इसीमें देखा था कि इसके 
साथ खाश्नो, उसके साथ मत खाझो | इससे बाहर सदाचार ही नहीं. 
.. दिखाई पड़ता था, क्योंकि रोज पूजा-पाठ करनेवाले लोग रिश्वत खाते थे; . 
.. घूसखोरी करते थे ओर समभते थे कि उसमें कोई 'दोष नहीं है। पूजा 
... से सब प्रक्षालन हो जाता है। तीर्थयात्रा के लिए काशी जानेबाले लोग तेरह 
.. साल की लड़की का आधा टिकट खरीदते थे और हमसे कहते 
थे कि गंगाजी में नहाने के बाद यह सब शुद्ध हो जायगा । तो हमें. 
.. सिखाया जाता था कि 36 छंपरिएक ॥0796809 खाली 60 00006006- : 
7  दाए 900। घन कमाओ तो ईमानदारी से कमाझ्रो, ईमानदारी से धन यदि ; 
.. नहीं कमा सकते हो, तो गरीबी मैँही सन्‍्तोष मानो । यह नीति हमको सिखायी..._ 
..... गयी थी। वस्तुतः इस देश की परम्परा मैं यह नीति नहीं थी । इस देश की का 

















बत-विचार ह द श्परे 


परम्परा मैं तो यह नीति थी, जिसे आगे चलकर जैन लोगों ने ओर स्पष्ट... 


कर दिया था कि शरीर के विष्रय मैं मनुष्य इतना तटस्थ और निराग्रही 


हो जाय कि शरीर ढँका हुआ है या नहीं, इसकी भी विशेष परवाह न रहे ।. 
उन लोगों ने यहां तक कमाल कर दिया था। सामाजिक मुल्य के रूप में 
. हम इसमें से इतना ही लेते हैं कि साढ़े तीन हाथ शरीर की ममता हमैँ 
छोड़नी होगी, क्योंकि दूसरों को जिलाने के लिए जीना है। इसका अर्थ _ 

यह नहीं कि हमें मृत्युनिष्ठ बनना है | बहुत-से बहाहुर लोग यह 
ते हैं कि बस, जो मरने के लिए तैयार है, वह सबसे बहादुर ! तो हमने 
कहा कि जीता क्यों है ? उठते फिर जीने की जरूरत ही नहीं रह जाती है । 
इसके लिए मृत्यु एक 00568907 है। वह मरने के लिए तेयारी करता 
: है, मृत्युनिष्ठ बन जाता है। पर ऐसा नहीं । हमें तो दूसरे के लिए. जीना 
.. है, दूसरे के लिए अपना शरीर रखना है। “दूसरे के लिए! से मतलब है 
. समाज के लिए, दूसरों को जिलाने के लिए । इसे कहते हैं : शरीर भी' 
श्वरापण कर दिया । विषय तो स्यांचा झाला नारायण । तुकाराम गाता 
. है कि उनका विषय भी नारायण हो गया। इतना शरीर की तरफ से 


+. “तथ्य्थ हो जाता है | 


भगवद्गीता मैं कहा है “डउदासीनो गतव्यथः ।” तब फिर वह 
अनिकेतः स्थिरमतिः” हो जाता है ओर फिर भगवान्‌ कहते हैं कि 
. 'तेषां सततयुक्ताना योगक्षेम॑ वहास्यहम्‌ ।” 'डनके योगक्षेम की, उनके 
. निवांह की चिन्ता में करने लगता हूँ । 


टस्टीशिप का विवेचन 


. ट्स्टीशिप की बात भी समर लें । उसके बारे में लोग चाहे जैसा लिखते 


.. हैं और चाहे जैसा कहते हैं । वे यह मानते हैं. कि ट्ृस्टीशिप का मतलक 


यह है कि तुम्हारे पास जो धन है, वह घन समाज के लिए है, यह सम 
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कर वह धन बढ़ाते ही चले जाओ। समाज के लिए है, तो समाज के... 
लिए बढ़ा रहा हू । ५ के 
लड़के से कह दिया, “परद्वव्येपु लोष्ठचत्‌ ।” दूसरे का घन ढठेले के 


समान समभो, तो वह हलवाई के घर से पेड़े ही लाने लगा। लोग पूछने... 


लगे कि ऐसा क्यों कर रद्द है ! तो कहता है कि “बाप ने यह सिखाया है... 


कि दूसरे के द्रव्य को मिद्ढे के ढेले की तरद समझो । इसलिए उसकी 


कीमत भी नहीं देता हूँ ओर ले भी थ्राता हूं, अपने घर मैं रखता चला 
जाता हूँ ।” केता अच्छा अर्थ कर लिया उसने ! सा 
लोगों ने टृस्टीशिप का मतलब यह कर लिया है कि ब्याज भी लेते 


जाओ और उस धन को बढ़ाते भी चले जाओ | उसके विषय में आसक्ति 
भी रखो। अन्त में केवछ इतना करो कि इसका भोग भगवान्‌ को लगा . 
दिया करो । जैसे हम सवा सेर मिठाई लेकर महावीरजी के मन्दिर में जाते... 


हैं, एक पेड़े का भोग लगा देते हैं। बाकी के पेड़े तो हमारे हैं ही। यह... 
वीरजी का प्रसाद हो गया ! हा 
सोचने की बात है कि ज्िप्त व्यक्ति ने व्रत के रूप मे सत्य-अहिंसा द मल 

: अत्तेय का प्रतिपादन किया, उसने भला ट्रस्टीशिप का अर्थ ऐसा किया होगा! 
टरस्टीशिप का अर्थ यह है कि परम्परा से ओर परिस्थिति से जो धन... 


जुफे प्राप्त हो गया है, उसे दस का समझकर जल्दी-से-जल्दी उससे मुक्त... 


.. हो जा। नहीं तो ट्ृस्टीशिप का कोई अर्थ ही नहीं है। किशोरलालभाई 


.... ने सार्वजनिक उंध्थाओं के बारे में लिखा था कि सार्वजनिक निधियों को . 
. भी हम व्याज ले-लेकर बढ़ाते हैं ओर उनका संरक्षण करना अपना कर्तव्य... 


.. समभते हैं। यदि व्यक्तिगत परिग्रह, व्यक्तिगत संग्रह निषिद्ध है; तो... 
_साबंजनिक एंग्रह भी कम निषिद्ध नहीं है। हि 
ट्रश्योशिप के दो पहल हैं | एक है--संक्रमण-काल का पहलू | संक्रमण- 


.. काल के लिए यह व्यवस्था है। एँजीबादी समाज-व्यवस्था से हमें श्रमनिष्ठ .. 


... समाज-व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना है, इसके लिए संग्रह के विसर्जन... 








बत-विचार रण 


की आवश्यकता है। संग्रह का यह विस्जजन ब्रतनिष्ठा से होना चाहिए 


. याने व्यक्ति का शुद्धिकरण होना चाहिए.। क्रांति की प्रक्रिया मैं व्यक्ति के... 


शुद्धिकरण की, व्यक्ति की चित्तशुद्धि की योजना 'हृदय-परिवर्तंन! कहलाती' 
_है। क्रांति की प्रक्रिया ही ऐसी हो कि उसमें व्यक्ति की चित्तशुद्धि की 
योजना हो । इसलिए बिन्हें श्राज आनुवंशिक अधिकार से विरासत मैं 
. संपत्ति मिलन गयी है या कानून से मिल गयी है या जिन लोगों ने पहले 
खरीद ली है या कमा ली है, उन लोगों से गांधी कहता है कि इस संपत्ति . 
को अपनी मत समझो । समाज को धरोहर या थाती समझो | इसका 
मतलब यह नहीं है कि इसे तुम बढ़ाते चले जाओ | वस्तुतः उसका मतलब 

यह है कि तुम्हें यह चिन्ता होनी चाहिए कि कब में यह सम्पत्ति समाज को 
लौटा देता हूँ ओर कब मेरा चित्त शान्त होता है। तब तक मुझे बेचेनी 
.. रहनी चाहिए | कवि कहता है, “यह शकुन्तला अब जा रही है, तो जैसे 


.... मैंने ढूपरे का न्यास, दूसरे की थाती दूसरे को लौठा दी है, इस दर ले मेरी 
... आत्मा अब सन्तुष्ट हो गयी है ।” यह है संक्रमणकालीन पहलू। धनिकों 
. के लिए, मालिकों के लिए, सम्पत्तिमानों के लिए गांधीजी के ट्रस्टीशिप 


... का यही श्रर्थ है कि उन्हें संग्रह का विसर्जन करना है। यदि यह अर्थ 
.. उन्होंने नहीं लिया है और यह माना है कि गांधीजी का यह मतलब था कि 
. तुमे संग्रह की कुशलता है, इसलिए संग्रह ही बढ़ाते जाओ ओर यह 

मान लो कि अपने समाज के लिए यह संग्रह कर रहा हूँ, इसमें से तुम 

. हलवा-पूड़ी के रूप मैं प्रसाद लेते जाओ और दूसरों को बाजरी की रोटी... 


... के रूप मैं कभी-कभी देते जाओ्रों, तो उसका ऐसा मतलब उनके मन मैं कमी... 


हो ही नहीं सकता | जिन्होंने ऐसा अर्थ लगाया है, वे बहुत ही गलती पर हैं ।.. 
.. दृस्टीशिप का दूसरा पहलू यह है--केवल घनिक ही दूस्टी नहीं है, . 
. श्रमिक भी ट्रस्टी है। बहुत सम्पत्ति, धन या संग्रहवाला ही नहीं, अल्प 


. संग्रहवाला मी ट्गस्टी है। उसे भी अपने-आपको ट्रस्टी ही मानना चाहिए। 


जहाँ वह काम करता है, वह काम समाज का काम है । उस काम के उप- 
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करण भी समाज के हैं, उसके अपने नहीं हैं। उनका वह दृस्‍्टी है। हम 
पहले यह माँग करते है कि ॥08 7राएशाह छाती सफ्राणाशत्ाह 6 


- 0वलांजणा फ्रा् छ0ा5ह $0 धीठह [70ताए७'. 'उपादन के 
साधन उत्पादक के कब्जे में होने चाहिए |? बाद में हम यह माँग करते हैं. 


कि उत्पादक भी उनका ट्रृष्टी होगा | वे साधन उसके अपने नहीं होगे। 
बह उन उपकरणों का और उत्पादन का अपने-आपको मालिक नहीं 
नेगा। जितना उत्पादन वह करेगा, उतने उत्पादन का भी वह अपने- 


आपका मालिक नहीं भसानंगा। 


तो हमने देखा कि संग्रह-परायण मनुष्य ने कहा कि “तुम “ईमानदारी 


. से यदि घन कमाते हो, तो उस:धन पर तुम्हें श्रधिकार है।” उसकी ईमान- 
"दारी का मतलब्र यही है कि होड़ में तुम जीत जाते हो, तो उस घन पर... 


आम क क्‍ । 
दूसरे ने कहा, “यह चढ़-ऊपरी श्रौर होड़ की पद्धति, से जो धन. 


कमाया जाता है, यह चोरी ही है। 3)। ॥70)/४४५ 8 !670, जितनी पं 


सम्पत्ति है, वह सब चोरी ही है |” “स्तेन एवं सः” मगवद्गीता मैं कहा. 


. _गया। सारी सम्पत्ति, सारा संग्रह यदि चोरी है, तो उसके निराकरण के लिए. 

. ंग्रहवान्‌ से कहा कि तुम अपने को अपने संग्रह का थातीदार मानो, निधि- 
पालक मानो, न्यासघर मानो । तुम समाज की ओर से उसे रखो, लेकिन... 

.. इसका मतलब यही है कि जितनी जल्दी खर्च कर सको, उतनी जल्दी उसे... 
....._ खर्च कर डालों और समाज की जिम्मेवारी से मुक्त हो जाओ। जिनके 
.... पास अल्प संग्रह है, उनके लिए गांधी कहता है, “तुप्र जो कमाते हो, 
अपनी मेहनत से कमाते हो, लेकिन अपनी मेहनत की कमायी हुईं रोटी पर. 

भी तुम्हारा अधिकार न हो । भूख का अधिकार है, रोटी भूख के लिए. है। 
....मुर्हरे पेठ मैं भूख है, इसलिए भूख का अधिकार रोटी पर अवश्य है। परन्ठ 
.. तुम्हारे पड़ोस मैं कोई भूखा है, तो उसे बॉय दो | तुम्हारे पास श्राधी रोटी हो, 
गा. * तो उस आधी को भी बॉट दो ।” गरीब आदमी या श्रल्प-संग्रहवान्‌ व्यक्ति... 
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का भी अपनी मेहनत कौ उपज पर और अपनी मेहनत के उपकरणों पर 
स्वामित्व नहीं माना जाता। इसीका नाम है--“ट्रस्टीशिप” । यह शाश्वत 
 टस्टीशिप' है। 


टस्टीशिप के दो पहलू 


इस तरह हमने द्ृश्टीशिप के दो पहलू देखे--१, संक्रमणकालीन 
डस्टीशिप, स्‍97080079) पु"त86608700 ख्रोर २, शाश्वत टस्टीशिप, 
[७7797076 प8688770, 20807 +7प४/86७४770, । 
द _ अब इसमें दो तरह की सम्पत्ति आती है | एक, जिसे वास्तविक सम्पत्ति, 
. छ88 7700०/%५ कहते हैं, ओर दूधरी, जो वास्तविक नहीं होती, लेकिन 
जिसे हम मानते हैं. कि यह सम्पत्ति है। वास्तविक सम्पत्ति मैं व्यक्तिगत 
सम्पत्ति भी होती है, जिसे हम “?9/807%8 7076४ 75 ग्रौर 0॥779(8 


.. [०7०४ ५.कहते हैं। इनका अन्तर हमें समझ लेना चाहिए | 


अहमदाबाद मैं रिक्शे चल रहे हैं। मान लीजिये कि नारायण देसाई 


.. जे और मैंने मिलकर चार रिक्शे खरीद लिये। हम रिक्शे कभी नहीं 


 चलातै। रिक्‍्शे चलानेवाले को किराये से दे देते हैं। उनसे कहते हैं कि 
£तुम चलाश्रो और किराये मैं से थोड़ीःसी बचत हमें दे दिया करो।” 
यह 3&05800४७ [?705796॥ए या 6७४ 076४5, वास्तविक सम्पत्ति! 
... कहलाती है। याने हमारी यह केवल उंपत्ति ही है, उसका उपयोग भी हम 
.. नहीं करते । ऐसी हमारी संपत्ति, जिसका उपयोग भी हम नहीं करते 
. दूँजीबाद की परिभाषा मैं 'हि९७ 7709७/५ है। यह निरपेक्ष संपत्ति 


.. है, याने इसका कोई उपयोग भी नहीं है। अध्यात्म और नीति कहती 


.._ है कि इस संपत्ति से मनुष्य का विनाश होता है, लेकिन एूँजीवादी अ्र्थ- क्‍ 


.. व्यवस्था मैं यह संपत्ति है। मैं हल रखता हूँ। उसे मैं बहुत-से अन्य किसानों . 
.. को किराये पर दे देता हूँ, पर खुद कभी नहीं चलाता | तो यह जो हल! 





है, उसका उपयोग मुझे कुछ नहीं है और फिर मी वह मेरी ?70706५9 
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( सम्पत्ति ) है 
>7'0]079ए 


फहूंप 
ड् 


| 
है, 
| 


धुल 


देता हूँ । इस तरह की संपत्ति है यह । 


दूसरी व्यक्तिगत संपत्ति है 08070 ॥20[00ए, जिसका मैं उप- के 
योग करता हूँ। जैसे मेरा कुर्ता है। नारायण का कुर्ता मेरा नहीं हो सकता, 
मेश कुर्ता उसका नहीं हो सकता | इसे 'पर्सनल प्रापर्टी! उपयोग की वस्तु... 


कहते हैं । 


वह उपयोग की वस्तुओं का संग्रह कर सकता है | कोई भी चाहे तो दस 


... बुर्तें ख सकता है। लेकिन उसकी दिक्कत यह है - कि दस कुर्ते मिल जाने 


. पर भी उसे दस शरीर नहीं मिलते। और फिर वह यह खोजता है कि 
ये दस कुर्तें मैं कब-कत्र पहनूँगा। साधनसम्पन्न हर श्रीमान्‌ भगवान से 
नित्य प्रार्थना करता है कि “हे भगवन्‌ ! मुझे एक से ज्यादा शरीर तो हे 


.. तो एक ही है। व्यंजन और पक्‍वान्न हजार हों, पर खाने के लिए, पेट तो. 
..... इसलिए उपयोग की बचत के संग्रह से समाज को बहुत कम भय... 
. रहता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति से डर नहीं है। उपयोग की वख्त॒ओ्नों का... 





ऐसे ही आज जमीन बहुत आदमियों की &॥४8०)७॥७ ० 
जिसका उपयोग वे बिलकुल नहीं करते, लेकिन जिस पर 
डनका कब्जा है । मैं घोड़े पर कभी नहीं बैठता । घोड़ा दूसरों को किराये पर... 


आज रूस और चीन में उपयोग की वस्तुओं का संग्रह आप कर ० 
सकते है, लेकिन उत्पादन के साथन का संग्रह कोई नहीं कर सकता। गा 
रूस औ्रोर चीन पूँजीवाद से एक कदम आगे कहाँ गये हैं, यह समझ लेना. 

. आवश्यक है। इन क्रांतियों ने यह कदम उठा लिया कि कोई भी व्यक्ति... 
.. उत्ादन के साधनों का संग्रह और स्वामित्व नहीं कर सकेगा, लेकिन... 


.. ही दे | रावण को तूने बीस हाथ दिये थे, तो वह कम-से-कम सौ अँगूठियाँ 
.. पहन सकता था। पर मुझे तो दो ही हाथ दिये हैं, केवल दस ही रा 
.. डेँगलियाँ दहें ! बड़े दुःख की बात है ।? कपड़े सौ हों, तो भी पहनने के. 
रा हे लिए, क्‍ तो शरीर एक ही है | मोटर ट्री ह्वों, तब भी बैठने के लिए शरीर. 








_ ब्रत-विचार द र्प£ 


संग्रह एक मादा से अधिक नहीं हो सकता । आज दस मोटरें रखनेवाले 

की शान है, प्रतिष्ठा है। इसलिए दव मोटरें रखता है। कल मोटर की 
तिष्ठा ही न रहे, तो क्‍या होंगा ? अब्र तो मंगी भी मोटर में कपड़ा ले 

. जाता है! इस तरह मोटर की प्रतिष्ठा कम हो रही है। तब मोटर मैं कोन 
बैठना चाहेगा ! 


इसलिए समाजवाद ओर साम्यबाद मैं 0807) 4700४ 9 रखे 
सकते हैं, /7ए7%॥9 27070769ए नहीं । आप उपभोग की वस्तुओं का 
संग्रह कर सकते हैं ओर यह भी कत्र तक ! जब तक समाज मेँ दुभिक्ष है। 
यह तो सभी मानेंगे कि जहाँ दुर्भि्ञ होता है, वहाँ बृत्ति मैं अनुदारता होती 
है। वस्तुओं की कमी याने दारिद्रय जहाँ है, वहाँ पर चित्त अ्रनुदार रहता 
है। दस आदमी हैं ओर एक ही रोटी है, तो मैं दूसरे को बड़ा कोर दूँ, 
इसके लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए। जहाँ दुर्मिन्ष होता है, वहाँ पर 
मनुष्य के लिए उदारता बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए गांधी ने 
 हमैं उपवास का ब्रत सिखाया था| जो भूखा होता है, वह दुनियामर को 
खा जाना चाहता है। उसके सामने सारी चीजें ओर सारे प्राणी अन्न के 
रूप मैं ही आते हैं। वह सारे जगत्‌ को ओर दूसरे मनुष्यों को अपना 
अन्न समझ लेता है। दो तरह के लोग मनुष्य को अन्न बना लेते हैं। 
. एक वह, जिसे भूख है ओर दूसरा वह, जो पेटू है। “महाशनो महा- 
पाप्मा विदृध्येनममिह वरिणम्‌ ।?--गीता ३४ ३७--वह जो महाशन 
. है, बकासुर की तरह जिसकी भूख है, खाने का जिसे बहुत शौक है, 
. ऐसे आदमी के लिए दूसरा मनुष्य भी अन्न बन जाता है। इसलिए 


वह “शोषक' कहल्यता है। वह मनुष्य की भी चूसता हैं। और दूसरा, जो... ' 


. बुभुक्षित ( भूखा ) होता है, वह भी इसी तरह से सोचता है कि में सारी _ 
. दुनिया को खाडालूँ[ - 
.._ गांधी ने बड़ी कुशलता से ओर बड़ो सहृदयता से हमें इस दुर्भिक्ष मैं 

से उबार लेने के लिए गरीत्रों को मी उपवास का जत सिखाया | 


जे 
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दुर्भिक्ष में से क्रांति तब होती है, जब विवश मानव भूख की जगह... 
 डपवास का ब्त ले लेता है। भूख में से क्रांति तब होती है, जब भूखा . 


खदमी उपवासनिष्ठ बन जाता है। पुराने माक्सवादियों ने कहा था, “भूख 
 बढ़ाओ, तो क्रांति बढ़ेगी |” पर अब वे ऐसा नहीं कहते, क्योंकि केवल मूल 
मेँ से भीख भी पैदा होती है | भूख मैं से क्रांति कप पेंदा होती है ! जब 
भूख मैं से उपवास की शक्ति पैदा होती क्‍ 
इसलिए, जहाँ दुभिक्ष है, वहाँ पर प्राथमिक आवश्यकताओं की पूति 
हो नैतिक ओर आध्यात्मिक प्रयास है। गांधी ने कहा था, “भसगवन्‌, अब 


इस देश में यदि तुम्हें आना हो, तो रोटी बनकर आना होगा । द्वीपदी के... 


लिए तुम बख बनकर आये, भूखों के देश में तुम्हें रोटी बनकर आना 
होगा ।” यह इसीलिए, कहा कि जहां दुभिक्ष होता है, वहा सांध्षतिक विकास _ 
नहीं होता | 


संयोजन के तीन कदस 


दुर्मिक्ष मैं से प्राथमिक संपन्‍नता की तरफ हमें पहले जाना होता है, 
इसलिए संयोजन का पहला कदम है 5प्राएंपक्ो, निर्बाह। सबसे पहले 
 कक्रामांगह 7/क 577शंण्क होना चाहिए जो विपन्न है, उसकी 
प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए | भूखे को रोटी मिलनी चाहिए, 
नंगे को वस्र मिलना चाहिए | लेकिन भीख के रूप मैं नहीं। यह किसी 


... धनवान की उदारता से नहीं मिलेगा । 


वस्तुओं की कुछ विपुलता अवश्य होनी चाहिए, ताकि बँटवारे के _ 
समय रूगड़ा न करना पड़े। इसलिए शिक्षामंशह कक ेठा8 
]270070907,; विपुलता के लिए. संयोजन, यह दूसरा कदम है, जिसे हम 
समाजवादी कदम कहते हैं । विपुल उत्पादन के साथ-साथ सम-वितरण 


... समाजवाद कहलाता है। लेकिन प्रश्न है कि सम-वितरण कीन करे 





लडड हैं, बेटे हैं, बॉटनेवाली माँ है ओर उस माँ का कुछ वजन भी है; 
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तो सम-वितरण होगा । पर माँ मी नहीं है, बाप भी नहीं है, लडडू हैं ओर 
बेटे हैं। तब यदि सम-वितरण करना है, तो बेटों में यह मावना होनी चाहिए 
कि पहले छोटे-से-छोटे को दूँगा, बाद मैं उससे बड़े को दूँगा, ओर सबसे बड़ा 
जो होगा, वह सबसे बाद लेगा | यह +]9707708 407 370767006 
. कहलाता है। संयोजन मैं बन्धुत्व की प्रेरणा दाखिल होनी चाहिए | 
द अपरिग्रह ओर असंग्रह का यह अर्थ नहीं है कि “बस, हम जितना 
आवश्यक है, उतने का संग्रह करते चले जायेंगे ओर दूसरे का नहीं लेंगे ।” 
भला आवश्यक की भी कोई इयत्ता है, कोई मर्यादा है ! उधर तो मर्यादा 
ही नहीं है, इधर यह मर्यादा कि किसीके घन की अभिलाषा मत कर। 
. शंकराचाय ने ।कहा कि “किसीका” से मतलब “अपना भी” याने तीनों 
पुरुष आ गये। अर्थात्‌ प्रथम पुरुष की भी अमिलाषा मत कर, अपने धन 
. की भी अमिलाषा मत कर | संग्रह की ही अभिलाषा छोड़ दे | 
द संयोजन की दृष्टि से पहला जहाँ दुभिन्ष है--वहाँ निर्वाह के लिए 
संयोजन ! 
.. दूसरा जहाँ वस्तुओं की कमी है, वहाँ विपुलता के लिए संयोजन | 
लेकिन विपुलता की ओर ही ध्यान न चला जाय, तो मनुष्य की ओर 
से ध्यान हट जायगा | इसलिए, बंघुत्व के लिए संयोजन । यहाँ हम 
अपरिग्रह तक आ पहुंचे | द 
98079! 706४9 वह चीज है, जो हमारे उपयोग की है। 
जिस मकान मैं में रहता हूँ, उत्त मकान से सम्पत्ति का निर्माण नहीं होता । 
_ मकान से मकान नहीं पेंदा होता । ऐसी चीजें, जिनसे कुछ पंदा नहीं होता, 
जिनका मैं केवल उपयोग करता हूँ, उन्हें आप मुझे रखने देते हैं। क्यों १. 












. के संग्रह की सुविधा लोगों के लिए रख देनी होती है। उसमें से फिर वह. 
_ विपुलता की ओर आते हैं। तो विपुलता के साथ-साथ दूसरा संयोजन 
करना पड़ता है कि विपुलता का उपयोग एक-दूसरे के लिए हो । इसलिए 









. आज दुर्भिक्ष है, इसलिए | दुभिक्ष जहाँ होता है, वहाँ उपयोग की वस्तुओं 
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मैंने सह-उत्पादन की बात रखी थी कि एक-दूसरे के लिए उत्पादन हो... 


ओर अब उपयोग मैं, विपुलता नहीं होगी, तो जो भी चीज होगी, उसका 
सम-वितरण होगा । दूसरे को खिल्यकर खायेंगे। बन्धुत्व के लिए संयोजन 


करेंगे | यहाँ पर अपरिग्रह का व्रत ओर गांधीजी का ट्स्टीशिप का सिद्धान्त... 


एक हो जाता है | दोनों की कसोटी यही है कि संग्रह न रहे । 


ब्ह्मचय॑ 


इसके बाद ब्रह्मचर्य का सिद्धान्त आता है । उस विषय मैं मैं पर्यात 
कह चुका हूँ । ख्री-पुरुष-सम्बन्ध समान भूमिका पर आ जाना चाहिए। 
स्री ओर पुरुष का समान मनुष्यत्व सह-नागरिकत्व के रूप मैं चरितार्थ 
हो जाना चाहिए. । इसके लिए यह करना चाहिए, कि जिन नैतिक सिद्धान्तों .. 
ने पुरुष के जीवन में एक नीतिमत्ता प्रस्थापित कर दी है, उन नैतिक सिद्धांतों... 
को ज्ली-जीवन मैं भी वही स्थान मिल जाना चाहिए, जो पुरुष के जीवन में... 
है। बह्मचये जैसे पुरुष-जीवन में मुख्य है, वेसे ही सत्री-जीवन के लिए भी 
माना जाना चाहिए । वैधव्य या तो संन्यास की भूमिका पर आ जाना... 
चाहिए, या फिर विधवा और विधुर की श्रल्ग-अ्रलग कत्ना न हो, बल्कि 
ये दोनों समान भूमिका के माने जाने चाहिए। दूसरा, कुट्ठम्ब में खी 
की कौटुम्बिकता सातृत्व की भावना से सम्पन्न हो जानी चाहिए | मेरी पत्नी... 
. मेरी पी नहीं है, वह मेरे बच्चों की माँ है, यह भूमिका उसकी रहेगी। 

: उसी प्रकार कुट्ठम्त्र में क्री की नागरिकता का स्वीकार हो जाना चाहिए.। 
... इस प्रकार हम स्ली-जीवन को मातृत्व और नागरिकत्व, दोनों से 
... सम्पन्न करेंगे । रु ही 

पुरुष सनी के विषय में अनाक्रमणशील होगा। स्त्री का शरीर अब _ 
... खरीदने-बेचने या अपहरण करने का पदार्थ नहीं रहेगा। इसके लिए. . 
|... पुरुष की वृत्ति अनाक्रमणशीलता की होगी और स्त्री की वृत्ति निर्मयता 
..... की रहेगी। स्लरी संरक्षण नहीं चाहेगी, वह सावधान तो होगी, लेकिन ५ 
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डरेगी नहीं | यदि ऐसा नहीं होगा, तो स्त्री-पुरुष का सह-नागरिकत्व ओर 
सह-जीवन असंभव है। सह-जीवन की बुनियादें शुद्ध ओर पवित्र होनी 
चाहिए | ख्री अपनी जान से अपनी इज्जत को बड़ी मानेगी, तभी वह 


सुरक्षित ही नहीं, स्वरक्षित भी होगी । आ्राज स्त्री परभ्त है, पर-पोषित है, 
 पर-रक्षित है ओर पर-प्रकाशित भी है। पुरुष के नाम पर वह चलती 


है। पुरुष यदि स्री के नाम पर चलता है, तो वह अधम माना जाता है| 


.. बह उसके नेहर में चला जाय, तो लोग कहते हैं कि यह उस लड़की का पति 


आया है। लेकिन ओर जगह वह कभी अपनी स्त्री के नाम पर नहीं चल 
सकता । ज्री के जीवन मैं से ये तीनों बातें निकल जानी चाहिए | उसके 
लिए स्त्री पुरुषनिष्ठ न रहे, तत्वनिष्ठ बने । पुरुष अपने सिद्धान्त के लिए 
स्त्री का त्याग करता है, तो उसका गोरव होता है। स्त्री भी मीराबाई की 


तरह भगवान्‌ के लिए अपने पति का त्याग करे, सिद्धान्त के लिए पुरुष 


का त्याग करे, तो उसका गोरव होना चाहिए। ब्त्री व्यक्तिनिष्ठ नहीं होगी, 


।.. तस्वनिष्ठ होगी। 


लोकसंख्या का प्रश्न _ 
ब्रह्म चर्य मैं से एक अन्य सिद्धान्त मी निकलता है, जिसे हम 'ल्लोक-संख्या 
का प्रश्न! कहते हैं | इस प्रश्न का विचार हमने ब्रह्मचर्य की भूमिका से 


. नहीं किया। गांधी और कुठम्ब-नियोजन के प्रवतकों में मूलभूत अंतर 

रहा है। कुटुम्ब-नियोजन प्रवर्तकी ने इस समस्या का विचार प्राणि-शासत्र _ 
की दृष्टि से किया है, याने मनुष्य को करीब-करीब पशु के स्तर पर रखकर 
.. किया है। हम देखते हैं कि आज मनुष्य का कोई शरीर-श्रम प्राकृतिक नहीं 
. रह गया। पाखाने पेशाबखाने बनवाये जाते हैं । मनुष्य चाहे जहाँ मल-मृत्र _ 
.. विसर्जन नहीं कर सकता | स्नानागार और भोजनालयों की व्यवस्था की 
. जाती है। सह-भोजन कराते हैं। विवाहों मैं लोग अ्रमंत्रित किये जाते हैं । 
..._ विवाह एक संस्कार बना दिया गया है। इस सबका श्रर्थ यह है किल्ली 
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और पुरुष का संबंध केवल प्राकृतिक नहीं है, वह सांस्कृतिक संबंध हो गया... 
है और इसलिए प्रजनन भी केवल प्राकृतिक नहीं है, उसकी भूमिका सांस्कृ- - 


तिक हो गयी है। पशुओं का प्रजनन केवल उपयोग की दृष्टि से होता है 
कि यहाँ पर गिर जाति की गायें नहीं चाहिए, कांकरेज की चाहिए । तो 


या तो दूध की दृष्टि से देख लेंगे या साँड़ की दृष्टि से कि कैसा बैल होता . 


है ! लेकिन मनुष्य के पितृत्व का ओर मातृत्व का कोई ऐसा विचार 
कर सकेगा. है 


एक तरफ गांधी है, दूसरी तरफ किंगकांग है । अब यह निर्णय कैसे 
होगा कि किसकी संतान बढ़नी चाहिए ! गांधी के नाम के नीचे लिखेंगे 
धक्षए् ॥8 ढ706 470९888 या लूई के नाम के नीचे लिखेंगे (३० 
]08 +7706 777072886 ? किसकी बिरादरी बढ़े ! रावण के नाम के नीचे 


आप यह लिखेंगे या राम के नाम के नीचे ! रावण की प्रचण्डता देखिये। 

जमीन पर खड़ा होता है, श्रासमान मैं सिर लगता है । और राम ! | 
सुकुमार कुमार दोडऊड, जनकसुता सुकुमारि 

जनकसुता भी सुकुमारी ओर राम-लक्ष्मण भी सुकुमार | मरत चलने 

लगे, तो तुलसीदास ने लिखा---““ऋलका भलकत पायन केसे !” छाले पड़ 

गये पैर में ! कितने सुकुमार ! ओर वे रावण आदि १ कुंभकर्ण का वर्णन 


किया है कि वह खुर्रादि लेता था, तो हाथी श्रोर घोड़े उसके नथमनों में चले 
जाते थे। कितना प्रचंड, कितना बड़ा तो प्रश्न है कि मनुष्य का, लोक- 
.. संख्या का विचार आप शुण की दृष्टि से करेंगे, शारीरिक प्रचण्डता की _ 
.. दृष्टि से करेंगे या केवल संख्या की दृष्टि से करेंगे ! ये सारे विचार आज 
. अस्तुत हैं। 


बटेंएड् रसेल ने एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है--7९०ए 7+0]0 
/07 & (07878 ५४०7.”, इसमें उसने लिखा है कि 'यूरोप में तो 


. जनसंख्या कम होती चली जायगी, क्योंकि हम लोगों मैं संतति-नियमन है 


पर . और हममेँ दूसरे शौक पैदा हो गये हैं । परन्त एशिया मैं लोग बढ़ते चले 
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जायेंगे | परिणाम यह होगा कि उत्पादन हम करते चले जायेंगे. और ख़ाते . 


वे चले जायेंगे । इसलिए या तो उनका उत्पादन बढ़ना चाहिए या उनकी... 


लोक-संख्या कम होनी चाहिए । नहीं तो हमारा जीवन-मान गिर जायगा |. 
हिन्दुस्तान मैं गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू ही एक आदमी ऐसा आया 


. है कि जो अविवेकी नहीं है | गांधी तो अविवेकी था। यह अविवेकी नहीं 
है, क्योंकि यह कहता है कि संतति-नियमन करना चाहिए |? . 


स्पष्ट है कि आज जनसंख्या की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय और सामाजिक 
समस्या मानी जाती है | इसका एक ही पहलू नहीं है। इसका मुख्य पहलू 


सांस्कृतिक है ओर दसरा पहल सामाजिक है। आज लोक-संख्या की समस्या 


एक तरह से व्ण-भेद की समस्या मैं परिणत हो रही हैं। इसलिए, इस 
मामले में भी दो सम्प्रदाय हो गये हैं | कम्युनिस्ट कहते हैं कि यह अवाध्तविक 


समस्या है। कम्युनिस्टों का सिवा इस मामले के किसी मामले में गांधी 


से कभी एकमत हुआ ही नहीं । दुनिया मैं वज्ञानिकों मैं कम्युनिस्ट ही 


: ४ ऐसे हैं, जो यह कहते हैं कि समस्या वास्तविक नहीं है। इस विप्रय 
.. मेँ पूर्वीय ओर पश्चिमी, ये दो सम्प्रदाय हो गये हैं। पहली पद्धति 
का गोलाधघ शुरू होता था यूरल पवत से। अब पश्चिमी गोला 


शुरू होता है दक्षिण जर्मनी से। बाकी सत्र पूर्वीय गोलार्थ है | कम्युनिस्टों 


के प्रभाव मैं जितनी दुनिया आ गयी है ओर एशिया ओर अ्रफ्रिका की 
जो ढुनिया है, वह सब पूर्वीय दुनिया कहलाती है। आज का पूर्व और 
पश्चिम का भेद पहले के पूर्व ओर पश्चिम के भेद जैसा नहीं है। कम्यु- 


निज्म को लोग पूर्व की चीज मानते हैं, पश्चिम की नहीं। इसलिए सब 


पूर्बीय राष्ट्री का यह कहना है कि जन-संख्या का प्रश्न आज का गम्भीर 
. प्रश्न नहीं है। पश्चिमी राष्ट्री का यह कहना है कि जन-संख्या का प्रश्न _ 
. आज का ही गम्मीर प्रश्न है। इस प्रकार इसमें दो सम्प्रदाय हो गये हैं । 
. आबकड़े और विज्ञान के नाम पर इस भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं... 
_ है कि जो विज्ञानवादी हैं, जो आँकड्डों पर चलनेवाले हैं, उनमें भी. दो 
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सम्प्रदाय हो गये । ये दो सम्प्रदाय हुए हैं वर्ण भेद के आधार पर | सनन्‍्तान 
किसकी बढ़े, यह मूलभूत समस्या ली गयी। पश्चिम की संतान तो बढ़ _ 
नहीं सकती, इसका मुख्य कारण यह है कि जहाँ जीवनमान बढ़ जाता... 
है, वहाँ संतान-बृद्धि घट जाती है। जीवनमान जितना उन्नत होगा, सनन्‍्तान 
उतनी कम होगी । हि 
हमारे यहाँ पुराणों में १०० मैं से €० राजाओं को या तो सन्तान के... 
लिए, दूसरी शादी करनी पड़ी या पुत्रकामेष्टि यज्ञ करना पड़ा। यानी 
जीवन जितना सम्पन्न हो जाता है, सन्तान-बूद्धि उतनी कम हो 
जाती है। प्रकृति का कुछ ऐसा नियम मालूम होता है कि जहाँ पर विप- 
_न्‍नता और गरीबी अ्रधिक होती है, वहाँ सन्‍्तान अधिक होती है। वैज्ञानिक 
'इसका बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं कर सके, लेकिन समाजशाख्तरियों का. 
यह निरीक्षण है कि जो संयमी होते हैं ओर जिनका जीवन उन्नत होता है, _ 
उनकी सन्‍्तान मैं सत्व श्रधिक होता है, पर उनकी संख्या कम होती है! _ 
जिनका जीवन विपन्न श्रोर क्ञीण होता है, उनकी सन्तान की संख्या अधिक 
होती है ओर सत्त्व कम होता है । पा 
लोकसंख्या का प्रश्न हल करने के लिए. बिनोत्रा का एक उपाय है। . 

वे कहते हैं कि समाज मैं अनुत्पादकी की संख्या न बढ़े | आवश्यकता इस 
बात की है कि उत्पादकों का जीवन सम्पन्न हो। पर आज अनुत्पादकी का _ 
. जीवन संपन्न है, उत्पादकों का जीवन विपन्न है। इसलिए उत्पादों की 
. संन्तान तो बढ़ती है, लेकिन उत्पादकी की संख्या समाज मैं नहीं बढ़ सकती; _ 
क्योंकि वे बेकार हो जाते हैं । तो जिन उत्पादकों के घर मैं सनन्‍्तान बढ़ती 
है, उनमें उत्पादों की ही संख्या बढ़नी चाहिए ओर समाज मैं जो 
: अनुत्पादक है, उस अनुत्पादक-बर्ग का निराकरण हो जाना चाहिए | इसका 
... मतलब यह हुआ कि उत्पादक का सांस्कृतिक विकास होना चाहिए।. 
.. उत्पादक का जितना सांस्कृतिक विकास होगा, उतनी ही लोक-संख्या, 


गे कम होगी | 
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यहाँ मैंने केवल ब्रह्मचर्य का साधन नहीं रखा है, क्योंकि में यह 
मानता हूँ ओर यह अनुभव है कि केवल संयम और केवल ब्रह्मचर्य से 
संख्यावृद्धि नहीं रुक सकती । अपने मैं वह एक प्रभावी साधन है| जहाँ. 
संयम होता है, वहाँ सनन्‍्तान की संख्या कम होती है । 

. पौराणिक दन्‍्तकथा है कि शूकरी के अनेक सनन्‍्तानें होती हैं। पर 
सिंह को एक ही सन्तान होती है ओर वह हाथी को मारने के लिए होती. 
है। अश्रब तो हमने सिंहनी के चार-चार बच्चे होते देखे हैं | लेकिन ऐसा 
इसीलिए, माना गया कि जहाँ सत््व अ्रधिक होता है, संस्कृति अधिक होती 
है, वहाँ संयम-प्रधान जीवन होता है श्रोर जहाँ संयम-प्रधान जीवन होता 
है, वहाँ लोकसंख्या गुण की दृष्टि से श्रेष्ठ होती है, संख्या की दृष्टि से 
कम होती है। इसलिए जिस समाज मैं जितना सांस्कृतिक विकास होगा, 
उस समाज मैं लोक-संख्या के प्रश्न का निराकरण उतनी हृद तक होगा । 
इस दृष्टि से मेंने इस प्रश्न को ब्रह्मचयं के साथ मिलाया है। यह केवल 
वैज्ञानिक या प्राणि-शासत्र की समस्या नहीं है, यह केवल अर्थशास्त्र की 


... समस्या नहीं है। कारण, मनुष्य का विवाह प्राणि-शासत्र के आधार पर नहीं 


होता | मनुष्य का विवाह नीतिशास्त्र के आधार पर, समाजशास्त्र के आधार 
पर होता है, इसलिए. विवाह उसका 5 ंस्कार' है। विवाह “ठंस्कार! है 
इसलिए प्रजनन भी 'तंस्कार' है। प्रजनन मैं जितनी संश्कारिता आ्रायेगी, 
लोकसंख्या का सवाल भी हम उतना ही हल कर सकेंगे । 
लोकसंख्या के प्रश्न मैं एक बात और है। कभी-कभी लोग कहते है 
'कि दुनिया मैं आदमियों की बड़ी भीड़ हो गयी है । 
यह सभ्य आदमी का स्वमाव है कि जहाँ पर भीड़ हो रही हो, वहाँ 


..._ चह जगह खोली कर दे | यह सभ्यता का लक्षण है। जहाँ भीड़ होती है, 


.._चहाँ सभ्य पुरुष पहले ही अलग हो जाता है। लोकपंख्या यदि बढ़ रही है 
तो सभ्यता का तकाजा है कि आप सबसे पहले जगह खाली कर दें । 
... परन्तु लोग मानते हैं कि लोक-एंख्या अन्यत्र तो बढ़ रही है, हम 
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घर मैं नहीं बढ़ रही हैं। इसलिए हमारे घर में नाती पैदा होता है, तब... 


हम पेड़े बॉटते हैं ! 


(का 


शादियों मैं लोग बुलाते हैं और कहते हैं कि आशीर्वाद दो। अरब 


9००4 


मैं कया आशीवांद दूँ. ! क्‍या में यह आशीर्वाद दूँ 
न हो ! फिर तो सब्य मुझसे नाराज हो जायेगे द 
. इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि इस समस्या के सारे पह 


कि अत्र इनके संतान... 


ग्रों पर हम विचार करें | पश्चिम के लोग केबल एशिया के श्रोर एशिया... 


के लोगों की दृष्टि से इस समस्या पर विचार करते हैं। इसलिए उनका 


विचार कलुषित हो गया है । पूर्व के लोगों ने इस समस्या का केवल वैज्ञा- 
निक दृष्टि से ओर प्रथ्वी की वर्तमान उत्पादन-क्षमता की ही दृष्टि से विचार... 


किया । अंकशाह्ियों का ओर अर्थशाह्रियों का यह अनुमान और यह... 
निष्कर्ष है कि आज दुनिया की बस्ती लगभग २ अरब ४३ करोड़ है। 
बीस वर्ष मैं यदि इससे दूनी हो जाती है, तो भी कोई बहुत चिंता का. 
विषय नहीं है । द कु 

मेने आकर्डों की दृष्टि से इस समस्या पर विचार नहीं किया है। 
 आऑकर्ड़ों की दृष्टि से हमें विचार तो करना होगा, लेकिन वह विचार आज 


हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, जितना कि मनुष्य के जीवन का 
_ सांस्कृतिक दृष्टि से ओर उसकी संतान के गुण की दृष्टि से विचार करना... 


आवश्यक हो गया है। भविष्य में जो मनुष्य उत्पन्न हो, वह आज के 


.. मनुष्य से अधिक गुणवान्‌ होना चाहिये, बह आज के व्यक्तियों से अधिक 


. संस्कारसंपन्न होना चाहिए और आज की अपेक्षा उसके जमाने में दुर्मिक् 


... कम होना चाहिए । 


..._ ये तीनों बातें कब होंगी ! जब्र इस दृष्टि से आप विचार करेंगे कि 
. हमें दु्िक्ष का निराकरण करना और सांस्कृतिक विकास करना है। दुर्भित्ष . 
का निराकरण होगा, तो संतानों की संख्या कम होंगी । सांस्कृतिक विकास 


.... जितना अधिक होगा, जीवन मैं संयम उतना ही अधिक आयेगा। तक 
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सत्वप्रधान प्रजनन होगा, संख्या-प्रधान नहीं | उसके साथ-साथ शुण-विकास 
भी होगा ही | 


शरीर-श्रम 


.._ शरीर-श्रम को हम व्रत का रूप देना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यह 
_ है कि धननिष्ठ, सम्पत्तिनिष्ठ समाज अ्रमनिष्ठ समाज मैं परिवतित हो 
.. जलाय। आज का समाज सम्पत्तिनिष्ठ है। हम उसे अ्रमनिष्ठः बना देना 
- चाहते हैं । 
. इसमें दो प्रक्रिया हैं। हट 
.. समाज मैं जो प्रतिष्ठित है, उसे श्रम करना चाहिए। श्रम की. 
प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और वर्ग-परिवर्तन की भूमिका बनाने के लिए 
वर्ग-निराकरण होगा, वर्ग-समन्वय हरणिज नहीं होगा । वर्ग-निराकरण की 
प्रक्रिया का आरम्म वर्ग-परिवततन से होता है | वर्गं-परिव्तंन का आचरण 
. हर व्यक्ति को करना है। इसलिए आज जो श्रम नहीं करते, उन्हें श्रम 
करना चाहिए ओर उत्पादक परिश्रम करना चाहिए। उनका उत्पादक 
परिश्रम श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए त्रत के रूप में हो। लेकिन इतने 
से हमारा काम पूरा नहीं होता । रा 
...आज्ञ घनवान्‌ तो धननिष्ठ है, लेकिन अ्रमवान्‌ अ्रमनिष्ठ नहीं है । 
किसी मजदूर से कल भगवान्‌ प्रसन्‍न हो जाय और पूछे, “तू क्‍या चाहता 
९? तो वह कहेगा, “भगवन्‌, रोज मशक्कत करनी पड़ती है, उससे में 
बच जाऊं।” वह यह वरदान थोड़े ही मांगरेगा कि “आज मेरे पास जोः 


० कुंदाली है, उससे जरा अच्छी कुदाली दे दे ।? वह तो यही कहेगा कि 
... /हे भगवन , इस कुदाली से मुक्ति पाने का दिन कब्र आयेगा !? इसलिए 





हम चाहते हैं कि श्रमवान्‌ श्रमनिष्ठ बने । 
.... विनोबा कहते हैं कि “धनवान्‌ की धननिष्ठा कम करने के लिए. में 
सम्पत्ति-दान मांग रहा हूं । भूमिवान्‌ की भूमिनिष्ठा कम करने के लिए में 
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उनसे भूमि माँग रहा हैँ. ओर अ्रमवान्‌ को अ्रमनिष्ठ बनाने के लिए मैं. 
श्रम-दान माँग रहा हूँ । 

ग्राज जो श्रमवान है, वह श्रम बेचता है। श्रम जिस दिन बाजार से 
ऊपर उठ जायगा, उस दिन श्रमवान्‌ अ्रमनिष्ठ बन जायगा | इसलिए 
 शरीर-श्रम को व्रत बना दिया । 

केवल असंग्रह पर्याप्त नहीं है। असंग्रह के साथ उत्पादक परिश्रम 
निष्ठा चाहिए । मनुष्य का जो शोक का काम होता है, वही उसकी फुरसत 
का काम भी होता है | फुरसत किसे कहते हैं ! पुराने समाजवादियों की 
एक परिभाषा है, "7 08प70 8 0659? 'क़ुरसत ही आजादी है |” 


.. मान लीजिये, कल यह नारायण कह दे कि दादा को आराम देना है।.. 
. अब वह मुझ्ते कमरे मैं बन्द कर देता है ओर बाहर से ताला लगा देता है। 


प्रबोध आकर पूछता है--"क्यों दादा, ठुम तो बहुत आराम से पड़े हो... “ 


न!” कहता हँ---“अरे, आराम से कया पड़ा हूँ ? सजा मेँ पड़ा हूँ | हमें... 


छीई यहाँ से निकलने ही नहीं देता | कहता है--ठुम आराम करो, यहाँसे 
निकल नहीं सकोगे ।” द हि 
“खिड़की में से बात कर सकता हूँ या नहीं !” तो ४भाज्ञाएड़ गण 
9]]0फ़०९१” लिख दिया । कहा--'खिड़की में से भी तुम बात नहीं कर... 
 सकते।? अ्रब क्‍या किया जाय ! द 
फुरसत का अर्थ हम समझ ले। अपनी इच्छा का काम भी आराम 


.. है, दूसरों की इच्छा का आराम भी सजा है | हमने फुरसत को समझा. रा 
... नहीं था कि फुरसत आखिर क्या वस्तु है| इसलिए, 4,08776 ( फुरतत ) 
. और /0000७ ( श्रम ) के अन्तर को हम कम कर देना चाहते हैं। काम 


.. और आराम में आज जो भेद है, जो विरोध है, उसे हम कम कर देना... 
चाहत हैं । शरीर-श्रप के ब्रत का यही अथ है। रे हा । 
आज काम अप्रतिष्ठित है, आराम प्रतिष्ठित है। हम आराम की 


.... प्रतिष्ठा घटने के लिए, काम की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। गांधी ही नहीं, 
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जवाहरलालजी का मी आज नारा है---“आराम हराम है।” तो यह चीज 
गांधी ने शरीर-श्रम के त्रत के रूप मैं कही। हम आराम को अप्रतिष्ठित कर 
काम को प्रतिष्ठित बना देना चाहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति काम करता है, 
वही आराम का अधिकारी होगा ओर आराम का जो अधिकारी है, उसे काम 
करना पड़ेगा | ऐसा जब होगा, तत्न श्रमनिष्ठ समाज होगा । 
अस्वाद 

शरीर-श्रम के बाद अस्वाद का ब्रत आता है। लोग कहेंगे कि दादा भी 
अस्वाद की बात करता है! किसीने मुझसे पूछा था कि “स्वर्ग में 
जाओगे १” तो मैंने कहा कि. “श्वर्ग मैं जाने को तो तैयार हूँ, लेकिन वहाँ 
की एकाधथ बात मुझे; खटकती है |” “सो क्‍या १” “यही कि वहाँ अमृत 
ही अमृत पीना पड़ता है। अचार, पापड़ वगेरह वहाँ नहीं मिलतै। इसलिए, 
. वहाँ कुछ मजा नहीं आयेगा !” ऐसा आदमी यदि अस्वाद की बात करे 
तो यह कुछ बेतुकी-सी बात मालूम होती है। लेकिन भस्वाद का एक 


... सामाजिक अर्थ है और वह यह है कि उत्पादन मेरे लिए नहीं होगा 


समाज के लिए होगा। 

इधर खेतों मैं तमाम तमाखू ही तमाखू बोते हैं | बोनेवालों की इस 
तमाखू का क्‍या कोई उपयोग है ! “वह बिकती है |” बेचने के ही लिए. 
उसका उपयोग है ! समाज की आवश्यकता के लिए, जब उत्पादन होता है 
तब सामाजिक पथ्य रखना पड़ता है। बीमारी मैं परहेज रखना पड़ता है । 
डॉक्टर कहता है--खठाई मत खाओं, मिर्च मत खाश्रो | इसे परहेज 
कहते हैं, पथ्य कहते हैं। ऐसे ही उत्पादन मैं ओर उपभोग मैं कुछ 
. सामाजिक पथ्य आ जाते हैं। यह जो सामाजिक संयम होता है, इसीमें 
से मनुष्य को अस्वाद की प्रेरणा मिलती है | क्योंकि अस्वाद के लिए भी 
कोई प्रंरणा चाहिए | केवल अरस्वाद में आगे चलकर कुछ स्वाद नहीं रहता 
वह बेमजा हो जाता है, बेलज्जत हो जाता है । 

माँ भोजन बनाती है । बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है | मुझे खिलाती 
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है, नारायण को खिलाती है। अब में भी अपने पेट से कुछ ज्यादा खा... 
लेता हैं ओर यह भी | माँ के लिए या तो कुछ नहीं बचता या बचता भी 
है, तो नीचे का कुछ बच जाता है। फिर भी वह चटका ले-लेकर खाती... 
है। उसे बहुत स्वाद आता है। वह कहती है, “तुमने खाया, तुम्हें मजा 


या। तुम्हारे स्वाद से मेरी जीम का स्वाद द्विगुणित हो गया।” यह... 
ग्रस्वाद की सामाजिक प्रेरणा कहलाती है । द 
.. अस्वाद को हम सामाजिक मूल्य बनाना चाहते दे । मान लें, यह टुकड़ी 


आज रसोड़े में जायगी | अब्र हम यदि यह सोचें कि सारी माखरियांये 
ही परोस लेंगे, हमारे लिए कया बचेगा, तब तो ये लोग होट्लवाले बन... 


जायेंगे, शिविरवाले नहीं रह सकेंगे । शिविरवाले वे तभी तक रहेंगे, जब 
तक कि खानेवाले खाना खाते जाते हैं ओर खिलानेवाले खुश होते चले 
जाते हैं। खिलाते-खिलाते इनका दिल आनन्द से नाच रहा है ! भले ही 
अन्त में बरतन खाली हो जाय, खाने को कुछ न बचे, पर खिलानेवाले को 
तब तक होश ही नहीं है, जब तक आदमी खा रहे हैं। यह अस्वाद का 
तरत कहलाता हैँ । हि 

सामाजिक मूल्य के रूप मैं भी अस्वाद आता है। हम दसरे को 
खिलाकर खायें। दूसरे को खिलाने में आनन्द मानें। मेरा आनन्द यदि 
दूसरे को जिलाने में है, तो मेरा आनन्द दूसरे को खिलाने मेँ भी होना 


. च्ाहिए। विनोत्रा हमें हमेशा सिखाता है कि “अरे भाई ! जो दसरे को 


. खिलाकर खाता है, वह अलग स्वाद जानता है। जो खुद ही खाता है, 


.... उसे कभी मजा ही नहीं आता |” 


नारायण को आप कोई स्वादिष्य वच्तु दे देते हैं। उसे बह बहुत 
. अच्छी लगती है। लेकिन उसके पेट का पानी ही नहीं पचता, जब तक वह 
प्रबोध से नहीं कह लेता कि ऐसी चीज थी। कहता है--“क्या बताऊँ ! 


.._ कैसी चीज थी |” वह कहता है--“भाई, कुछ बतला मी तो !” तो बत- 





...._ लाये कया ! वह बतला तो सकता नहीं है। उससे कहता है कि “व्‌ भी 
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खा। तब कहेंगा कि “हां, यह दरअसल बढ़िया चीज थी।” तब फिर 
दोनों खश होंगे | 


की 


आनन्द जब तक दसरोी की आखों मे प्रतिबिम्बित नहाँ होता, तब तक 


 चह पूरा नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव है यह । इसे आप स्वाद की 


ओर लगा दीजिये, तो अस्वाद भी सामाजिक मूल्य बन जाता है | 


सवंधम-समानत्व 
निर्भयता का विवेचन में कर चुका हूँ । स्वदेशी, स्पर्श-मावना ओर 
सर्वधर्म-समानत्व की भी मैंने विशद रूप से चर्चा कर दी है। सर्वधमें- 
समानत्व का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ सम्प्रदायों का निराकरण हो जाना 


चाहिए | जो मनुष्य-मनुष्य मैं भेद करता है, वह धर्म नहीं है। मनुष्य-मनुष्य 
मैं जो अभेद की स्थापना करता है, वही घर्म है। इस दृष्टि से सार धर्म 
समान हो जाते हैं ओर अगर सारे घर्म समान हो जाते हैं, तो घर्म-परिवर्तन 


|... /निषिद्ध हो जाता है। 


स्वदेशी 


स्वदेशी में केवल स्वावलम्बन का सिद्धान्त नहीं होगा, परस्परावलम्बन 


का भी सिद्धान्त छोगा। नहीं तो विकेन्द्रित उत्पादन विकीण उत्पादन हो 
जायगा। विनोंबा के ये दो शब्द हैं। “विकेन्द्रित उत्पादन चाहिए, 
“विकीर्ण उत्पादन” नहीं । विकीरा का अर्थ है छितरा हुआ । छिंतरा हुआ 
“का अर्थ यह है कि एक के साथ दूसरे का सम्बन्ध नहीं है | हर गाँव अलग- 
अलग हो गया, इर गाँव स्वावलम्बी हो गया, एक गाँव का दूसरे गाँव से 
“कोई सम्बन्ध नहीं है, तब जीवन सम्पन्न होगा या विपन्न १ विपुलता मेँ 
“बन्घुत्व की प्रेरणा नहीं है, तो विपुलता बेकार है। इस प्रवृत्ति के विकास के 
. “लिए मैंने कहा कि संयोजन मैं बन्धुत्व की प्रेरणा चाहिए | उसी प्रकार यहाँ 
. मी जो उत्पादन होगा, वह मेरे पड़ोंसी के लिए. होगा । उत्पादन मैं पड़ोसी 
 'पन की भावना होनी चाहिए । 





३०४ सर्वोदय-दर्शन 


मैं उत्पादन तो करता हूँ, लेकिन उत्पादन का मुझे शौक क्यों है ! 
इसीलिए, कि जो चीज में बना रहा हूँ, वह बच्नलभाई पहननेवाले हैं। 
बबलमाई जो बना रहे हैं, वह दादा पहननेग़ला है। इसलिए हमारे 
स्वयंपूर्ण च्षेत्र केवल स्वावलम्बी नहीं होंगे, परस्परावलम्त्री होंगे। याने 
इन्हें एक-दसरे की अपेक्ता रहेगी, समन्वयात्मक समाज में सह-डउत्पादन एक- 
वूसरे के लिए होगा। हर जगह दर क्षेत्र में तो सह-उत्पादन होगा ही, 
सह-उत्पादन अन्तन्षत्रीय भी होगा । 


ए 
सपशं-भावता 
स्पश मावना मैं जाति-निराकरण श्र अस्पृश्यता-निवारण, ये दो चीजे... 
आती हैं। जाति-निराकरण के लिए. मैंने कहा था कि जाति जन्मसिद्ध 


ही हो सकती है, कर्मसिद्ध नहीं हो सकती | इसलिए जाति के निराकरण के... 
लिए, जन्मगत उच्चता ओर नीचता का निराकरण करना होगा | जन्मगत 


.. उच्चता और नीचता का निराकरण तभी होगा, जब जन्म की परिस्थिति 


मैं ही परिवर्तन होगा। जन्म की परिस्थिति का नाम विवाह है। 
इसके लिए. सजातीय विवाह निषिद्ध कर देना होगा, तभी जाति-निराकरण 


होगा । इसमें जबरदस्ती नहीं है । इसमें पथ्य है। आज की विधि (घर्माश) 


क्या है ! “सवर्णा भायाँ उद्दहेत्‌ असमानाषंगोन्रजाम्‌ ।? 'सवर्ण भारया के 


..._ साथ विवाह करो, लेकिन उसका ओर तुम्हारा गोत्र एक नहीं होना चाहिए! 
.... सगोत्र विवाह का निषेध है, सबर्ण विवाह का प्रतिपादन है। मैं इतना ही कहता. 


_ स्वेच्छा पर सब कुछ है ही । बाकी आपके लिए पूरा क्षेत्र पढ़ा हुआ है।... 
मैं आज तक की सामाजिक मयोदा को केवल बढ़ा रहा हूँ ओर कह रहा... 


हूँ कि जातिमेद का निराकरण यदि करना है, तो इतना कदम और उठा... 


.. लेना चाहिए । ऐसा किये त्िना अस्पृश्यता का पूर्ण निवारण नहीं होगा | 


पहले गांधी, विनोबा और हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं और राष्ट्रीय-.... 





ब्रत-विचार..... इेण्प 
 शालाओं मैं रहनेवाले हम लोगों ने दो भिन्‍न-भिन्‍न भूमिका के प्रश्न मान 
लिये थे। अस्वृश्यता को हमने केवल स्थूल्न स्पर्श का प्रश्न मान लिया. 
था ओर सह-विवाह तथा सह-भोजन मिन्‍न भूमिका के प्रश्न मान लिये 
थे। लेकिन अनुमव से और अधिक चिंतन से हम इस परिणाम पर 
पहुँचे कि ये मिन्‍न भूमिका के प्रश्न नहीं हैं। ये तो इसी भूमिका के प्रश्न 
हैं। इसलिए. 'स्पशभावना' शब्द वहा पर रखा। केवल अस्पृश्यता- 
निवारण नहीं रखा, स्पशमावना रखा। याने एक विधायक व्रत रख दिया [. 
हम किसी मनुष्य को अशुद्ध न मानें और न किती भनुष्य के रक्त को 
 अशुद्ध मानें | यहाँ तक स्पशभावना जाती है। 
श्री ब्नल भाई ने यह प्रश्न रखा है कि अस्वच्छु व्यवसाय कोन करे 
. कुछ धन्धे ऐसे हैं, जो गन्दे हैं । कुछ घन्धे ऐसे हैं, जिनमें बुद्धि का 
. कुछ काम नहीं पड़ता ओर दिनभर मनुष्य को उनमें लगा रहना पड़ता हैं। 
... इन धंधों के बारे मैं दो ही बातें हो सकती हैं | इन धंधों को बॉट देना चाहिए 
जैसे गांधी ने हरणक के हाथ मैं फाड़ दे दी। भंगी की कोई जातिया 
. रोजगार नहीं रहना चाहिए। यदि आप नहीं बॉट सकते हैं, नहीं करना 
चाहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था हो कि जंजीर खींचते ही पाखाने साफ हो 
. जाने चाहिए वहा यन्त्रीकरण कर देना चाहिए। जो केवल मशक्कत के, 
._ श्रम के रोजगार हैं, जैसे दिन-रात बोझा ढोने का रोजगार है, उसमें मनुष्य 
.. मस्तिष्क का काम नहीं कर सकता । ऐसे रोजगारों को भी या तो सब करें, 
या फिर ये रोजगार यन्त्रों को सॉप दिये जायें। दो ही उसमेँ से उपाय हैं। 
. यन्त्रीकरण से बेकारी होती है, तो उन रोजगारों को संच्रमैँ बाँट देना 
. चाहिए।। तब हमारे समाज मैं रोजगारों की यह जो उच्च-नीचता है, वह 
. निकल जायगी। जाति के साथ ही आज यह नहीं निकलती है | रोजगार 
बदलने पर भी जाति बनी रहती है | यह हमारा आज तक का अनुभव है |# 


+ न 























का कं विचार-शिविर में ३७-८- ५६ का ग्रात+-प्रव्चन । 
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जब से अंग्रेज इस देश मैं आये, तभी से नयी संस्कृति का आस्म्म 

इस देश में हुआ। अंग्रेजों के यहां आने से पहले हमारे देश को आधुनिकता 
का स्पर्श नहीं हुआ था। इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश का 
. सम्बस्ध दूसरे देशों से नहीं था। इमारा दूसरे देशों से सम्बन्ध था। उनके 
आक्रमण भी होते रहते थे । जो विदेशी यहाँ रद्द जाते थे, वे यहाँ के हो 
. जाते थे | फिर भी जिसे 'आशुनिक संस्कृति! या अर्वाचीन सभ्यता” कहते 
.. हैं, उसका स्पर्श इस देश को अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ । अंग्रेज 
ज्त्र से यहाँ पर आये, तब से दो तरह की प्रदृत्तियां शुरू हो गयीं। क्‍ 
दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ * तर 

एक प्रवृत्ति तो यह शुरू हुई कि आधुनिकता का जो स्पर्श इस देश 

: को हुआ था, उससे इसका संरक्षण किया जाय और प्राचीन संस्कृति का 
इस देश मैं फिर से पुनरुजीवन किया जाय। दूसरी प्रद्गति यह शुरू हुई 
कि अंग्रेजों की सत्ता इस देश में से मिय दी जाय। पर उस समव उसके 
.._ बजाय लोकसत्ता की स्थापना की कल्पना नहीं थी । उससे पहले जो सत्ताएँ 
. थीं, वे सत्ताएँ फिर से आरा जायें, केवल अंग्रे जों की सत्ता इस देश से नष्ट 
. हो जाय। ये दो प्रदृत्तियों इस देश गे हा 5 
कफ सशख्न क्रांति की चेष्टा हे 
॥ का अब यह ते; स्वाभाविक था कि उस समय लोगों का यद्द विश्वास हो 

कि कौर हथियार के अंग्रेज नहीं जा सकते। इन दोनों पच्चों में हे 
.. कोई भी यह सोच ही नहीं सकता था कि बिना शस्त्र के भी कोई प्रति 
. कार हो सकता है। वे दोनों पक्ष ऐसे थे, जो यह मानते थे कि बगैर 
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हथियारों के यह काम होनेवाला नहीं है | इसलिए. यहाँ पर जिसे हम शुरू- 
शुरू का 'राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, वह सशस्त्र क्रांति की ही चेष्टा का 
आन्दोलन था। कई तरह के लोग इसमें थे। किस-किस प्रव्नत्ति से ये 
आये, यह सब कहना यहा आवश्यक नहीं | केवल दो घटनाओं का उल्लेख 
करता हूँ । 


वहाबियों का आन्दोल्लन 


एक है--सशल्त क्रांति की वहाबी मुसलमानों की चेष्टा और दूसरी 
है--श८्पू७ की सशत्न क्रांति। 
हा बियों का आंदोलन कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, वहाबी 
. पंथ क्या है, यह सब छोड़कर सिर्फ एक बात आपके सामने रखता हूँ कि 
उनका एक नेता अहमदशाह था। उसने १८२३ मैं सिक्‍खों के विरुद्ध जहाद 
शुरू की | उसने यह कहा कि 'गेर-मुसलिम राज मैं मुसलमानों का रहना हराम 
है | हम छोगों मे उसे राष्ट्रीय आन्दोलन समझा ओर राष्ट्रीय आंदोलन के 
इतिहास मैं इसका उल्लेख कभी-कभी आ जाता है, छेकिन दर-अ्रसल उसके 
पीछे कौन-सी भावना थी, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। १८६६-६७ 
.. मैं इसी वहाबी पंथ का अमीर खा नाम का एक नेता हुआ; जिसने अंग्रेजों 
के खिलाफ एक घड्यंत्र किया। बह पकड़ा गया | उस पर मुकदमा चला। 
_एनस्टी नामक अंग्रेज बेरिस्टर ने इसके बचाव मैं भाषण किया | वह भाषण 
इस देश मैं इतना फैला कि उस जमाने के विद्यार्थी ओर तरुण उसे कंठ 
करते थे। लेकिन इन दोनों श्रांदोल्ननी के पीछे उद्देश्य इतना ही था 
. गेर-मुसल्िम राज मैं मुसलमान नहीं रह सकते । 


प्राचीन व्यवस्था लोटाने की चेथ्टा 


- इसी तरह के जो दूसरे आंदोलन चले, उनके उंन्नायक हिन्दू-आरंदोलन- 
कारी थे। ये सब वर्णाश्रम खराज्यवादी थे। वे चाहते थे कि यहां की जो 
: प्राचीन व्यवस्था है, वह बनी रहे | उसमें किसी प्रकार की बाघा न श्राये । 





इेण्य द सर्वोदिय-दर्शन 


वे प्राचीन व्यवस्था के अभिभावक थे। इसलिए, श्ट५७ में, जिसे हम - 
स्वातंत्य युद्ध! कहते हैं, उसमें एक ने कहा कि कारतूर्सों में गाय की चर्बी! 
लगी हुईं रहती है ओर दूसरे ने कहा कि 'सूझर की चर्जी! लगी हुई 
रहती है। इस तरह से सिपाहियों में बगावत शुरू हुई। उसमें नाना 
साहब पेशवा, दिल्‍ली का बादशाह और भॉँसी की रानी, इन तीनों ने 
... भाग लिया। इन तीनों मैं से किसीकी यह इच्छा या कोशिश नहीं थी 
के इस देश मैं जनता का राज हो या इस देश में लोकसत्ता की स्थापना हो । 























वासुदेव बव्ठवंत फडके 


! सशस्न्र क्रान्तिकारियों में सबसे पहले प्रजासत्ताक राज्य या लोकसत्ताक 

राज्य की बात करनेवाला वासुदेव बछ॒बंत फडके हुआ। यह वासुदेव बहबंत 

..... फडके विनोबा के गाँव के पड़ोस में पनवेल तालुके के शिरधौन नामक 

गाँव में पेदा हुआ और इसने १८६६ ते लेकर १६१६ तक इस देश में 

कई तरह के सशस्त्र क्रान्ति के प्रयत्न किये । जनता ने 'इसका साथ नहीं 

दिया | सरकार तो खिलाफ थी ही | बड़े-बड़े शहर ओर गाँव के लोगों ने 

भी इसका साथ नहीं दिया। भील ओर रामोशी याने बिन्‍्हें आप 

गुनहगारजातिया ( (॥४॥709)] 7४068 ) कहते हैं, इन लोगों ने 

. साथ दिया। लेकिन इसने प्रतिशञा यह की कि “भ्रम तार तोड़ डालूँ 

..  रेलें बन्द कर डालूँगा, इनकी कचहरियाँ और पोस्ट आफिस जला 

...._ लेकिन इसलिए कि आगे चलकर में सारे देश में छोटे-छोटे प्रजासत्त 

........ राज्य स्थापित करूँगा ।” यह प्रतिज्ञा पुराने सशस्त्र क्रान्तिकारियों मैं 
.... बासुदेव ब्ब्वंत फडके ने की | क्‍ 

. धार्मिक पुनरुज्जीवन का प्रयास 


.... एक प्रवाह तो यह चल रहा था। दूसरी तरफ धार्मिक पुनरुजी 
.... का प्रयास हो रहा था। इतने में इस देश मैं अंग्रेजों से कुछ सीखने 
...... ग््रान्दोज्नन शुरू हुआ। अंग्रेजी सभ्यता, जिसे हम पश्चिम की सभ्य 
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कहते थे और जिसे मैंने 'श्राधुनिक सम्यता' कहा है, उसके सत्कार ओर 
स्वीकार का आन्दोलन इस देश में शुरू हुआ। लेकिन इस अनुकरण मे 
केवल अनुकरण नहीं था याने हिन्दुस्तान के लोगों को प्रति-यूरोपियन _ 
बनाने का ही यह आन्दोलन नहीं था, उन तत्तों को लेकर, उन सिद्धान्तों 
को लेकर इस देश मैं एक पुनरुज्जीवन करने का आन्दोलन था।.. 


राजा रामसोहन राय 


.... इस आन्दोलन का सबसे बड़ा प्रवर्तक था--राजा राममोहन राय | 
- बड़ा ही तगड़ा और बहुत ही दबंग व्यक्ति था| उसे इस देश में आश्ुनिक 
भारत का पिता' ओर 'राष्ट्रीयता का पेगम्बर' कहा जाता है। 

.. उसने बड़े साहस का काम यह किया कि वह इंग्लैगड गया ओर 

विक्टोरिया रानी से जाकर उसने कहा कि मारे देश मैं अंग्रेजी शिक्षा 
शुरू होनी चाहिए. |” उधर मेकाले भी कहता था कि अंग्रेजी शिक्षण शुरू 

. होना चाहिए | उसने लिखा कि 'इनके इतिहास मैं तो एक-एक राजा 

. ऐसा है, जो २-२ हजार फीट का ऊँचा है ओर हजार-हजार साल तक जीता 
_ रहा है! इनका मगोल दही-दूध ओर मक्खन के समुद्रों का है ओर शहद 
की नदियाँ का है। इन लोगों के साहित्य मैं; इनके इतिहास मैं रखा 

क्या है ! इसलिए इन्हें अंग्रेजी शिक्षण देना चाहिए । 

..._ राजा राममोहन राय वेद-उपनिषद्‌ का ज्ञाता था। कुरान उसने सीख 
. ली थी, बाइबिल का अध्ययन उसने मिशनरी लोगों के पास बैठकर किया 
था ओर इस देश मेँ समाचार-पत्र निकालने की कोशिश भी उसीने 
. की । विधवा-विवाह के लिए. और सती की प्रथा के खिलाफ उसने. 
आन्दोलन शुरू किया और इस सम्बन्ध मैं जो कानून बने, वे सब 

. राजा राममोहन राय की कोशिश से बने। श्टूरट् मैं उसने इस उद्देश्य . 

.. से ब्राह्मसमाज की स्थापना की कि अंग्रेजों के समाज मैं जितनी अच्छी 
_ चीजें थीं, वे दरअसल हमारी संस्कृति में पहले से हैं। लोग 
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नाइक इंसाई बनते हैं। ईसाई बनने की कोई आवश्यकता नहीं है।. 
हमारी संस्क्षत में ओर हमारे घर्म में थे सारी खूबियाँ, सारी 
विशेषताएँ हैं, जिनके लिए लोग श्रभी ईसाई बन रहे हैं। इस प्रकट. 
सत्कार ओर स्वीकार के साथ पुनरुज्जीबन का प्रयास राजा राममोहन 
राय ने किया। लेकिन ईसाई बनने बी जो प्र्नत्ति थी, उस प्रवृत्ति 
मे उन्होंने बहुत बड़ी रुकावट पैदाकी और पुनरुज्जीवन की ओर 
लोगों को मोड़ा। श्राधुनिकता का स्वीकार करते हुए लोग पुनरुज्जीवन 
की ओर मुड़े । क्‍ ः 
_ वह ऐसा युग था कि उस पर ईंसाइयों की बहत बड़ी छापथी। 
उस समय बाइबिल का ही अध्ययन होता था | ब्रा्मनसमाज के बहुत बड़े. 
वक्ता केशवचन्द्र सेन ने, जिनके व्याख्यानों से लोग दहल जाते थे, यह. 
तक कहा था कि ईसा के हवा और कोई इस देश का उद्धार नहीं - 
कर सकेगा |? ा पक 


ब्राह्मसमाज ओर प्राथना-समाज 


इस प्रकार आाह्य-समाज' की स्थापना हुईं। ब्राह्म-समाज के साथ- _ 
_ सामदायिक प्राथना आयी। सामुदायिक प्रार्थना में कोई मूति नहीं 
... ईहती थी, न कोई देवता | वहाँ पुरानों के लिए कोई स्थान नहीं था।. 
.. ये लोग इन प्रार्थनाओं और मंत्री के लि ए. डपनिषदों और वेदों का 
. आधार लिया करते थे । र 
... पंजाब मैं इसी समय एक 'देव समाज! स्थापित हुआ, लेकिन वह इस 
. देश मैं पनपा नहीं | रा 
..., अह्य-समाज की' तरह का ही इधर बम्बई में, जिसमें सिंध से हे लेकर 
. कर्नावक तक शामिल था, चहाँ के पारसी, गुजराती, मराठी और सिंधी 
... नेताओं ने मिल्लकर १८६३ में आ्राथना-समाज'” की स्थापना की | इसमें 
.रानडे, चंदावरकर श्रौर आगरकर प्रमुख थे। इसे हम राजा राममोहन 
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राय के 'ब्राह्मसमाज' का बम्बई संस्करण कह सकते हैं। सिद्धांत वे ही 
थे, पूजा-पद्धति, उपासना-पद्धति, प्रार्थना-पद्धति भी वह्दी थी। इन लोगों 
ने जो मुख्य काम किया, वह यह कि इन्होंने लोगों को इंसाई बनने से 
. बचाया, आधुनिकता का स्वीकार किया और भारतवर्ष में स्वामिमानशस्यता 
की जो एक लहर आयी थी, उसे एक अंश मैं कम किया और पुनरुण्जो 
बन की ओर उसे मोड़ा । 
क्‍ अंग्रेजों का अंघानुकरण 
इन सत्रमेँ अनुकरण का अंश अधिक था| अनुकरण करो, धार्मिक- 
सांक्कृतिक अनुकरण करो, तब यहाँ अर्वाचीनता ओर आधुनिकता 
आयेगी |” इस अनुकरण का हमारी राजनीति पर ओर राजनैतिक आमन्‍्दो- 
 लगों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सभी जानते हैं कि 'एलन ओऑंक्टेपियन 
: ह्यूम! कांग्रेस का जनक कहलाता है। यह अंग्रेज 'सिविल सविस' में था। 
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्यामेशचंद्र बनर्जी का उनके जीवनी-लेखक ने जो 
वर्णन किया है, उसमें कहा है कि /॥0 ४8 ९एह/ए गीली शा जाए" 


.. शक) ॥07 406 फकएांगड एॉ 8 ॥छाते (0 (80 ॥9॥07 





.. 07098 0०8७? एक-एक इंच वह अंग्रेज बन गया था, यानी सिमार 
भी जब्र सुलगाता था, तो अंग्रेजों की तरह । भाषणों में हाथ का अभिनय 
करता था, तो वह भी अंग्रेजों की तरह | इस तरह वह अंग्रेजी चाल-दाल 
आर तोर-तरीके का अनुकरण करने में सफल हो गया था | 
द इस तरह हमारा शिक्षण का क्षेत्र हो चाहे राजनीति का, सभी ज्लेनी 
.. में अनुकरण का दौरआया। जब यह दौर बहुत बढ़ने लगा, तब एक 
... दूसरी तरह की प्रवृत्ति हमारे देश में शुरू हुई। पर, यह अनुकरण का 
... दौर लगातार बढ़ता गया। 
0 सैयद अहमद खाँ.  क 
.. शिक्तण केक्षेत्र में सेयद श्रहमद खाँ श्रागे आये। इन्हें भारतबप के 


“आधुनिक मुसलिम जीवन का जनक' कहा जाता है। ये श्रलीगढ़ के 
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मुसलिम विश्वविद्यालय के संस्थापक और मुसलिम एज्युकेशनल कान्फरेंस 
के संयोजक थे। इन्होंने श्य८ू८ से लेकर श्टूट्य तक इसलिए काफी. 

आन्दोलन किया कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षण हो । उनका कहना था 
कि अंग्रेजी शिक्षण लेकर हिन्दू तो आगे बढ़ने लगे हैं, मुसलमान पिछड़ 
गये हैं| इसलिए मुसलमानों को हिन्दुओं की कतार में लाने के लिए | 
मुसलमानों मैं अंग्रेजी शिक्षण का आरम्म हुआ। हमारे देश मैं लोकिक 


स्तर पर अन्तप्रौन्‍्तीय जीवन का आरम्म इस अंग्रेजी भाषा में से हुआ। 


अंग्रेजों के आने से पहले 706 (॥क5070 0 गाती&॥ ( भारतवर्ष का. ः 
नागरिक ) नाम का कोई प्राणी दुनिया में नहीं था। ली वानर ने और 
दूसरे अंग्रे जो ने ॥0 (॥0४ं४९४ ०0 ॥7048 नाम की पुश्तके सबसे पहले 


लिखीं कि मारतवर्ष में भी एक नागरिक हो सकता है, जो अखिल भारत... 


.. का नागरिक होगा | लेकिन अखिल भारत का नागरिक किस भाषा में हो, ल्‍ 


यह सवाल था | द 
पहछा अखिल भारतीय आन्दोलन 


धर्म के प्रश्नों को लेकर, तीर्थक्षेत्रो की समस्याओं को लेकर द्वेत। 


'य अद्वैत, विशिश््वेत जेसे सिद्धान्तों की लेकर तो इस देश मे पह्ले गखिल | द है 


मारतीय यात्राएँ हुई थीं, लेकिन किसी लौकिक प्रश्न को लेकर, श्रखिल | 


. भारतीय यात्रा सबसे पहले १८७१ में हुई औ्रर वह सुरेखनाथ बनर्जी ने. 
की | समस्या थी कि सिविल सर्विस मैं श्राज जहाँ बीस साल का ही तरुण. 


... लिग्ना जाता है, वहाँ उसकी उम्र बढ़ाकर तेईस साल कर दी जाय, क्योंकि 
.... हमारे यहाँ लड़के कुछ देर से पास होते हैं। यह अखिल भारतीय समस्या _ 
मो कं थी और इसे लेकर उनका सबसे पहला अ्रखिल भारतीय दौरा हुआ, 
.... जिसमें उन्होंने अंग्रेजी भाषा का ही माध्यम रखा था। यहा से श्रन्त- 
आप प्रोन्तीय स्‍तर पर हमारी राष्ट्रीय जाग्रति का आरम्भ होता है। इससे पहले 
...  अन्तप्रॉन्तीय स्तर पर अखिल भारत मैं लोगों को जाग्रत करने का प्रयाठ... 
। । . और किसीने नहीं किया था | हि का 
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..._ शाममोहन राय ने अपने समाज मैं जो काम किया, वही काम मुसलिम 
समाज मैं करने के लिए सैयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ में कॉलेज 
'की स्थापना की | वही आगे चलकर उनकी मुसलिम युनिवर्सिटी की भी 
स्थापना हुईं । 

द कांग्रस की स्थापना 
१८७७ से लेकर श््ू६० तक देश में बहुत-ती छंस्थाएं कायम हुई 
.. और अखिल भारतीय आन्दोलन के प्रयास हुए । इसी वक्त वासुदेव बद्ध- 
. चंत फडके श्र दूसरे लोगों ने सशत्ल क्रांति के भी प्रयास किये | इस बीच 
यहाँ के पढे-लिखे लोगों को यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि राजनैतिक 
 शान्दोलन में मी आधुनिकता का प्रयास होना चाहिए। इमें यहां पर 

. अंग्रेजों के नमूने का खवराज्य चाहिए। इंग्लंड में, फ्रांस की राज्य क्रांति 

के बाद फ्रांस मैं, अमेरिका में जिस प्रकार का स्वराज्य आया और जिस 
प्रकार के स्वराज्य का प्रयास इटली में मेजिनी ने किया, वेसा ही स्व॒राज्य हमें 
. भी चाहिए.। उन दिनों यहाँ पर 'मैजिनी” का साहित्य बहुत पढ़ा जाता था 
... और इंग्लिश साहित्यिकों का इमारे विचारों पर जैसा प्रभाव पड़ा, बेसा ही 
_ मैजिनी का भी हम पर बहुत प्रभाव पड़ा । इन देशों के इतिहास से यहाँ पर 
एक आकांक्षा पैदा हुई कि ऐसा ही स्वराज्य हमारे देश मैं भी स्थापित हो । 

. इसी उद्देश्य से श्यूण्५ में लोगों ने कांग्रेस” की स्थापना की | 
 सशख्न क्रांति की चेष्टा मैं, वासुदेव बत्बंत फडके की चेष्टा को यदि 


. छोड़ दिया जाय तो, जनता का राज्य स्थापित करने की चेष्टा, किसीने की 


. ही नहीं थी । पिछले सभी आन्दोलन धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन 


..._ के आन्दोलन थे | उनमें आधुनिकता का प्रवेश सबसे पहले राजा राममोहन 


... शय ने कराया | 


राष्ट्रीय दुरभिमान 


इसके बाद लोगों को कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे. 
इस देश में जो कुछ है, वैसा दुनिया में और कहीं नहीं है। भगवान ने 





.... की मुख्य भाषा हिन्दी मानी । 


३१४७ सर्वोदिय-दशन 


भारतवर्ष को ही अपनी सबसे पवित्र भूमि माना है | “दुर्लभ भारते जन्म ॥ 
मालुष्य तन्न दु्लभम ॥” अर्थात्‌ भारतवर्ष में तो जन्म पाना ही दुर्लस है. | 


ओर फिर यहाँ मनुष्य बनकर आना तो ओर भी हुलभ है !! इस प्रक 


राजा राममोहन राय आये। उनके आने के बाद अंग्रेजों के अनुकरण की. 


एक लहर दौड़ गयी कि “अंग्रेजों की तरह खाश्रों, अंग्रेजों की तरद्द पियो, 
ग्रंगजों की तरह रहो, अंग्रेजों की तरह नाचो । 


आय-समाज की स्थापना 


इसका प्रतिकार करने के लिए दयानन्द सरस्वती ने १८७६ में आर्य- 
समाज की स्थापना की । अच् घड़ी का पेंडुल्म ( लोलक ) ही बिलकल 
दूसरी तरफ चला गया। कहने लगे कि ऐसी कोई चीज दी नहीं है, जो. 
भारतवर्ष मैं नहीं है। विज्ञन भी हमारे यहाँ था और शआआाज भी है।. 
तुग्दारे यहाँ पश्चिम में है ही क्या, जो मारतब५ में नहीं था! हमारे यहाँ 
सब कुछ है ओर जमनी, इंग्लैंड ओर फ्रांस आदि ने जो कुछ उन्नति वी 
है, उसका कारण तो हमारे वेद ओर पुराण हैं, जिन्हें वे चुराकर ले 
गये थे। उन्हींमें से बातें सीख-सीखकर उन्होंने यह प्रगति की है।. 


अथांत्‌ फिर से राष्ट्रीय दुरभिमाना की एक लद्दर पेंदा हुई | विश्ञ 


यहाँ था, संस्कृति यहाँ से दुनियाभर मैं गयी, साहित्य यहीं सब्से 
.. पहले पेदा हुआ ओर मनुष्य ने भारतवर्ष में ही सबसे पहले बोलना 
.. शुरू किया। इस तरह से राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग्रत करने के लिए, १८७६ 
.. मैं एक दूसरा आन्दोलन शुरू हो गया और उसकी प्रधान भाषा हिन्दी 


. हुई, संस्कृत नहीं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने “शर्य-समाज 


थधियासाफिकल सोसाइटी 


अब एंक ऐसे आन्दोलन की आवश्यकता इस देश मैं फिर से हुई, . 
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जो हमारे स्वाभिमान को जाग्रत रखते हुए आधुनिकता का इस देश में 
विकास कर सके | तो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्य्ू१६ में अमेरिका से 

. थियासाफिकल सोसाइटी को इस देश में बुलाया | बाद में तो फिर उसका 
और आर्य-समाज का बहुत झगड़ा हुआ। लेकिन डसे इस देश में बुलाने का 
श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती को है। थियासाफिकल सोसाइटी १८०१५ में 
_न्यूयाक मैं स्थापित हुई थी। वहा से स्वामी दयानन्द के श्रामंत्रण पर १८१६ 
मैं वह इस देश मैं आयी । उसने यह बतलाया कि घम की दृष्टि से भारतबंध 
सारी दुनिया का गुरु है। सारे धर्मों के जो अच्छे तत्व हैं, उनका संग्रद्द हो 


.. सकता है, अध्ययन हो सकता है और घर्म के सारे श्रच्छे तस्त्रों का संग्रह और 





अध्ययन करके मनुष्य अपने को अच्छा आध्यात्मिक पुरुष बना सकता है | 
थियासाफिकल सोसाइटी ने यह सिखाने के साथ-साथ थोंड़ा-बहुत राष्ट्रीय 
स्वाभिमान भी जाग्रत किया कि हिन्द लोगों की पद्धति मे कोइ बुराइ नहीं 
है | सनातन हिन्दू-घर्म की पुस्तकें थियासाफिकल कॉलेजों में चलायीं। में 
बचपन में कैमी-कमी उन पुस्तकों में पढ़ता था कि रेशम का बच्ध पदनक 
. भोजन करने से बिजली पेदा होती है, इसलिए पाचन-क्रिया में मदद 
पहुँचती है। इस प्रकार कुछ वेशानिकता लाने की कोशिश की गयी और 
. यहाँ की बहुत-सी बातों का समर्थन करने की कोशिश हुई, लेकिन उसमे 
मुख्य जो बात हमें ध्यान में लेनी है, वह यह है कि आधुनिक संस्कृ 
ओर पोशणिक संस्कृति में जो विरोध था, उस विरोध को कम करने के 
लिए, पहले यह भूमिका उन लोगों ने बॉबी कि इस देश में जितने घा 


.. हैं, उन सारे धर्मोंका अध्ययन हो सकता है और उनका इस देश में 


सह-अवस्थान भी हो सकता है। समनन्‍्बय तक तो बह नहीं श्राये, लेकिन 


..... सारे घर्म साथ-साथ यहाँ रह सकते ओर सबका साथ-साथ अध्ययन भी | 


.._ हो सुकता है--थियासाफिकल सो साइटी हमारे विचारों को यहाँ तक ले 


आायी।. 





| रामकृष्णरव प्रसमहस 
इसी दरमियान २० फरवरी श्टू३५ को गदाधर चद्ठोफध्याय का जना। 








| ३१६. ः ... सर्वोदिय-दशन 


. हुआ और वे आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस देव के नाम से प्रसिद्ध. 


हुए | उन्होंने दो बातें इस देश को दीं। एक तो काली की उपासना और 


. दूसरी, सत्र धर्मों का सामंजध्य । । 
क्‍ काली की उपासना को लोगों ने आगे चलकर मातृभूमि की उपासना... 
_सें बदल दिया। दा 

व्वमेव दुर्गा ईंशप्रहरणधारिणी । 
कमला कमलदलविहारिणी ॥। 


यह कोई रामकृष्ण परमहंस की काली नहीं थी, वह तो इमारी 
काली थी, जो अंग्रेजों को मारने के लिए. दोड़ी थी। उस काली को... 


हमने मातृभूमि की उपासना में परिणत कर दिया। बंगाल में जितने 


सशज्न क्रान्तिकारी थे, वे अपने-आपको काली माता के पुत्र कहलाते... 

उनके एक हाथ में रहता था बम ओर दूसरे हाथ मैं मगवद्गीता। 
. उस समय जिन अंग्रेजों ने पुस्तकें लिखीं, उन्होंने बहुत घबड़ाकर 
लिखा है कि 'भगवद्गीता बहुत भयंकर पुस्तक है। इसने सिखाया... 


है कि दूसरों को मारने से पाप नहीं लगता। अर्जुन को भगवान्‌ ने यह 
सिखाया है कि अ्रनासक्तिपूर्वकक खून किया जा सकता है |” उस समय 


_नैपिन्सन चिरोन आदि जितने भी लेखक हुए, उन सबने इस बातपर 
जोर दिया कि यह जो (0 ० %6 रैछ, (पं ता की ताक | 


.. है, काली की उपासना है | इसमें से सशस्त्र क्रान्ति की चेश हुई है और... 


.._ रामऋष्ण परमहंस देव उसमें कारण हैं। लेकिन यह आ्षेप निराधार है।.... 
..._ रामकृष्ण परमहंस देव ने इस देश में सांस्कृतिक ओर धार्मिक साम॑- 


.. जस्य का सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने जीवन मैं सभी घर्मों के... 
... क्मकाण्ड का भी अनुष्ठान किया। केवल रसिद्धान्तों का ही नहीं, सारे... 
..._ धर्मों के क्मकाण्ड का प्रत्यज्ञ आचरण करने के बाद उन्होंने यह सिद्ध. 
.... किया कि सारे धर्म भगवान्‌ की ओर ही ले जानेवाले हैं। यह सबसे बड़ी... 


.._चात रामक्षृष्ण परमहंस ने की। इस व्यक्ति ने श्रपने जीवन में सरेघम 
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की सत्यता सिद्ध कर दी कि सब घर्म सत्य हैं और किसी भी घम के अ्रनु 
प्ठान से मनुष्य भगवान्‌ तक पहेच सकता है | 
रा स्वासी विवेकानन्द 
.... रामकृष्ण परमहंस देव के साथ स्वामी विवेकानद भी आगे, निन्‍हें 
. रोमा रोलों ने 'हिन्दू-धम का नेपोलियन कहा | इच्हाने एक तरद से [/7/: 
धर्म की दिग्विजय करायी ओर इस देश में चारसें ओर स्वाभिमान की एक. 
लहर पेदा की | रामझृष्ण परमहंस देव ने सामंजस्य का जो काये किया, 
. उसका परिणाम सारे क्षेत्रों में हुआ। ब्रद्म-समाज में देवेन्द्रनाथ ठाकुर के . 
बाद पुनरुण्जीवन की प्रवृत्ति में अन्तर पड़ता गया, राष्ट्रीयता का विकास 
होता गया ओर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के कार््यों में श्रोर उस जमाने के सा, 
में एक नये भारतवर्ष का दशन लोगों को होने लगा । 
राजनीतिक आन्दोलनों का जन्म 
... इस तरफ तो ये प्रवृत्तियाँ चली श्रीर इधर राजनीति में लोगों ने यद 
. देखा कि धार्मिक ओर सांस्‍्कृतिक पुनरुण्जीवन में श्राधुनिकता के स्वागत 
की जो लहर दौड़ी थी, उसके कारण अंग्रेजी राज्य के खिलाफ कोई 
प्रखर आन्दोलन नहीं चल रहा था। लोग इसका कारण खोनने लगे । 
इस बीच महाराष्ट्र मैं बाढ गंगाघर तिलक पेंदा हुए और उधर बंगाल में 
विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द घोष और ब्रह्मबान्थव उपाध्याय जैसे लोग 


.... पेदा हुए। उस समय इस देश में कोई भी राजनीतिक काम धर्म 


के नाम पर ही किया जा सकता था। अंग्रेज सरकार को धामिक कूृत्यों पर 


..... कोई आपत्ति नहीं थी। गणेशोत्सव हो, सत्यनारायण की पूजा हो, उसके 
_. लिए धार्मिक स्वातंत््य था | लोकमान्य तिलक ने श्य६३ श्रौर श्यू६४ में. 
हु . _  गणश-उत्तव आर शिवाजी-उत्सव जैसे पेतिहासिक उत्सव शुरू कर दिये 
४. लेकिन इसी बीच हिंदू श्रौर मुसलमानों के दंगे हुए । लोगों ने कहा कि 





तिलक के उत्सवों के कारण ये उपद्रव हुए । 





डेण सर्वोदिय-दशन 


उस समग्र एक बात और थी श्रोर वह यह कि अंग्रेजों को गाली देनी... 
दती, तो मुसलमान को सामने रखना होता था। थाने यह कहना हो कि... 
. अंग्रेज बड़े खराब और अ्त्याचारी राजा है, तो श्रोरंगजब को लेकर नाटक 
लिखा जाता था श्रोर झोरंगजैत्र के खिलाप कविता लिखी जाती थी, पर श्रसल॒ 
मैं उसमें मुसलमानों का विरोध नहीं होता था। अंग्रेज समझते थे कि 
इसका इशारा हमारी तरफ है, लेकिन वे द्ोशियार थे | मुसलमानों से कहते... 


थे कि ये लोग त॒म्दारे खिलाफ नाथक लिखते हैं, दमारे खिलाक नहीं। 
इस प्रकार बहकाने से हिंदू-मुसलमानों के कुछ दंगे हो गये श्र यहू कहा... 


... गया कि इसके लिए लोकमान्य तिलक जिम्मेबार है। 


नवराशूवाद्‌ 


लोकमान्य तिलक श्रोर बंगाल के नवराष्ट्रवादियों ने एक बात पर 
र दिया। उन्होंने कद्दा कि राजा राममोहन राय की परंपरा के ये जो पुराने... 
. लोग हैं, 70ए छाए वगाणाहतोए वाकापताएत की शर्त कैप... 
.. कीएणंए आ्शाएाएशा) व 8 तैेहनाएं079820व तताए- बे लोग 


. देशभक्त हैं, लेकिन इनकी राष्ट्रीयता अराष्ट्रीय है।” “क्यों !” इसलिए कि... 
. जै॥ पशतींक &औैगटए४86 8 70067 ]008000707 तैछ्ाफ्त0 
“हिन्दुस्तान यदि नकली इंग्लिस्तान बन जाता है, तो वह हमारे किसीके 


काम का नहीं है|” इसी उद्देश्य से अरविंद घोष ने उस वक्त पाताक्का 


. ]र0॥श8४७7०७' ( इंडियन रेनेसाँ ) नामक पुस्तक लिखी और ब्रह्म- 


... आँधव उपाध्याय, विपिनचंद्र पाल आदि ने अखबारों में और पुस्तकों मैं... 
... नवराष्ट्रवाद का प्रतिपादन शुरू कर दिया।.. 


... यह नवराष्ट्रवाद इस देश में तीन बातों को लेकर आबा 8... को 
२, राष्ट्रीय शिक्षण ओर 
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स्वदेशी अंग्रेजों के खिलाफ थी | उस वक्त स्वदेशी का यह अर्थ नह” 
था कि किसी विदेश का हम कोई माल न लेँ। स्वदेशी का इतना ही 
अर्थ था कि इंग्लैंड का माल न खरीदा जाय । 
० 0 हु “स्व॒राज्य” शब्द की घोषणा 
.. इन लोगों को सबसे बड़ा समर्थन दादाभाई नवरोजी का मिछा। 
 द्वांदाभाई नवरोजी ने कांग्रेस के दो अधिवेशनों में दो बहुत बड़ी बातें 
कहीं | श्यू्६ में जो दूसरी कांग्रेस कलकते में हुईं, उसमें उन्होंने पदली 
बार यह कहा कि यह कांग्रेस सामाजिक नहीं है। यह घामिक नहीं है, यह 
साम्प्रदायिक नहीं है, यह जातीय नहीं है, यह कांग्रेस अखिल भारतोय कांग्रेस 
है और इसका सम्बन्ध सिर्फ राजनैतिक संस्थाओं से रहेगा। उन्हीं दादाभाई 
ने १६०६ में कलकता-कांग्रेस मैं 'स्वराज्य' शब्द की घोषणा कर दी | इससे 
उस समय कछु शोर हुआ और नवराष्ट्रवाद के लिए एक भूमिका बनी । 
«देश के प्रथम 'ल्ोकमान्य! 

.... नवराष्ट्रवादियाँ के प्रयशुख नेता तो लोकमान्य तिलक हुए, जो इस 
. देश के प्रथम 'लोकमान्य' इसलिए हुए. कि वे जनता के सर्वप्रथम नेता 

थे | उस समय सशक्त क्रान्ति लोकव्यापी नहीं हो सकती थी और वेधा- 
(ननिक आन्दोलन याने दरबारी तरीका लोक-सुलभ और लोक-छंगठन की 
प्रतिकारात्मक प्रणाली का नहीं हों सकता था। तिलक ने ऐसे लोक-मुलभ 
.. और लोक-संगठनात्मक प्रतिकार के मार्ग का आविष्कार किया। उन्होंने 
. बहिष्कार, बायकोंट' के रूप मेँ निःशक्न प्रतिकार की ओर एक कदम, 


... और शायद पहला कदम बढ़ाया । उन्होंने कद्दा कि हस समय आने पर 
... टैक्स ( कर ) नहीं देंगे ओर मौका आया, तो कानून को भी नहीं मानेंगे। 
.. विपिन पाल ने कहा कि हम अंग्रेजों की नौकरी करने से भी इनकार कर 





.. देंगे और उनकी मेमों को घर में खुद काम करना पड़ेगा। इस तरह 
बहिष्कार को इस प्रक्रिया की व्याप्ति सामाजिक बद्दिष्कार तक हो 


मकसद. लिशीतभारनकत०लाामप 5० 





हैेरेण सर्वोद्य-दुर्शन- 


गयी । तिलक, विपिन पाल झादि ने जनता वो निःशत््र प्रतिकार की । 
शिक्षा दी। व्यापक जम-संपर्का का भी आर्म्म हुआ। बारिसाल के. 
. अश्विनीकुमार दत्त ने श्यू८७ में किसी एक प्रश्न वो लेकर ५००० किसानों 
के हस्ताक्षर एकत्र किये थे | परन्तु जनता मेँ प्रत्यक्ष निःशस्त्र प्रतिकारकी 


ज्ुमता पैदा करने की चेश की गयी । इसके तीन द्रष्टा बंगाल में हुए- 
विपिन पाल, श्ररविंद घोष और बद्यव्ान्थव उपाध्याय | वेलेन्टाइन चिरोल 
ने लिखा था कि भारत में श्रसन्तोप का कोई जनक है, तो वह चियावन _ ः 
... तरह्षण बाढ् गंगाधर तिलक है। 'लोकमान्य' ढी लोकमान्यता का 
.. श्राधार है, उनका निःशत् पराक्रम । उनके व्यक्तित्व और जीवन ने जनता 
को निःशन्ष प्रतिकार की दीक्षा दी । दा 

2 स्वदेशी और बहिष्कार का 
ः प्रतज्ष राष्ट्रीय जीवन का आरम्म बंग-विच्छेद के बाद हुआ | उस 
. समय राष्ट्रवादियों ने भी और सरकार ने भी, मुसलमानों को अ्रपने में 

_ शामिल करने की चेष्टा की । इस समय की सबसे बड़ी घटना स्वदेशी और 


.... बहिष्कार' आन्दोलन थी | परन्तु लोगों के मन्‌ में भावना यह थी कि 


... हमारे पास न तो कोई शज््र-शक्ति है, ओर न श्रन्य ही कोई शक्तिहै, 
.. इसलिए ये सारे आन्दोलन करने पड़ते हैं | न्‍्अ 
हि 'कामागाटामारू! प्रकरण 


|... ७ १६०८ में तिलक जेल चले गये और इधर देश के विभिन्न भागों में शत्र- 
|... प्रयोग में विश्वास करनेवालों का दौर-दौरा बढ़ा | वे सब-के-सब ॥076४85६ 
....._( आतंकवादी ) थे--सावरकर, विपिन, अरविंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, 
...._ लाला हरदयाल और राजा महेन्द्र प्रताप आदि। इन लोगों की कोशिश 


... लगातार १६९४ तक चलती रही। विश्वयुद्द छिढ़ जाने पर १६१५ में: 
|... इसका परिपाक होनेवाला था.। सशस्र बगावत की तारीख मुकरर कर । 
|... *। फलों दिन अंग्रेजों के राज्य को उखाइ़फर फेंक देंगे, ऐसा सशत्न 
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क्राँतिकारियों ने तय किया था, लेकिन सरकार को पता चल गया था। 
लाला हरदयाल और गुरुदतत आदि बहुत से क्रान्तिकारी अमेरिका से एक 
ब्ीनी या जापानी जहाज में बेठकर आये थे ओर ये लोग यहाँ पर बलवा 
करना चाहते थे। यह 'कामागाटामारू का ब  श्रानदोलन इस देश 
में हुआ | पर इसका स्फोट समय पर नहीं हो सका | 


होमरूल आन्दोलन 

इस बीच लोकमान्य तिलक जेल से छूटकर आये । उधर अफ्रिक 
से गांधी आ गये। ये दोनों मिलकर कांग्रेस में भी आने-जाने 
लगे। कांग्रेस में यह आकांज्ञा पैदा हुई कि श्रत्र तक की कांग्रेस-नीति 
मूँ परिवर्तन किया जाय । इस बीच डॉक्टर एनी बेसेन्ट का 'होमरूल! 
आन्दोलन शुरू हो गया | इस समय मुहम्मद अली जिना ओर कांग्रेस के 
. लोगों ने यह कोशिश की कि हिल्दू-मुसलमानों की एकता हो श्रोर इन 
. दोनों की ओर से संयुक्त मांग की जाय । मुसलिम लीग की स्थापना तो हो 
. चुकी थी पर हिन्दूसभा की स्थापना तब तक नहीं हुई थी। लोकमान्य 

तिलक ने अंग्रे जो से कह कि “तुम मुसलमानों को ही राज्य देकर चले 

जाओ, लेकिन यहाँ से चले तो जागो ।” हिन्दू-मुसलमानों की एकता की 


. योजना लखनऊ की कांग्रे स मैं आयी । वहाँ वद स्वीकृत भी हुई। तब से 


इस देश की राजनीति में गांधी का प्रवेश हुश्रा । 
गांधी द्वारा राजनीति में घम का प्रवेश 
.... गांधी एक अनोखा व्यक्ति था। इसकी सारी बातें अनोखी थीं । यहाँ 
. की राजनीति में आते ही यह कुछ विचित्र बातें करने लगा, तो लोगों ने 
. कहा कि यह तो धर्म की बात राजनीति में लाता है| ऐसा आदमी फिस 
काम का १! उसने इस देश में आकर दिन्दू-मुसलिसम एकता को 'स्वधर्स 


... समभावषो के अधिष्ठान पर खड़ा करने की कोशिश की । याने आध्यात्मिक 





किया था, 


क्षेत्र मैं रामकृष्ण परमहंस देव ने जो प्रयास अपने जीवन में 
क्‍ 3 





3. सर्वोदिय-दुर्शन 


. यह प्रयास राजनैतिक देन में और इस देश के स्वराण्य के ग्रान्दोलन के 
क्षेत्र मं, गांधी ने करने को कॉशिश की। सांस्कृतिक समन्‍्चय और 
धर्मसमन्वय अर्थात्‌ सारे सम्प्रदायों, धर्मों ओर सारी संस्कृतियों का 
समन्वय ! सांस्कृतिक समन्वय का बादन बनी दिखी भाषा ओर सर्व-धर्म- 
समन्वय का प्रतीक बनी हिल्‍्दू-मुसलमानों की एकता। उस बक्त गांवी ने. 
इस देश के सभी सम्प्दायों का समस्यय करने और उनमें सामंज्ञत्य 
स्थापित करने की कोशिश की । एक और से यह चेंट्टा की और दसरी और. 
से राष्ट्रीय शिक्षण को बुनियादी तालीम का शास्त्रशुद्ध स्परूप देने की 
. चेष्टा की, जो बाद में “नयी तालीम' के रूप मैं विकसित हुई। स्वदेशी को 
. खादी और ग्रामोद्योगों का शात्रशुद्ध ओर ग्रामीकरण की ओर ले जाने- 
वाला स्वरूप दिया । क्‍ ' 


सत्याग्रह और असहयोग 


क्‍ गांधी का सब्रसे बड़ा काम यह हुआ कि निःशस्त्र प्रतिकार की प्रगति 
. और परिणति सत्याग्रह के श्रस््र मैं हुई, जो एक जागतिक अम्ल हो सकता. 
था। गांधो ने इस प्रकार की दीक्षा यहाँ के लोगों को दी ओर नये-नये 
उपक्रम किये | ४ 

बंगाल में स्वदेशी श्रान्दोलन के समय उपवास का प्रवेश तो राष्ट्रीय . 
जीवन में हो गया था, लेकिन उपवास को एक प्रतिकार का अ्रस््र गांधी _ 


.... ने बना दिया। स्थान-स्थान पर भूल-हड़ताल होने लगी। यहाँ तककि 
.... सामान्य भागड़ों पर कांग्रेसकर्मियों के दफ्तरों में भूख-हड़तालें होने लगीं। 
... हड़ताल अभी तक दूसरे देशों में केबल मजदूरों का अख्र था, पर यहाँ. 


... आगे चलकर असहयोग में इसका विकास हुआ । लड़कों से कहा, 'स्कूल 
.. छोड़ दो, वकीलों से कहा, 'अदालतें छोड़ दो |! विपिन पाल की परिभाषा 
मैं यह सब “बेराग्य” था ओर “वेराग्य” की उसने शाज््रीय व्याख्या की 


....  है। बह कहता है कि “वैराग्य का श्र्थ है--श्रनात्मा से जो सुख मिलता 
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है, वह छोड़ो । इसलिए, अंग्रेज सरकार से जितना सुख मिलता है, वह 
इमारा राष्ट्र जब्र छोड़ेगा, तब उसमें शक्ति आयेगी |” द 

| बहुमत नहीं, स्वंसत की सांग 

_ गांधी ने सोचा कि इस देश में जब तक लोकशक्ति जाग्रत नर्दी होगी, 
और केवल बहुमत नहीं, स्बंमत की ओर लोग जब्च तक नहीं जायेंगे, तत्न 
तक इस विचार का और इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा विकास 


नहीं होगा | 
ऐसा नहीं है कि में विनोबा की बातें सुनकर स्वोदिय की लोकनीति में 
बहुमत” ओर 'सब्बेमत! की बात गांधी के लिए लागू कर र ब्रात यह 


है कि जब्र लॉकमान्य तिलक नहीं रहे, तब गांधी ने पदला मृत्युलेंल 
लिखा कि 6 9०॥9फए8व 40 $#8 #पौ७ 0 ॥॥0 गात[छावाए ता | 
88798, 0 शिएशए ई02/870व0 70, बहुसंख्या के राज्य 
. मेँ छोकमान्य की जो निष्ठा थी, उसे देखकर कभी-कभी में डर जाता 
.. था । लोकमान्य ने बहुमत के राज्य का प्रतिपादन इसीलिए किया 
. कि पालंमैंठ की नीति इससे आगे नहीं गयी थी। लेकिन गांधी के 
. सारे विचार अपने विचार थे। इसलिए बहुसंख्या का राज्य वे नहीं चादते 
थे। गांधी यह चाहते थे कि राज्य की व्यवस्था ऐसी हो, जिससे सर्ब- 
सम्मति आ सके, सारे-के-सारे धर्म उसमें आयें, अव्पसंख्यक लोग भी 
उसमें आयें, हरिजनों का, भस्प्रश्यों का समावेश भी उसमें हो सके । 
- अस्ृश्यता-निवारण को भी उन्होंने अपनी राजनीति का ही एक अ्रंग 
.. चअना दिया। 
आर्थिक क्रान्ति--भूदा न-यज्ञ 
...... इस प्रकार धामिक पुनरुजीवन, समाज-सुधार ओर राजनतिक आन्दों 
. लगन, तीनों का त्रिवेणी-संगम गांधी के व्यक्तित्व में और, गांधी के आन्‍दों 
लर्नों में हुआ | इस मुकाम पर हम लोगों को वे छोड़ गये। उसके बाद 
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इस देश में भुदान-यज्ञ का आन्दोलन शुरू हुआ, जिसे हम आज विनोबा 
के व्यक्तित्व के रूप में देखते ८ । इसमें आ्राध्यात्मिक, नेतिक ओर सांस्कृतिक 
सभी सिद्धान्तों की बिनोता शार्थिक क्रान्ति के लिए लागू कर रहे हैं| 
गांधी ने जिन सिद्धान्तों को राजनेतिक बन में लागू करने की चेश की, 
जिनके लिए, स्वदेशी और गआमोगोगों का प्रतिषादन किया ओर अस्पृश्यता- 
निवारण जैसे मुल्या के लिए हम भाड़ जैसे प्रतीक दिये, उन सारे मूल्यों 
ट्री एक बुनियाद देने के लिए और उन्हें ग्रार्थिक क्रान्ति के साथ जोड़ने 
के लिए बिनोबा ने एक नये श्रान्दोलन का उपब्राम इस देश में किया, 


संस्कृतियों का एकीकरण 


विनोबा कहते हैं कि उपासना-मन्दिर सबके लिए हो।। ऐसा न हो कि. 
. हिन्दू-मात्र के लिए हिन्दूमान्र का उपासना-मन्दिर है शरर मुसलमान मात्र के 
लिए, मुसलमानों का। भगवान्‌ सत्रके हैं, तो जितने उपासमा-मन्दिर हैं, 


..... सबके हों। तीर्थ-द्षेत्र भी जितने है, वे सबके हों । याने सवंधम-समसय-सामं- 


जस्य से भी हम अगर ऊपर जाकर मानबमात्र के सारे धर्मों और संस्कृतियों 
के एकीकरण की ओर कदम बढ़ा रहे ह। आज आशिक क्रान्ति की समस्या. 
. के समाधान के लिए जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, उस प्रक्रिया में से ही 


.. उन्होंने इसका आरम्भ कर दिया है। 


इस प्रकार हमने देखा कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का पहला पहलू 


|... था-आधुनिक संस्कृति का स्वागत और सत्कारसद्वित राष्ट्रीय पुनरंण्जीवन 
....._ राजा राममोहन राय इसके प्रतीक थे। इस समय ब्ाह्या-्समाज और प्रार्थना- 





समाज की स्थापना हुईं | उसके बाद एक तरह से स्वाभिमान का युग आया, 


... जिसमें स्वागत तो था ही नहीं, बहुत-सा निषेध था और तिरस्कार भी _ 
'... था। इस युग मैं बहुत लोग आये, लेकिन उसके प्रमुख प्रतीक के रूप में _ 





रा . स्वामी दयानन्द सरस्वती का, आरय-समाज का इम उल्लेख कर सकते हैं 











राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास द ३२५७ 


लेकिन इस विरोध में से घड़ी का लोछक जब दसरी ओर अथांत्‌ राष्ट्रीय 
 झुरभिमान की ओर बहुत कुक गया, तो फिर सामंजस्थ और विवेक के 
लिए किसी मध्यस्थ आन्दोलन की जरूरत थी। यह थियासाकिकल 
सोसाइटी के रूप मैं आया । ल्लेकिन 'थियासाफिकल शब्द ही ऐसा था, 
जिसे पढे-लिखे लोगों के सिवा कोई समझा नहीं सकता था। तब एक 
परम साधक ने, परमहंस रामकृष्ण देव ने अपने जीवन मे भिन्‍न-मिन्‍न धर्मों 
के अनुष्ञान से उनकी एकता सिद्ध की । उन्होंने यह जो एकता अपने जीवन 
मैं तिद्ध की, उसे शष्ट्रीय जीवन में सिद्ध करने का प्रयास गांधी ने किया, 
और उसके आधार पर साम्प्रदायिक एकता की, समन्यथ की नींव इस देश 
में डाठी। आज उन्हीं सिद्धान्तों को आशिक ज्षेत्र में लागू करके 
'विनोबा साम्प्रदायिक ओर धार्मिक सामंजस्य की बुनियाद डाल रहे दें | 
उनका कहना है कि आशिक केन्र में भी वे ही आध्यात्मिक सिद्धाम्त 
लागू किये जाने चाहिए, जिन रिद्धान्तीं को गांधीजी ने हमारे देश में 
... पहली बार राजनेतिक ज्षेत्र में लागू किया, क्योंकि उस समय की समस्या 

. ही राजनैतिक समस्या थी। उन्होंने आशिक ज्षेत्र में उपक्रम किया, लेकिन 


.. आशिक ज्षेत्र मैं क्रान्ति के लिए उन्हें समय नहीं मिला | अपने जमाने 


की समस्या उन्होंने हल की श्रौर उनका अबतार-कार्य समाप्त हो गया। 
इसलिए वहाँ से यह धागा यहाँ आया | 
निःशस्त्र प्रतिकार की दीक्षा 


| हे . 
.... उधर राजन॑तिक क्षेत्र में दरार का एक आन्दोलन चल रहा था, 
... जिसे 'संविधानात्मक आन्दोलन” कहते हैं, दसरा सशस्त्र श्रान्दोलन' चल 


.. रहा था। जनता इनमें किसी प्रकार सीचा सहयोग नहीं दे सकती थी 





.. जनता का पुरुषार्थ जाग्मत नहीं हो सकता था । इसलिए, लोकमान्य तिलक 
के जमाने में उनके साथियों ने और उन्होंने मिलकर स्वदेशी, राष्ट्रीय . 
शिक्षण और बहिष्कार के रूप मैं जनता को निःशस्त्र प्रतिकार की 





झ८++के उपज अनंत ०० जम कलर रत अंतर + पर 
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दीत्ा दी और गांधी ने उसे असहयोग, कायून भंग ओर सत्याग्रह के रूप में... 
शुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप दिया। राजनेतिक क्ेत्रों के लिए यह जो उद्धोने 


दीद्वा दी, इससे आगे श्रसहयोगाध्मक प्रतिकार का विकास करने के लिए... 


हम आर्थिक क्षेत्र में क्रान्ति में सहयोग की प्रक्रिया से काम ले सकते हैं। 
यह शआ्राकांत्ा हमारे देश में पैदा हुई ओर वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया में 


सहयोगात्मक क्रान्ति केसे हो सकती है, इसकी कोशिश शुरू हो गयी। . 


जवाहरलालजी ने इसे 'सम्पत्तिमानों के सहयोग से क्रान्ति !!” कहा। ऐसी 
क्रान्ति दु निया मे कभी सुनी नहीं गयी थी | डे 
राजनीति और अथनीति में अहिंसा 


इस तरह इस देश में दो प्रकार के प्रयास हए। एक तो सांस्कृतिक 
पुनर्जीवन और समन्वय के ओर दसरे राजनैतिक ओर आशिक क्रांति के।. 


.. इनमें सामंजस्य लाकर नेतिक मूल्यों का राजनैतिक ज्ेत्र में गोखले ने 


प्रयोग किया था। उनके लिए. कद्दा गया है कि ॥0 8 ही गए. 


हक 2शाएलिा) स॥ ॥0॥608 | ( यह राजनीति में पहला सजन व्यक्ति 
 है।) क्यों ! इसीलिए कि 0 छा 0 शुभाषाएणीशत जर्णीधक 


थह राजनीति में आध्यात्मिकता लाना चाहता है। गांधीजी ने इस प्रयत्न को... 


.. आगे बढ़ाया ओर सामाजिक, राजनीतिक ओर आर्थिक जीवन मैं श्रहिंसा का... 


प्रवेश कराया। अब श्रध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न आज 


५... विनोबाका चल रहा है।# पक मल 





.... & विचार-शिविर में २७-८-छण का अ्वचन |... 
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भूदान-यज्ञ नखदपण में... ४१ 


भूमि-दान किसलिए है ? 
भमि-दान के तीन कारण हैं : 
१, कृषि-प्रधान देश में समाज-परिवर्तन का आरम्भ जमीन की व्यवस्था 
के परिवतन से होता है । 
..._ २, आज जमाने का जैसा रुख है, उससे यह साफ है कि दुनियाभर 
मैं आगे की अर्थ-रचना अन्न-प्रधान ओर कृषि-प्रधान होनेवाली है | 
३, जमीन केवल अन्न-उतपादन का साधन नहीं है, जमीन वसंधरा 
भी है। सारी खदानें जमीन में हैं, दूसरी सारी चीजें जमीन से ही 
मिलती हैं । « 
.... इसलिए क्रान्ति का आरम्म जमीन से होगा । पहली बात, देश क्षि- 
: प्रधान है। दूसरी बात, जमीन का रुख क्ृषिप्रधान अर्थ-रचना की ओर 
है। तीसरी बात, भूमि वसुंधरा है। इसलिए हमने भूमि से आरम्भ किये | 
क्या हम एक से मारछकियत लेकर दूसरे को मालकियत देना 
चाहते हैं ९ 
बिलकुल नहीं | हम मालकियत की बुनियादों को ओर उत्पादक की 
भूमिका को बदल देना चाहते है | 
.. इसके लिए पहला कदम यह है कि हम उत्पादन के साधन उत्पादक के 
. कब्जे मैं दे देना चाहते हैं। जोतनेवाले के कब्जे में जमीन हो, गेर-जोतमने- 
: वाले के कब्जे में जमीन न हो। उत्पादक की मालकियत की स्थापना हो 
अनुत्पादक की मालकियत का निराकरण हो ओर श्रन्त में मालकियत का . 
ही निराकरण हो | उत्पादन के साधन पर मालकियत किसीकी न रहे । 
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श््श्प . सर्वोदिय-दर्शन 


मालकियत की बुनियाद बदलने का अर्थ है--उत्पादक की 
मालकियत का निराकरण, उत्पादक की मालिकी की भूमिका | उत्पादक की 
भूमिका बदलने का मतलब यह्द है कि उत्पादक भी अपने को उत्पादन के 
साधनों का मालिक नहीं मानेगा, उनका समाजीकरण होगा। आरम्भ 
होगा भूमिदान से श्र परिसमाप्ति होगी आमदान ओर ग्रामीकरण से | 
सम्पत्ति-दान किसलिए ९ 
सम्पत्तिदान है--संग्रह के निराकरण के लिए, जीविका के शुद्धिकरण 
के लिए और अ्रनुत्पादक व्यवसायों के निराकरण के लिए, । 
१, संग्रह का विसजन, 
२. जीविका का शुद्धिकरण ओर 
३. अनुत्पादक व्यवसायों का निराकरण | 
द संपत्तिदान केवल इसलिए, नहीं है कि एक करोड़ में से आपने हमें 
पचास लाख दे दिय्रे शोर हमने पचास लाख रख लिये । इसका मतलब 


_ सम्पत्ति-दान नहीं है। सम्पत्ति-दान में आपका यह संकल्प है किजो 
रोजगार में कर रहा हैं; उस रोजगार का समाज में से निराकरण चाहता... 


हूँ | इस रोजगार में यदि मुझे गलत काम करने पड़ते हैं, तो उन्हें कम 


.. करता चला जाऊँगा। जीविका का शुद्धिकरण ओर संग्रह का विसजन 


. उसका अर्थ है। 'बिनोत्रा को छुठा हिस्सा भी देता चला जाऊँगा और 


.... सम्पत्ति भी बढ़ाता चला जाऊंगा, यह नहीं होगा । संग्रह का विसजनन..... 
.... और अनुत्पादक व्यवसायों का निराकरण करना होगा । बे अप आज 


.... अनुत्पादक व्यवसाय कितने प्रकार के हैं 


व्याज पर चलनेबाले, 
... कियये पर चलनेवाले 
_ ठेकेदारी-दल्लाली पर चलनेवाले 


.....  अनुष्यो के गुनाहों पर चलनेवाले 











भू-दान-यज्ञ नख-दर्पण में ३२६ 


मनुष्यों की बीमारियों पर चलनेवाले ओर 
मनुष्यों के व्यसनों पर चलनेवाले | 
इन छुद् प्रकार के अनुत्पादक व्यवसायों का हम निराकरण करना 
चाहते हैं । यह सम्पत्तिदान है। 
श्रम-दान किसलिए है ? 
मैंने दो सिद्धान्त आपके सामने रखे हैं। जो लोग श्रम नहीं करते 
वे लोग श्रम की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए. श्रम-दान करें । जो लोग 
श्रम करते हैं, वे भी बाजार में से श्रम को उठा लेने के लिए श्रमदान कर । 
श्रम विनिमय की वस्तु न रहे, श्रम विक्रय की घ्वस्तु न रहे। इसलिए 
इनका श्रमदान हो | जिनके पास संपत्ति नहीं है ओर भूमि नहीं हैं, वे भी 
दाता बनें | वे दीन न रहें। उनके पास भी देने के लिए दं और सबसे 
बड़ी संपत्ति है, वह अम-संपत्ति है, जो उद्मादन का प्रधान साधन है 
वह उसके पास है, उसीका दाम वह करे। इसलिए समाज में वे भी 
. प्रतिष्ठित नागरिक हो जाते है । 
_भूमिदान तलवार से क्‍यों नहीं ९ 
तलवार से होगा तो तलबार की ही सत्ता होगी | 
भूदान कानून से क्यों नहीं ? 
हमें लोगों को शांतिपरायण तो बनाना है, लेकिन सुकदमंत्राज नहीं 
बनाना है। सत्तामिमुख लोग नहीं होंगे। मुकदमेबाजी नहीं होनो चाहिए । 
.. दोनों दो बातें हैं। समाज मैं मुकदमेबाजी कम हो और शांति-प्रगयणता 
.. नागरिकों में बढ़े । इसलिए हम जितने सुधार करना चाहते हूं, वे कानून 
.. के विरोध मैं नहीं हैं, लेकिन कानून-निरपेत्ष हैं। हमारा तलवार का 


.. विरोध है, कानून का विरोध नहीं । 


प्रक्रिया कोनसी हो द 
क्रांति में भी, त्याग में भी, संपत्ति के विसजन में भी नागरिकों का 
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पारतरिक सहयोग, याने परस्पर समर्पण वांलिनीय है। यह दान की प्रक्रिया 
कहलाती है। दान की प्रक्रिया एक दाता ओर दूसरा आादाता, यह इमाये 
भूमिका नहीं दे | सभी दामी, सभी लेनेवाले। इसलिए दान किसी व्यक्ति... 
को नहीं होता, दान विनोग्रा को होता है। जिसे हम समाज का प्रतिनिधि... 
मान लेते हैं। 
वितरण कैसे करें द 
वितरण कोई व्यक्ति नहीं करता । वितरण के दिन से भूमि भूमिहीनों.. 
की हो जाती है। या तो विवरण भूमिद्दीनों के एकमत से हो याकिर 
जिट्टी डालकर हो। वितरण एकमत से भूमिद्दीन करें| भूमिहीन एकमत 
से वितरण कस्ते हैं, तो भगवान उनके रूद् मे बैठ जाता दै। यदिवे 
ऐसा नहीं कर सकते, तो अव्यक्त भगवान, ही उनका वितरण करे और क्‍ 
जनता के दरबार में दी करे । कोई पक्ष नहीं) बोई सरकार नहीं, विनोत 
भी नहीं, क्योंकि वद संपत्ति, वह मालकियत भगवान्‌ वी होलातीदे। 
क्‍ यह भूमि-वितरण की प्रक्रिया है |& द 


नह जन न 


गम विचार-शिविर में २ ७-पन ५७ को मन 
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भू-वितरण मैं आ्राथिक कठिनाइयाँ हैं | नियम है कि जो कठिनाइयों का 
सामना करेगा, उसकी बुद्धि और शक्ति बढ़ेगी। भूदान-यज्ञ जैसे एक 
. समस्या का हल करता है, वैसे ही कई नयी समस्याएँ खड़ी करता है | वह 
ऐसी समस्याएँ. खड़ी करता है, जिन समस्यात्रों से दाता की ताकत बढ़ती 
है, आदाता की ताकत बढ़ती है, कार्यकर्ता की ताकत बढ़ती है ओर गाव _ 
की ताकत बढ़ती है। समस्याएँ समाप्त हो जाने से हमारा जीवन समास _ 
. हो जायगा। 
जोतनेबालों की मालकियत 

.. मालकिय्श की भावना का जो प्रश्न है, वह मूलभूत प्रश्न दे 
... उसमें एक बुनियादी बात यह है कि हम पहले मालकियत की बुनियाद 

. को बदल देते हैं| भूमिदान-यश्-श्रांदोलन में शुरू में हम पहला काम यह 
.. करते हैं कि आज जो मालकियत की बुनियाद है, उसे हम बदलते हैं| आज 
 खरीदनेवालों की मालकियत हो जाती है, छीननेवालों की मालकियत हो 
जाती है। उसके बदले हम जोतनेवालों की मालकियत कायम करते हैं । 
यह पहला कदम है। 

उत्पादन की भूमिका में ऋान्ति 

3 भूदान उत्पादन की भूमिका ही बदल देता है। उत्मादक अपना परिश्रम 
..बेचता है। हम यह चाहते हैं कि परिश्रम समाज मैं बेचने की चीज न रहे | 
. हमारे कच्छु के एक मित्र ने कद्या कि आज वे द्विधामें पड़ जाते हैं । एक 
तरफ मजदूर है, दूसरी तरफ किसान है | किसानी करता है, तो मजदूरी मैं 
: जो ज्यादा पैसा मिलता है, वह चला जाता है। मजदूरी करता है, तो मजदरी 


ह 


आफ किंगेकांशा-.. स्‍ाााकक829ा२०७३७०- ०7३ #&&##-###### ५2०४४७७७४०७७ बंदर: १588 
४५49 ह श ५४ 
*. हे विश अ कली का: 
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झ्झ्रः द सर्वादिय-दशन 


अपने हाथ की है नहीं । इसलिए एक चींज अपने हाथ वी नहीं है, 
जिससे ज्यादा दाम मिलते ४ | दूसरी चीज अपने हाथ की है, उससे 
हैं। आज गाँव में मजदरी बचने कीजो 
परिस्थिति है; उसीकों हम ऋल देना चादते ६ कि वहाँ किसीको 
अपनी मेहनत अंचने की जरूरत ने हां। किसान में और मजदर में. 
सब्रसे पहले इस भावना का विक्रास होना चाहिए, कि आज मंक्के मेहनत 

बंचनी पड़ती है, कल अपनी मेहनत का में मालिक ब्नूंगा। मुझे वह 

नीलाम में नहीं बेचनी पड़ेगी। यद परिस्थिति पंदा करने के लिए हम 
.. पहले उसे 'मालिक बना देते ६। मालिक बनाने के बाद श्राज मबूर 





ज्यादा दाम नहीं भिलते 


० 


.. और किसान, दोनों में जो संघर्ष हे, बढ समात्त हो जाता है। मजदूर 
चाहता है श्रन्‍्न सस्ता हो, किसान चादइवता है अन्न महँगा हो । केवल 


श्र 


_ अमीर-गरीब में ही लड़ाई नहीं है । पूँजीवाद में गरीब-गरीब में भी संघर्ष 
रहता है | तो यह जो स्वार्थों का संघर्ष है, इसे समाप्त करने के लिए हम 
...._यह कदम उठाना चाहते ई कि कम-से-क्म देद्ातों में हर रोजगारी अपने 
ओऔजारों का सालिक हो श्रीर हर जमीन जोतनेवाला अ्रपनी जमीन का... 
मालिक हो रा 


दान होते ही भूमिद्दीनों का स्वस्व 


.. वितरण के समय वितरण की बुनियादी चीज यह है कि जिस दिन... 
.._ जमीन दान में मिल गयी, उसी दिन बह भूमिद्दीनीं की हो गयी | वह फिर... 
.. -न समिति की है, न सरकार की है, न॒विनोत्रा की है, न उस गाँव की है। 
....॑._ वह जमीन सबसे पहले भूमिद्दीनों की होती है श्र किसी एक भूमिहदीन की... 
..... नहीं) गाँव के सभी भूमिहदीनों की है। जब गाँव के सब भूमिह्दीन मिलकर 
.. "निर्णय करते हैं कि किन भूमिद्दीनों को वह दी जाय, तो मालकियत का 
.... वितरण भी हो जाता है और मालकियत की भावना का इसी प्रक्रिया मैंसे 
... निराकरण भी शुरू हो जाता है। कारण, इसमें भूमिहीनों को अपना 
पा अधिकार छोड़ना पड़ता है । 
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द जमनतात्मा का साज्षात्कार 
हमने यदि जनतात्मा और लोकात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहीं किया 


. है, तो वह वितरण की प्रक्रिया मैं ही किया है। वहाँ वह गरीब आदमी, 


: जिसके पास कुछ भी देने को नहीं है, वह सब कुछ लेने के लिए तैयार दे 
॥॒ मेरे एक मत्र ने कहा कक ऐसी हाह्नत म॑ घे्‌ एक-दसरे का खाने करने 


के लिए. उतारू हो जाते हैं। ऐसे जो गरीब आदमी ह, उनमे हम सबसे 


पहले त्याग की भावना पैदा कर देना चाहते हैँ । आज तक की क्रांतियों में 
क्या हआ ? जिनके पास है, उनसे ले लो, ओर जिस तरीके से हो सके, 
उस तरीके से ले लो। याने आज तक गरीबों के दिल में सिफ लेने की 
भावना पेंदा हुई थी। देने की भावना पैदा नहीं हुई थी। मालकियत क॑ 
विसर्जन की भावना यदि अमीर के हृदय में पेदा करनी है, तो आगे चलकर 
मालकियत का विसर्जन मुझे भी करना है, यह भावना आज ही. गशरीत्र के 
.. दिल मैं पेदा करनी होगी | इसलिए वितरण की प्रक्रिया में हम अधिक-से- 
. अधिक कोशिश यह करते हैं कि चिट्ठी डालने का मोका न थ्राये। बोट 
.. की चिट्ठी में से लोकशाही पेंदा नहीं होती । जनतात्मा का साज्षात्कार चिट्ठी 
.. से नहीं होता। वह लोगों की आप्म-विसर्जन की प्रक्रिया भें ते होता है 


... इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए. कि वितरण के समय जद्दा तक हो सकें, 


 ग्रधिक-से-अधिक लोग अपने स्वामित्व का आत्म-विसर्जन करें । 


सरकारी जमीन का प्रश्न 
यह भी कहा गया था कि राज्य को जो जमीन है, वह विवरण के लिए 


... समिति को सॉप दी जाय। समिति अपना ही वितरण नहीं कर पा रही €, 
..._ और बोझ कहाँ से ले ले ! हम मिद्टी लादनेवाले नहीं बनना चाहते ईं | 
-._ राज्य के पास जो जमीन है, वह दान में नहीं मिली है | बह जमीन राज्य ने. 
.. कानून से ले ली है। उस जमीन में जिनकी जमीन शामिल है, उनकी नीयत 


अब तक उसके साथ चिपकी हुई है। ऐसी जमीन यदि हम बॉटिंगें, 
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गे 7! कम के ध्ति रे ५ मे | त्‌ क | मम शा िनिक ककक म कर 
तो सिर्फ़ बेंटवारे का काम, सिर्फ मेहनत करने का काम हमारे हाथ में आरा 


जायगा | जो सदभावना हम यैंदा करना चाहते हैं, वढ उसमें से बेदी... 
नहीं होती । बाँटने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बढ जिम्मेवारी 


सम नहीं ले सकते । 


पारस्परिक विश्वास की प्रक्रिया क्‍ 
एक मित्र ने कहा कि 'जमीम के लिए तो आज मारपीट द्वोती है, 
खून होते हैं। हम मानते हैं कि ऐसा होता है; पर वह इसीलिए होता है 


 किब्यीच में कानून थ्रा जाता है। आदमी और आदमी के बीच कानून... 
. तभी आता है, जब आदमी आदमी का भरोसा नहीं कर सकता | अपने 
भाई पर मेंस भरोसा नहीं होता, तत्र हम दोनों बँट्वारे का दस्तावेज बना... 
लेते हैं। पर वह दघ्तावेन अपनी जगह रह जाता है ओर भाई के साथ 
पेरी मारपीठ हो जाती है ! भू-दान-यज्ञ की प्रक्रिया दोनों में परस्पर विश्वास 


करने की प्रक्रिया है। न तो कानून इसका इलाज है शोर न पुलिस ओर... 


. फौज ही। एक नागरिक के मन मैं दूसरे नागरिक के लिए विश्वास पैदा करना... 
ही सबसे बड़ी बात है ओर इसका आरम्म दम जमीन से कर रहे है । प्रश्न 
है कि जिन्होंने पहले किसी कारण से खेती छोड़ दी हो और अब्र वे हिर 
खेती पर लौटना चाहते हों, तो क्या उन्हें हम खेती न करने दें ! ग्राप 
.. उन्हें अवश्य जमीन दें, लेकिन यह बात भी आप मूमिद्दीनों सेकरें। आज जो... 
.._ जमीन जोत रहा है और मालिक नहीं है, वद् उसका सच्चे पहला अधिकारी... 
.... है। इन भूमिदीनों को यदि यह बात समझायेंगे कि यह भी किसान बनना... 
.. चाहता है, इसे भी शामिल कर लो, तो हमारा अनुभव यह है कि वे उसे... 
... मी अपने मैं शामिल कर लेंगे | ऐसा यदि उन्हींकी सम्मति से होगा, तो... 
.. गाँव मैं सहयोग बढ़ेगा।.. 


. सहयोगी खेती का प्रश्न हा 
एक मित्र ने यह सुर्ाया कि भूमि-वितरण के साथ सहयोगी खेती 
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का भी आरम्म होना चाहिए। उन्होंने रूस ओर चीन का उदाहरण भी 
 बतलाया। रूस और चौन में सहयोगी खेती सफल नहीं हो सकी, इसका 
. मुख्य कारण यह था कि वह सहयोग स्वयंस्फूत नहीं था योग अपनी 
प्रेरणा से होना चाहिए । सहयोगी खेती का मूल तत्व यह है कि वह 
ए0प्रा/क"ए, खेच्छा से होनी चाहिए | काबून से जो सहयोगी खेती 
होती है, उसका सहयोग केवल कागज पर रह जाता है। सहयोग के त्तिए 
सहयोग की भावना पैदा होनी चाहिए। इसलिए अ्त्र रूस के बाद जितने 
कम्युनिस्ट देश हैं, उन सबने यह नियम बना लिया है कि हमारे यहाँ 
वहीं सहयोगी खेती होगी, जहाँ स्वयंप्रेरणा है। जहाँ स्वयंप्रेर्णा नहीं है, 
वहाँ सहयोगी खेती अ्रव उन देशों में भी नहीं रह गयी हे, जहां पर 'कम्यु- 
_निज्म! है। रूस ओर चीन की क्रान्ति से हम यह सबक सीख सकते ६ 


जोतनेवाले से भी दान क्‍ 
जो लोगू जमीन जोतते हैं, उन लोगों में कगड़ा न हो। भुमिद्रन 

का मूल सिद्धान्त यह है कि जो जोतता है, उसीको जमीन मिले, और 

मालिक वह रहे। यहाँ से भूमिदान शुरू होता है, पर आगे चलकर हम 

ते हैँ कि जो जोतता है, वह भी सारी जमीन न रखे, वह भी अधिक 

. ज़मीन न रखे, बह भी आगे चलकर मालकियत का बिसजन कर दे । 

.. इसलिए हम जोतनेवाले से भी दान लेते हैं। सिर गेर-जोतनेवाले से ही दान 

.. चैते होते, तो बात अलग थी। हम जमीन जोतनेवाले से भी दान लेते ई । 
द काम टालने की मनोवृत्ति 

एक आपत्ति यह उठायी गयी थी कि जो जमीन जोतते है, उनमें भी 


शा काम न करने की वृत्ति है । 





...॑. ऐसा क्यों है ! पूँजीवाद का आरंभ मुनाफे से होता है। पूँजीवाद का 
. उत्कष सट्टेबाजी में होता है और एँजीवाद का परिपाक जूद्माखोरी मैं द्वोता 
. है। इसका मूल सूत्र यह है कि बगैर काम के दाम जो पाता है, वह सबसे . 


हु पते पलकेलिसिकन सयलत्रभक०७॥०००१००:०००००: ३ लननधिलिकिकिों सेल हर 
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होशियार समझा जाता हे। तो जब तक समाज में यह परिस्थिति है, यह 


संदर्म है; तब्र तक हर काम करनेवाले में काम टालने को मनोतत्ति रहेगी। 
इसलिए हम श्रम ने करनेवालों से श्रम करने को कहते बमेंजमीम | 


.. के वितरण के समय यदि प्रदेश के राजस्‍्वांत्री भूमिदीन को मिले खेत में. | 


जाकर पहली कुदाली चलाये और गाँव के प्रतिष्ठित लोग, जिन्होंने आज 


तक कभी कुदाली हाथ में नहीं ली है, वे भी एक जुढूस निकालकर उस | 
गरीब श्रादमी के खेत में एक-एक कुदाली चला दें, तो आज श्रम के प्रति. | 
जो अरुचि है, वद अरुचि कम हो जायगी। उनका तो यह कर्म साकरेतिक 

. ही होगा, लेकिन उनके सांकेतिक कर्म में ते श्रम के प्रति जो श्ररुचि है, वह 
 अदचि कम होती चली जायगी हे 
नाछायकों को जमीन क्यों ९ । 

... लोग कहते हैं कि नालायक लोगों की जमीन क्यों देते हो ! इस इन्हें. 
जमीन तो देते हैं, लेकिन इनका हक मयोदित कर देते हैं । इसलिए इनकी 
_मालायकी की प्रक्रिया भी थोड़ी-चबहुत मर्यादित हो जाती है। सोचने की 
बात है कि अब तक कौनसे लायकों के पास जमीन थी १ उन छोगों ने तो | 
जमीन जोती भी नहीं, वे तो सिर्फ बेचते ही रहे। जमीन के ब्रेचनेवालों 
को हमने लायक कभी नहीं माना है। उन्होंने जो उत्पादन किया, वह सिफी 
. मुनाफे के लिए. किया। उन्हें क्‍या हम ज्यादा छायक मानेंगे ! जो 
.. लोतता है, उसमैं श्राज लियाकत नहीं है, इसका मुख्य कारण यह है कि 
_ उसका रोजगार समाज में हमेशा अग्नतिष्ठित रहा | दूसरा कारण यह है कि 


..... ओर सत्र लोगों के सामने प्रतिकार के लिए एक-न-एक साधन था, किसान 
|... के जीवन मैं ही प्रतिकार का कोई साधन नहीं था। मजदूर हड़ताल कर 
...._ सकता है, मुन्शी हड़ताल कर सकता है, वकील हड़ताल कर सकते हैं, 
.... डॉक्टर हड़ताल कर सकते हैं, पर क्या कभी गरीब किसान की हड़ताल हो _ 
..... सकती है ! वह यदि हड़ताल करेगा, तो खुद मरेगा। इसलिए उसके 











हम 


भू-वितरण और उसकी समस्‍्याएँ ३ 
जीवन के, उसकी क्रांति के नियम ही दूसरे की क्रांति से कुछ मिनन्‍न हो जाते 
हैं। आज जो किसान इस प्रकार से असहाय ओर हताश हो गया था, 
उसके जीवन में क्रांति करनी है। इसलिए भू-दान की प्राक्रया का आरभ 
जोतनेवाले से होता है, लेकिन जोतनेवाले मैं भी मालकियत की भावना 
जड़ न पकड़े, इसलिए इसकी सावधानी हम रखते हैं। जो काम-चार 
है, काम टालनेवाला है, वह ज्यादा दिन तक अपने हाथ में खेती न रख 
सके, इसकी भी सावधानी इसमें रखी गयी है। मनुष्य जितनी सावधानी 
रख सकता था, उतनी सावधानी इस योजना मैं हैं, किन्तु अन्ततः यह 
मनुष्य की ही योजना है, इसलिए, प्रमाद-सुलभ भी हैं। और तभी है 
परुषार्थ के लिए, अवसर है। 
बा वितरण की तीन मुख्य बात 

वितरण मैं तीन बातें बड़े महत्व की दें 

पहली बात : जिस जमीन का वितरण होता है, वह गाँव के भूमिद्दीनों 
. की हों गयी है । 
... दूसरी बात : वह जमीन जिन भूमिहीनों की हो गयी है, उन्‍्हींऋ 
. वितरण मैं निर्णय करना है। सो भी बहुमत से नहीं, एकमत से | इसमें 
. हम बहुमत किसीका नहीं लेते । 
तीसरी बात : जहाँ निर्णायर्कों का बहुमत नहीं होता, वहाँ हम चिट्ठिय 
_तो डालते हैं, लेकिन चिट्ठियाँ डालना हमारा ग्रापद्धर्म है। हमारा मुस्य 
. धर्म यह है कि सब-के-सब भूमिहीन इस प्रक्रिया मैं स्वामित्वविसर्जन का 
.. कदम मी उठाना शुरू कर दें |# द 






.. # विचार-शिविर में शण-८-णण का प्रातःअग्रचन | 
मर 
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सबसे पहली बात, जिसका दम सत्र लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वह. 
यह है कि हमारे विचारों में संकी्णंता न हो, हमारे व्यत्रह्ार में संकुचितता 
न हो। विचार के नाम पर कहीं हम लोग सम्प्रदाय में न खो जायें ह 


विचार अपोरुषेय है कट 

 बिचार का सबसे बड़ा लक्षण ही यह है कि उसमें निष्ठाहोनी 
आहिए, लेकिन हमारी अहंता उससे मिली हुई नहों। मेंने विचार को 
 ग्रपना लिया, इसलिए विचार कुछु दृद तक मेरा अ्रवश्य है, लेकिन 
विचार विचार है, विचार न मेरा है, न तेरा है। किसी मनुष्य का नहीं 
है, विचार व्यापक होता है, जैसे आकाश व्यापक होता है। ६म विचार को, 
सद्दिचार को अपोस्पेय ही मानते हैं। ४०७४० शो शोणक-शंही॥त, 
'ए68 इ७ए तीशा 8४00 एक जाए हांते8 ए 00 00]0 5 
चित्रकला में मॉडल खींचने के लिए लड़के बैठते हैं। सामने बेठा 

.. हुआ लड़का एक आड़ी लकीर और कई खडडी लकीरें खींचकर कहता 
. है-- मैंने मेज का चित्र बनाया।” दूसरा लड़का एक कोण खींचकर 


+. कहता है--'मेय भी चित्र मेज का खित्र है।” सबके चित्र रही 
ः .. . आ जाती है| 


| .... तो गांधी दिखाई देते हैं, दूसरी ओर से देखिये, तो जवाइरलाल ओर बीच 
.... से देखिये, तो सुभाषचन्द्र बसु । एक मन्दिर में एक चित्र टेंगा था। एक 





पा .. बचारिक उदारता 
पुराने जमाने मैं आजकल जैसे चित्र होते थे। एक ओर से देखिये 
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और से लक्ष्मी दिखाई देती थी, दूसरी तरफ से सरस्वती। दो व्यक्ति 
दो द्वारों से आये। दोनों बड़े वर्णनपटु थे, प्रचारपठु थे और प्रकाशनपढ्ु 
भी थे। एक कहता है--'“भगवती लक्ष्मी, यह तेरे हाथी की सँड 
कैसी सुन्दर है !” दूसरा चोंका, “मोर की गदन का वर्णुन यह हाथी 
की झड़ से क्‍यों करता है ! यह क्‍या हो रहा है ।” बाद में कहता है, 
“तू जिस कमल पर बैठी है"*“**"।” अब तो हृद हो गयी ! मोर के पंखों 
की जगह यह कमल देख रहा है ! बाद मेँ कहता है कि “यह तेरे हाथ में 
. कमल है |” वह कहने लगा, “अच तो यह जरूर कछ शराब पीकर आया 
है, नहीं तो वीणा की जगह इसे कमल केसे दिखाई देता ? अरब तक तो 
कछ समानता थी, अब तो समानता भी नहीं है| एक कदम आगे 
चढ़ा, कहने लगा, “देखो भाई, मन्दिर में शरात्र पीकर नहीं आते |” 

“मैं शराब पीकर आया हूँ १” 

तब उन दोनों में शास्त्रार्थ शुरू हो गया । कहता है, “शरब्र पीकर 
.. तू आया होगा, तेरा बाप आया होगा। तेरा परदादा आया होगा ।” इस 
तरह से दोनों में शास्त्र की परिभाषा शुरू हो गयी। कद्ासुनी हुई, 
हाथापाई हो गयी | एक एक तरफ से गिरा, दूसरा दूसरी तरफ से गिरा।.. 
एक कहने लगा, “यह तो दरअसल लक्ष्मी है।? दूसरा कहने लगा, 
“अरे, यह तो दरअसल सरस्वती है।” पुजारी खड़ा था, कहने लगा, 
“भले आदमियो, पहले ही एक दूसरे की जगद्द खड़े होकर देख लेते, तो 
क्‍या होता !” इसे (0009 ० गंप्ते._्वल/०॥ ( वैचारिक उदारता ) 
. कहते हैं। यह जहाँ पर नहीं होगी, वहां पर सत्य नहीं हो सकता, अ्रहिंसा 
. भी नहीं हो सकती । है 
..._. विचार सत्यनिष्ठ होना चाहिए, पतक्तुनिष्ठ नहीं। विचार की व्यापकता 


हि हर सत्यनिष्ठा पर होती है, सत्य का जितना दशन मुझे होता है, अपने जीवन 





.. मं उतारने की कोशिश करता हूँ। उसमें से मेरी भूमिका उन्नत होती 
. चली जाती है। आचार की भूमिका जितनी उन्नत होती है, विचार क 
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रशन उतमा ही व्यापक होता है। जो आदसी एक मेज पर खड़ा है, 4, 


यह सभा देख सकता दे । छुत पर खड़ा हो जाय, तो सारा आश्रम ठेखेगा | | हे 


मीनार पर खड़ा हो जाय, ता प्रा अहमदाबाद दखेगा गौरीए कर शिखर ः 


पर खड़ा हो जाय, तो चितिजव्यापी दशन हो जाता है 


क्‍ भूदान की व्यापक भूमिका हा 
हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भू-दान का सम्मेलन सर्वपत्षीय 
सम्मेज्ञषन नहीं है, उसकी भूमिका अ्रधिक व्यापक ६। जो कम्युनिस्ट भाई 


यह मानते हैं कि इस देश में श्रम तानाशाही नहों चल सकती; चीम 


और रूस में क्रान्ति के बाद क्रान्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहा है, 


. और जिस देश में गांधी की प्रक्रिया से आजादी प्राप्त की गयी, उस देश में... 


क्रांति की आथिक प्रक्रिया मैं भी गांधी की ही प्रक्रिया से 'काम लेना होगा, 
उनका स्वागत है । क्रांति की प्रक्रिया में भी क्रांति करनी होगी । इस मुकाम 
पर आज सारी दुनिया पहुँची है, क्योंकि आज श्रमेरिका श्रोर रूस, दोनों. 
ही सह-अवस्था, (५०-0:380000 को बात कर रहें हैं। जवाइरलाल । 
नेहरू जैसे राज्य-पुरुष का रुतत्रा संतार में बढ़ रद्दा है। निःशस््नोकरण के 


... आयोजन हो रहे हैं। इमारी घारणा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओर जागतिक छंदर्भ 
... मैं, अंतर्गत मामलों के समाधान के लिए, गांधी की प्रक्रिया के सिवा दूसरी... 
.... प्रक्रिया हो ही नहीं सकती | इसलिए जो-जों हमारे साथ क्रांति के विचारों. 
... को मानने के लिए तैयार हैं, उन सबका यहाँ स्वागत है। भूमिदान-्यश- 


न्दोलन कांग्रेस का भी है, प्रजा-समाजवादियों का भी है, जो-जो उसे 


... अपना मानेंगे, उन सबका है | इसकी भूमिका को हम अ्रह्वता से ऊपर उठा 

.. देना चाहते हैं। जो-जो उसमें आकर काम करना चाहेँ, उन सबके साथ सह- 

_थोग है। “समत्वं योग उच्चते”, “योगः कमेसु कौशलस |” अमीरी 
.... ओर गरीबी के निराकरण मैं कहीं पर समानता है, उस समानता का हम 
..... संग्रह करेंगे और ऐसी कुशलता की चेष्टा करेगे कि हमारी निष्ठा में बाधा न 
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आये और हमारा साधन शुद्ध रहे | क्रांति में खतरा होता है; इसलिए 
कुशलता की भी आवश्यकता द्वोंती है । े 
लो कशाही की जड़ दृढ़ करना आवश्यक 
रेंगलर परांजपे हमारे महाराष्ट्र में पुराने जमाने के एक महान बुद्धि 
बादी नेता हैं। लोकमान्य तिलक के बारे में गोखले की जीवनी लिखते हुए 
: उन्होंने लिखा, « ]7 ॥6 00 ० कांड 0 िफ, पोहार 0 
70ए87 [68076 (78 870 छि् #86 ५0 शाशा ५४8 
तीछणए2 0 गराक्ाए एज मातए कट्ा'ए0 0) ४000५] 
0७६0९78.7 उन्होंने लोकमान्य तिलक की एकांगिता के लिए. उन पर आरोप 
करते हुए लिखा कि कितने ही मामलों में मतभेद हो सकता हे, लेकिन मर्तों 
. की समानता भी कुछ मामलों में हो सकती है | हमको इस देश में 
लोकशाही की नींव मजबूत करनी है, लोकशाही की बुनियादें पक्की ओर 
व्यापक बनानी हें | इसलिए, इस देश में विचार का स्वातंत्य होगा और 
.. आचार में मी जब तक वह दूसरे के विचार-आचार मैं आधक नहीं 
.. होता, तब तक स्वतंत्रता होगी। इस ओर हम जनता को ले जाना 
. चाहते हैं। जिन-जिनको छोकशाही की बुनियादें व्यापक और पुख्ता बनानी 
हैं, उनमें एक समानता है कि हमैं सेनिकता की ओर से नागरिकता की 
ओर कदम बढ़ाना है। हमें सिपाहियत और शराफत को मिला देना दे । 


छोकशाही को गुणात्मक आधार-शिलाएं 
... अ्स्वृश्यता का कानून बना हुआ है। कोई सत्ता भी ओर कोई भी 
.. सरकार इस दिशा मैं हमसे अधिक कुछ नहीं कर सकती । शराबबन्दी का 
.. कानून हो गया। कोई भी सरकार हमसे अधिक कुछ नहीं कर सकती । 
.. घर समस्या यही है कि कानून का अमल नहीं होता है। कुछ बुद्धिमान 


.. लोग तो यह तक कहते हैं कि कानून ही लोढा लो । मानों कोई गलत काम. 





कर लिया हो। पहले कानून की माँग हुई, तब्र कानून बना। पर अब 





हि 

व, 
हर 
| हे 
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कहते हैं कि सारे देश में चोरी से शरात्र बन रही है। अस्प्रश्यता निवारण 


का कानून बने गया है, किन अस्प्रश्यों में हिम्मत नहीं है, सबणों में. 
उदारता नहीं है। पर सोचने की बात है कि थद्द भावरूप मुल्य भला | 
कोन-सा कानून पैदा कर सकेगा ! वह कॉम सा कानन है, जो लोकशाही | 


की ये गुणात्मक आधार-शिलाएँ प्रेदा कर सकेगा ! कायन का अ्रधिष्ठान 
हमेशा कानून से बाहर का होता है। हम यह चाहते हू कि इस देश में. | 
जो भो लोग लोकशा 


, 


पद्धापाती हैं, फिर वे किसी भी पार्टी के क्यों न. 
हों, उन सब्रको मिलकर इस लोकशाही का संस्द्ृण करना चाहिए। 
हमने २००० वर्षों के बाद बड़ी मुश्किल से एक तपस्थों की पुण्याई और 


.. भगवान्‌ की कृपा से इस देश से इस लोकशाही की स्थापना कर पायी 


| मेरा अनुभव है कि सत्ता जिनके हाथ में है, थे सत्ता का प्रयोग 


कम-से-कम करना चाहते हैं। उन्हें दंड का प्रयोग करने का शौक नहीं है 


फेर भी बाहर निःशज्लोकरण की बात हो और इस देश में कभी लाठी 
चलानी पड़े, कभी गोली चलानी पड़े, क्या इसकी जिम्मेंबारी आप पर 
ओर मुझ पर कुछ नहीं झ्राती ? इसके लिए नागरिकों में एक भूमिका का 
निर्माण करना क्‍या आपका और मेरा कर्तव्य नहीं है ! यह एक जिम्मेबारी 


का काम हमें अपने सामने रखना चाहिए 


साधन-शुद्धि का आग्रह 


..... मुरास्जी भाई ने कहा है कि हम सिद्धिपूजक न बनें, सफलता के 
... कायल न बनें | हम सफलता की तैयारी करें, पर अ्रसफलता के लिए 
.... हमेशा तैयार रहें | इसका मतलब यह नहीं है कि हम संयोजन ही अस- 
... फलता का करेंगे। संयोजन सफलता का करेंगे, लेकिन सफलता के लिए 
....... अपने साधनों की बलि नहीं दंगे। हम जो संयोजन करेंगे, बह सफलता 

... केलिए करेंगे, पर असफलता के लिए तैयार रहेंगे।...ः 

जटायु का उदाहरण हमारे सामने है। वह रावण से जूक पढ़ा, 
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लेकिन श्रसफल रहा। रावण सफल हो गया, लेकिन जटायु की असफलता 
आज भी हममें जितनी सांस्कृतिक प्रेरणा पैदा करती है, उतनी रावण की 
सफलता नहीं पैदा करती । द 
.. गांधी ने कभी यह नहीं कहा कि मेंने पहाड़ के बराबर गलतियां का 
वह कोई कवि, साहित्यिक या. भाषाविद्‌ पंडित नहीं था। लेकिन उसके 
हृदय की मधुरता मैं से भाषा निकली | बोला--''ैने जो गलतियां का, 
वे पहाड़ के बराबर नहीं हैं, हिमालय के बराबर हैं ।? “क्यों !” इसीलिए, 
कि हिमालय उज्ज्वल है, ऊँचा है, उन्‍नत है। भले ह्वी उसमें बफ है, वह 
ठंडा है, उसमें दोष है। पर इस दोप से डसका सौमाग्य, डसकी श्री, 
उसकी शोभा कम नहीं होती। गांधी की असफलताओं के सोपान पर कदम 
रखकर हम सफलता तक पहुँच गये। हमारा आग्रह साधन:खझुद्धि हां, 
सफलता का न हो | सावधानी की यह चेतावनी हमें नम्नतापूतक स्वीकार 
करनी चाहिए. | विचार हमारा व्यापक हो, भूमिका हमारी संग्राहक दो, 
. अनाग्रह की हाँ, बृत्ति में अ्रहंता न हो, लेकिन साधनों में शुद्धि हो | 


... कारण, इस देश मैं जिस लोकराज्य की स्थापना हुई है, उस लोकराज्य 


. को हमें लोक-स्वामित्व में परिणत करना है। हमें याद रखना चाहिए 
... कि लोगों के स्वतन्त्र, स्वयं-कतृत्व के द्वारा लोगों में जितनी स्वयं- 
प्रेरणा और स्वरयंकतृ त्व हम बढ़ा सकेंगे, उतना ही छोकराज्य लोक- 
स्वामित्व में परिणत करने की दिशा में इमारा आगे कदम बढ़ता 
चला जायगा। 


हृदय-परिवतंन की क्रान्ति 


... हम सबको सबसे पंहले अपनी तरफ देखना है। एक बार गांधी सेवा- 
.._ संघ्र की सभा में हम सब्र लोग बेठे हुए थे। हम सबने गांधी से पूछा कि 


.. “समाजवादी, साम्यवादी ओर आपमें क्‍या फके है ?” उन्होंने उत्तर 





दिया कि इनका सबसे ज्यादा जोर बस्तु-परिवर्तन पर है, मेरा सबसे ज्यादा 


नर प्र 
48५ '१५३२॥००५५०+०-आकन-++वजाहअर जी: 
कक है शा आाााआ आल मर ५ पका केक >कपाा-ा “मेक स 232, 
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जोर व्यक्ति-्परियर्तन पर । इसलिए मेरी क्रान्ति व्यक्तिगत आचरण का भी. 
विषय है।. शए एफ व क छाए ता वापीएताएं 00- द 
(वर, हत्य-परियाग का ग्रारम्भ अपने से होता है । हम सत्रको दूसरे के... 
दय-परिवर्तन की चिस्ता है, पर दमारे अपने हृदय का कहाँ पता ही नहीं... 

है! या तो हमने समझ लिया है कि दइमारा हृदय पहले ही शुद्ध होकर 
गंगाजल बन गया है। झतः हम सच पहले अपने से पूछे; कि स्वामित्र 
कौर सम्पत्ति की भावना का निराकरण हमारे दृदय से कहाँ तक हुआ है। 
गांधी की प्रक्रिया की विशेषता है । के 
गांधी की प्रक्रिया रा 

.. एक बार मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चला | मजिस्ट्रेट मुझे जानता 
था, इसलिए कहने लगा कि “जेल तो तू चला जाता है, मुझे मालूम है। 
इसलिए मैंने यद तय किया है कि तुझे जुर्माना ही करूँगा, जेल नहीं 
भेजेगा।” यह सुनकर दिल में धक्का तो जरूर लगा। मे कुछ घतराया - 
भी । पर डरकर तो काम चल नहीं सकता था। मेंने कहा---“कीजिये 
जुर्माना ! घमकाते क्यों हैं!” 
मेरी कलाई पर एक सोने की घड़ी थी । उस पर उसकी दृष्टि पढ़ी। - 

मैंगे सोचा यह इस घड़ी की कीमत का तो कम-से-कस जुर्माना करेगा ही। - 
यह बात मुझसे कैसे सही जा सकती थी ! मैंने चुपके से एक वकील मित्र. 


3५ क्‍ . के हाथों घड़ी घर मिजवा दी । पता नहीं केसे उस बूढ़े ( बापू ) को दूसरे 
.... दिन इस बात का पता चल गया । बह जो नित्य जाग्मत था मुझे बुलाकर. 
.... उसने कहां कि “तूने चोरी की है ।” हा 


मैंने कद्दा, “बापू, इसमें चोरी केसी ! मेरो घड़ी थी, मेंने घर 


बेब दी? 7: 


नींद!” 





.... बोला--“तैरी थी, तो कलाई पर ही क्यों नहीं रखी ! घर क्‍यों 
मेजर दी ! इसीलिए, न कि तुझे पता चल गया था कि वह तेरी रहनेवाली 
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' बापू की यह बात तो ऐसी थी कि दिल में गड़ गयी। मंने पूछा, 
।+. “रब क्या करना होगा !” | 
... बोला--/तुमे खुद जाकर वह जुर्माना दे आना है | पहले 
सरकार तुमसे वसूल करती, अ्रत्र उल्टा होगा, तुझे स्वयं जाकर अदा 
... करना होगा। 
5 ऐसी उल्टी बात बापू हमेशा करते थे। हमने कहा, “सरकार को 
तो मजा ही है, हम जुर्माना देते चले जायेंगे, बह जुर्माना करती 
 चल्ली जायगी [7 
हम शअ्रहिंसा की प्रक्रिया को नहीं समझते । हमने यह नहीं समझता 
. था कि उस व्यक्ति के शब्दों में कितनी शक्ति है। जुर्माना हमने दें दिया। 
एक व्यक्ति को दस बार जुमाना हुआ । सरकार समझ गयी कि “होस 
जेल से ये छोंग नहीं घबराते थे, ऐसे ही जुमाने से भी ये लॉग नहीं 
पबराते हैं ।” 
...... हमें सोचना है कि क्या वह मावना अन्न तक हमारी बनी हुईं हें ! क्या 
... हमने अपने हृदय में से संपत्ति ओर स्वामित्व का निराकरण कर दिया है ! 
हार में मुझसे विद्यार्थियों ने पूछा कि “दोलत तो बाप की है, मालकियत 
नके पास है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें !” मैंने कह कि “तुम पदले 
. पिताजी से कहो कि हमारे लिए कुछ मत रखिये। सारी संपत्ति 4 
. दीजिये। पिताजी यदि न मानें, तो कह दीजिये कि आज से मेंने आपकी 
संपत्ति पर से अपना अधिकार छोड़ दिया है ।”” 


जीवन में क्रान्ति कैसे द्वो ? 


मुझसे पूछते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में क्रांति केसे हो सकती है ! 
.. साबित आदमी होगा, तो साबित दुनिया बनेगी | अ्रह्िंसक प्रक्रिया में क्राति क 
. साध्य भी मनुष्य है ओर क्रांति का साधन भी मनुष्य है। साबित दुनिया या 
बनानी है, तो साबित आदमियों की जरूरत होगी और साबित इन्सानियत 
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का आरंभ अपने से होगा । हरएक की जैसी दृष्टि होती है, बेसा ही दुनिया... 
का नकशा वह बना लेता है। हमारा व्यक्तित्व मैसा होगा, बेसा ही दुनिया 
का नकशा हम बनायेंगे। इसे चारिश्य/ कहते ६ं। इस चारिव्य की 
मर्यादाएँ हम लोगों ने देखीं 8 

बचपन में मास्टर साहब हमें एक खेल खिलाते थे | दुनिया का एक... 
नकशा काई-बोर्ड के टुकड़ों का बनाया हुआ था। मास्टर साहब खुद 
. टुकड़ों को इकट्ठा करके नकशा जमा देते थे और फिर हमसे कहते थे 
“लड़को, देख लो, याद रखो, बाद में तुस्ध श्रपनी स्मृति से इसे जमाना... 
होगा ।” हम लोग उसे देख लेते थे, लेकिन दम सब्र ठदरे एक-एक 
. बृहस्पति । इसलिए, बह याद तो रहता नहीं था। तो कभी आस्ट्रेलिया... 
को उठाकर शअ्रफ्रिका के नीचे रख देते थे, कामश्चाटका को उठाकर मेहा- 
गास्कर की जगह रख देते थे। इस तरह की गलतियां किया करते थे। 
एक बड़ा चतुर लड़का था। उसे गांधी या विनोत्रा कह लीजिये। उसने 
. _गते का एक हुकड़ा उलग्कर देखा, तो मनुष्य की श्राकृति का"/एक अवबयब 
उस पर बना हुआ था। बह ताड़ गया कि एक वरक मनुष्य की आकृति 


और दूसरी तरफ दुनिया का नकशा बना हओ्ा है। उसने सारे टुकड़े 
. उलट दिये, मनुष्य को जमाना शुरू कर दिया, मनुष्य जम गया, दुनिया . 


जम गयी। यही हमारी क्रांति की प्रक्रिया है |# जम शा 


'उस«क ह। दाता. कप मिलेट+अ5-लत्ककलर ररमतमालन-झमरककीकील काकततमनककबकजक ॥ 883५5 


... # विचार-शिविर में २८-८-/५७ का उपसंदारात्मक प्रवचन |... 
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सवोंदय के सांस्कृतिक आधार (१) 
सर्वोदय का आधार ओर सर्वोदय का स्वरूप सांस्कृतिक है । यह समस्या 
सांस्कृतिक समस्या है। इसमें नेतिकता का समावेश है। असल में आज 
हमारे सामने जो समस्या है, वह मूल्यों की समस्या उतनी नहीं है, जितनी 
कि साधन की समस्या है। क्रांति की समस्या वस्तुतः साधन की समस्या 
है। हम क्या चाहते हैं, कैसी दुनिया चाहते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा 
... मतभेद नहीं है। जितने भी मतभेद हैं, वे केवल ऊपर-ऊपर के है। जिस 
.. दिन हम नेतिक ओर मानवीय मूल्यों के आधार पर समाज की रचना करने 
लगेंगे, उस दिन हमें पता चलेगा कि हमारे सारे मतभेद बिलीन हो जाते 

। असल में जो मतभेद हैं, वे साधनों के मतभेद हैं | द 













मूखस्य नास्ति ओषधम ! 


संस्कृत का एक कवि कहता है कि 'मू्खेस्थ नास्ति ओपधम! मूल के 
लिए कोई दवा नहीं है।' यहाँ पर आकर मनुष्य कुंठित हो गया है । 
जिसने यह कह दिया कि मूर्ख के लिए दवा नहीं है, उसने यह भी मान 
लिया कि बुद्धि की सत्ता सामाजिक सत्ता नहीं है। म्खता को जिसने 
असाध्य मान लिया, उसने यह मान लिया कि 'कन्वर्शन' से, समझाने- 
बुमाने से, विचार के प्रयोग से, क्रान्ति नहीं हो सकती । क्रान्ति यदि होगी 
तो चमत्कार के प्रयोग से ही होगी। में मी एक छृदयवान्‌ व्यक्ति हूँ श्रीर 
.. भगवान्‌ ने मुझे पर्यात भावना-संपन्‍न हृदय दिया है। जब में कोई पराक्रम 
.. की; पुंरुषाथ की, अतुलित उदात्त कतृत्व की आख्यायिका सुनता हैं, 
. तो मेरा हृदय भी उमड़ पड़ता है, लेकिन इससे मुझमें क्रिया-प्रव्न 
ग्रत नहीं होती। उसके जाअत न होने का मुख्य कारण यह है कि 


.3१०-२०७॥३८०नभक४० 4१७, ७ 


'७२००२००५७५३४थ०+प ५६५४० ३+,-लकल«न्‍न #ए+ का 
नर 'क2४क है; करे 2 तजवल्कानाना “काका 5३०८ 





७७७० “++पहतरंपकििके?” *भाभा/नभााा५+५+८ मं लिन निलनिकिशिंशात 
ह ५००७७ रु 8 है 4 
_. कि कर कलर 2] 








0 ० हद 


हा सर्वोदिय-दर्शन 


पृदान-बह-आस्दोलन वी और उसकी चमत्कार बी सम्भावनाओं की हट. 
से मैंने नहीं देखा है। मैंने यह माना ओर समझा ६ कि आज के संसार, 
समाज ओर जीवन की जो समस्या है, उसके लिए भूदान-यज्ञ ढी 
. प्रक्रिया के सिद्या दूसरी कोई प्रक्रिया है ही नहीं। में इस परिणाम पर 
पहुँचा हैँ | यदि आप भी पहुँच जायें, तो शायद आप भी चमत्कार करने... 


लगेंगे श्र दसरों के चमत्कार से भेरणा ल॑ने को आपको जरूरत नहीं. 
होगी। लेकिन आपकी बुद्धि में यह चीज थआ्रा जानी चाहिए और आपको... 
पद मान लेना चाहिए कि मू्खता के क्षिए दुनिया में ओपधि है | उसका 


... निराकरण मन्त्र-्प्रयोग से नहीं दोता, दवा-दारू से नहीं होता, दएंड-प्रयोग. 
से नहीं होता । फिर भी उसका निराकरण होता दे ओर ममुष्य उसका 
निराकरण कर सकता है| दुष्ता का और मूर्खता का निराकरण सम्भव... 
है और उसका निराकरण करने की प्रक्रिया सानवीय प्रक्रिया है। 
. मानवीय प्रक्रिया से मेरा मतलब बोद्धिक प्रक्रिया या बुद्धि की प्रक्रिक है।.. 
पढ़े-लिखे लोग एक दल्लील श्रवश्य पेश करते हैं. कि बुद्धि के प्रयोग हा 

से काम नहीं होता | वे कहते हैं कि समाज का परिवर्तन बुद्धि के प्रयोग... 
से नहीं होता। जो यह कहता है, वह सांस्कृतिक प्रक्रिया को स्वीकारही 
नहीं करता । 'सांह्कृतिक मूल्यों की श्यापना के साथन भी सांस्कृतिक होने... 
... चाहिए--यह उसने नहीं माना है । पर में आपसे कहना चाहता हूँ कि. 
. बुनियाभर के क्रान्तिकारियों ने यदि सबसे पहले कोई बात मानी है, तो... 
... यह यही कि क्रान्ति का साधन क्रान्ति के मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। 
... सत्रसे पहले यह बात मार्क्स ने कही, इसलिए उसे “वैज्ञानिक क्रान्तिकारी' 
.... कहते हैं | क्रान्ति की कला;क्रान्ति के विज्ञान ओर ऋन्ति के शास्त्र का. 


द्यप्रवर्तक मास है। इसीलिए. आज दुनिया में उसकी सत्ता है। माक्स 


'का युग समास्त नहीं हुआ है। माक्सवादियों का युग समाप्त हो गया है। 
गा लेकिन माक्स की सत्ता दुनिया में इस दृष्टि से बढ़ रही है कि उसने यह 8 रा 
पा कि सम्पूर्ण क्रान्ति-विज्ञान में साधन का विचार करना होता है । और 
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साधन ऐसे होने चाहिए, जो क्रान्ति के साक्ात्‌ हेतु हों याने जिनमें से 
क्रान्ति अपने-आप परिणत हो जाती हैं। हमारी समस्या यदि सांस्कातक 
है, तो उसका समाघान भी सांस्कृतिक साथनों से होना चाहिए | द 


विज्ञान और राजनीति 


आज के युग में बुद्धि की सत्ता की आवश्यकता है| रावण के राज्य 
का वर्णन करते हुए पुराणकार लिखता है कि सभी देवता रावण के पलंग 
. के पाबे के नीचे दबे रहते थे | आज दुनियाभर के वेशानिक, राजनीतिक 
. सत्ताधीशों के पत्न॑ंग के पावे के नीचे दबे रूते हैं। आइनस्टीन हिट्लर के. 
जर्मनी में नहीं रह सका | 'मेनव्लीन छ”, जो यह कहद्दता है कि मनुष्य में 
आनुवंशिक संस्कार जन्म के साथ आते हैं, रूस में नहीं सिखाया जा सकता। . 
रूस का कोई वेज्ञानिक उसका प्रतिपादन नहीं कर सकता | जितने भी 
वैज्ञानिक हैं, वे सत्ताधारियों के पलंग के पाबे के नीचे दवे हुए हैं ।. 
“बल वा विज्ञानात्‌ भूयः''*''*” “बल विश्ञान से प्रमावशाली है। आज 


.. एक बलवान हजारों वैज्ञानिकों को केपा रहा है। यह आज की दुनिया 
. की परिध्यिति है, इसमें से कौन-सा विज्ञान राध्ता निकाल सकता है ? आज 


तो विज्ञान अशोकवनवासिनी सीता की तरह राबण की केंद में है । उसे 
वहाँ से उन्मुक्त कराने की आवश्यकता है श्रोर ऐसी शक्ति किसीके हृथि- 


... यार मैं नहीं है। 


पढे-लिखें लोग बड़े तकशील होते हैं। माक्स ने लिखा है कि. 
+जक्का000 ० चला छत (एफातलिशा तत॑ :पाक्षाताएक 


.._ ये दोनों जब एक-दूसरे के मुकाबले मैं खड़े हो जाते हैं, तो वह कहता है कि 





.. यह 'वेपन आफ क्रिटीसिज्म! ( तर्क का शात््र ) है तो बहुत बड़ा हथियार 

.. लेकिन तलवार की युक्ति के सामने यह कुंठित हो जाता है । तलवार की 
दलील के सामने बुद्धि की दल्लील काम नहीं देती | दा 

हमारे देश का बुद्धिवादी कहता है कि आखिर सीता को बचाने दे 





लि तमन न जरवात्रमामयत 





























३५० .. सर्वोदिय-दर्शन 


लिए राम को ब्राण चलाना पड़ा | में उससे कद्दता हूँ. कि आण तो. 
चलाना पड़ा, लेकिन मर्भे कुछ ऐसा श्रम होता है कि राम में आपते 
अक्ल कुछ कम रही । तभी तो बाद रावण का मुकाबला करने के लिए... 
एक ही गँद लेकर श्राया । दशमुख का सामना करने के लिए. कमनसे-कम 
आस मुख तो लकर आता । ेल्‍ 

दो-मुंह्दी राजनीति का 
विभीषण राम से कहने लगा कि रावण के पास तो रथ है और 
आपके पास तो रथ ही नहीं है। राम कहता है कि “जेहि जय होय सो .. 
स्यंदून आना ।” भेरा जो रथ है, बह श्रलग तरह का है। रावण के बीस 
बाण और राम का एक ही बाण | इस एक आण का प्रभाव क्यों हो 
सका, इसका सांध्ष्तिक मूल्य था---दुश्चरन्‌ू नाभिस्ंधतते रामो'' ७ 
दो जबाने नहीं हैं, यह दो-मुँहा नहीं है श्रीर राजनीति तो हमेशा दो- 
मुंही होती है। जिसके एक मुँह है, उसके लिए कहा जाता है कि वह 
रणनीति ही नहीं जानता | बंगाल मैं बंकिम चरर्जी ने एक गदभ स्तोत्र लिखा 
है, जिसमें ऐतिहासिक मूर्तों की सूची दी है। उस सूची में राजा दशरथ का 
भी नाम है। उसने एक दफा धोखे में केकेयी को दो वरदान दे दिये। वह 
.... अपने वरदान बदल नहीं सकता। ऐसा बेवकूफ है राजा दशरथ ! बंकिम 
.... बाबू ने 'लोकरह्य में गधों मैं उसका नाम गिनाया है। स्वातनथ्य्री 
.. साब्रकर ने मी गर्षो की एक सूची तैयार की है। उसमें हरिश्चन्द्र, दशरथ, 

... राम शआ आदि के नाम एक के बाद एक आये हैं। अन्तिम नाम गांधी का है 
.._ ऐसा उन्होंने क्‍यों कहा ! “हुश्चरन्‌ नाभिसंघत्ते'*“” इसके दो मुँह नहीं हैं, 
.. इसलिए इसके एक बाण में शक्ति है। और राजनीतिश का तो एक मुँह 
-.. कमी होता ही नहीं | द 





शंतान से भी दो कदम आगे 


.... एक दफा बर्नढ शा से कहा गया कि 'आइनस्टीन के स्वागत में तुम 
गा 2 । भाषण करो ।” उसने भाषण किया--309[0०॥ 8 छोएकए४ गंही। 
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शत पिल्ु७१68 8 शफ्न0ए8 ए70702.? घर्म इमेशा सत्य बोलता है 
विज्ञान हमेशा असत्य बोलता है । स्व 

.... आइनस्टीन घबड़ाया कि यह कैसा स्वागत है ! पूछा--"शा, आपका 
सतलब क्या है !?! 

बोला--िछ9070 48 ए2% ए96८काए8४0 +6क्ि छएफ्रह) 
0 $0897 000 हत्ता8 86 शफ़तए8.? घर के ठेकेदार एक ही 
भरूठ लगातार बोलते हैं, इसलिए घर्म सही है। 

“ओर विज्ञान क्ूठ क्यों है १” 

53808788 ए0प7 ०ाक्ाा28 एण खा68 एडी 0एए'ए ॥05 
0800ए७"ए.”? “जितने नये आविष्कार होते हैं, उतने ही तुम बदलते 
हो ।! और इससे आगे राजनीति है। राजनीति क्‍यों है ! वह कहता है 
कि राजनीति का कोई ठिकाना ही नहीं | क्यों ओर शाम में बः 
बदलती रहती है। उसका जो सत्य रहता है, वह मार्निंग पेपर में अलग हो 


हि *र 


है, इवनिंग पेपर मैं अलग होता है। इसलिए, पुराने जमाने में 


7 पर्व ( गुलिवस ट्वेल्स के लेखक ) ने एक निबन्ध लिखा था. ४.५7; 


[के 


0 20॥968! ॥70”? जिममैं उसने कहा कि झूठ बोलना शैतान का 
गुण बतलाया गया है, लेकिन राजनीतिज्ञ ने उस कला को शैतान से बहुत 
ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। रावण के मुकाबले रामचन्द्र के युद्ध की 
: चर्चा जब आप करते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि उसमें भी आपकी दृष्टि 

वैज्ञानिक होनी चाहिए, बुद्धियुक्त होनी चाहिए । “दुश्चरन्‌ नाभिसंघत्ते 
रामो”” बहुत से हथियार या शस्त्र-सम्भार राम की क्रान्ति के साधन नहीं 


.. थे। रावण का प्रतिकार करने के लिए राम को जो साधन अपनाने प# 
.. उन साधनों मैं सांसक्षतिक मूल्य सबसे बड़े साधन थे। आज यदि विज्ञान 


: को मुक्त कराना है, तो मानवीय संस्कृति को क्रान्ति का मूल्य बनाना द्वोगा 
पक विभूति योग... 
प्रश्न है कि मानवीय संरक्षति क्रान्तिकारक मूल्य कैसे बने ! यह 3० 








बे . सर्वेदिय-दशन 


मानवीय विभूति का युग है। विभूति योग प्रथक वस्तु है, स्थूल देहयूज 
उरधक | प्रकृति-पूजा प्रथक्‌ वस्तु है, विज्ञान ग्थक | प्रकृति-पृजकी का विश्वास रा 
जादू और चमत्कार में भी था। उसके बाद वैज्ञानिक आये, जिन्होंने कहा. 
कि गंगा पानी के सिवा कुछ नहीं है, द्िमालय बर्फ के सिया कुछ नहीं है। .. हू 
वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि मनुष्य शरीर के सिवा कुछ नहीं है।इन 
. दोनों का जिसमें समस्य है और इन दोनों के श्रतिरिक्त इसमें एक मान- 
बीय तत्व भी है, उसे इस “विशृति योग कट्दते हैं | . 
दो दर्शन हैं। एक बकासुर का दर्शन है। दूसरा श्रकालग्रस्‍्त पुरुष 
का दशन दै। एक भूखे का दर्शन कहलाता है, दूसरा पेंद्र का | इनमें से एक... 
.. दशन का नाम लोगों ने १७/८४१४७)४। ०, भोतिकवादी दर्शन रख दिया 
है। मैंने ऐसे कोई भेद नहीं किये हैं, लेकिन ये दो दर्शन प्रकृति की ओर ० 
देखने की हमारी भूमिका को बदल देते हैं। भूखा कहता है कि यह थ्राथ.. 
आ रोटी बन जाय, तो अच्छा है। पेढू कहता है कि यह लडडु या हुआ बन... 
जाय तो श्रच्छा है। हम कहते हैं कि प्रकृति इमारी माता है, भगवान्‌. 
की विभूति है। मनुष्य की ओर देखने के भी दो तरीके हैं एक 
. शक का, व्यक्ति-पूजा का निपेध आजकल रूस में हो रहा है। प्रभु 
. # पूजा का आज निषेध हो रहा है। मनुष्य की ओर एक व्यक्ति के 
. नाते देखना एक अलग चीज है, मनुष्य की ओर एक विभूति के नाते. 
: देखना एक बिलकुल दूसरी । मैं इन दो दर्शनों को आ्रापके सामने रख 





... रह हूँ। हम लौकिक और पारलौकिक, दोनों मूल्यों का निराकरण करना 


5४. आते हैं, ४२ कप या आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं 
.... अध्यात्म पारलोकिक कभी नहीं होता । अध्यात्म यहीं होता है, इस देह में 
... है, इस जीवन में होता है। मोक्ष यहीं, इसी दुनिया में, इसी शरीर में मिलता 
. है या फिर बिलकुल नहीं मिलता | मार्थि स्थापना 
.... करनी है। इसलिए हम मनुष्य की देह की पूजा नहीं करा रहे हैं। (४. 

















होता | 


इन पारमाथिक मूल्यों की हमें स्थापना 


.. ४ छ७ एगताफंवेपथ बिलकुल दूसरी चीज है। मानबीय विभूति को 
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महिमा स्थापित हो, यह सांस्क्ृतिक मूल्य है। प्रकृति भोग्य वस्तुओं का भंडार 
मानी जाय और हमारी मोग-दासी बनायी जाय, यहाँ तक विज्ञान पहुँचा है| 
प्रकृति एक ऐसी सत्ता है, जिससे मनुष्य को डरना चाहिए, यह प्रकृति-पूजा 
है | हम कहते हैं कि प्रकृति भगवान्‌ की विभूति है। विज्ञान की ओर देखने 
का यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। में कह चुका हूँ कि विज्ञान को सत्ता के 
लंग के पावे के नीचे से उबारना है । 
.. विज्ञान की भूमिका क्या हो क्‍ 
विज्ञान श्राज विश्व के मोगवादियों का दलाल बन रहा है। भोग- 
निष्ठों और सत्तानिष्ठों के लिए. विज्ञान आज एजेंट या दलाल का काम कर 
रह्या है। यह विज्ञान की भूमिका नहीं है। विज्ञान की भूमिका है-- सृष्टि 
. और सृष्टि के नियमों का आविष्कार | यह आविष्कार सृष्टि को हमारे 
. ज्ञीवन की एक विभूति बनाने के लिए हो | सृष्टि श्राज काव्य में हमारे 
जीवन की विभूति है। काव्य एक ओर जाय और विज्ञान दूसरी ओर, यह 
.. नहीं होना अहिए। विजश्ञन के लिए सांश्कृतिक दृष्टि से ही इन दोनों 
.. प्रवाह्ों का एकीकरण हो सकता है। अरब वह युग आ रहा है कि जन 
हमें मानवीय विभूति की ओर जाना होगा। मानवीय विभूति की पूजा 
होगी। 0णॉ४ ० ६96 ॥70 07070), राजा और अधिनायक, दोनों क 
युग समाप्त हो गया | अब साधारण नागरिक का युग आया है। लोगों ने 
. आज तक यह माना कि समाज का परिवर्तन ओर इतिहास का निर्माण 


.._बीर और उंत करते हैं, पर माक्स की प्रतिशा है कि अ्रत्र॒ तो साधारण 





जनता की यह भूमिका होगी कि वह इतिहास का निर्माण करे। साधारण 
. जनता का पुरुषार्थ, नागरिक का पुरुषार्थ, इसका तत्वज्ञान, इसका दर्शन 
.. होगा--मानवीय विभूति का दर्शन | जब तक मनुष्य ही विभति नहीं 
.. बनता, तत्र तक वह दर्शन नहीं होता । 
पा . माक्‍्स के दो सिद्धान्त. हज छह 
माक्स ने दो सिद्धान्त क्ताये। एक तो यह कि सृष्टि के नियमों के 
.. २३ 





 शैेज४ .. सर्वोदियनदर्शन 


ग्रनुमार शोर ऐतिदासिक घटनाक्रम के अनुसार अ्रत्र यह अनिवार्य है कि. 
पजीवाद का नाश होगा और उसकी जगह समाजवाद आयेगा। उससे 
दा गया कि “सृष्टि के नियर्मों के अनुसार यदि ऐसा होने ही वाला है, तो... 
.. इसमें हमारे पुरपाथ के लिए क्या कोई अवसर है ?” उसने कहा, ५हूँ, है [हा 
“किन पुरुषों के लिए अ्रवसर है !” “जिनकी झख में यह शक्ति है कि... 
वे जमाने में छिपे हुए क्रान्ति के बीज देख सकते ६।” माकतत से पूछा गया... 
कि "यह बीज कीन देख सकता है !? तो इसका जवाब मास के पास 
नहीं | उसका जवाब पर्यात्त नहीं है। वह हमें यह नहीं बतला सकता कि हि 
क्रान्ति के छिपे हुए. ब्रीज देखने की सिफत किसकी आँख में श्राती है। यहाँ 
गांधी जवात्र देता है, सर्वोदय जबाब देता है! बढ यह कि जिन लोगों ने 
. अपने दैनिक जीवन मैं क्रान्ति के मूल्यों का श्राचरण किया हो, उनकी श्रॉस .. 
में यह शक्ति आती है । जिनके जीवन में क्रान्ति के मूल्यों का आचरण 
हा हो, जिन लोगों ने श्रपने जीवन में क्रान्ति के मूल्यों का अनुषान 
किया हो, उनकी आँख में यह शक्ति आती है | " 
मार्क्स ने इसका जवाब यह दिया था कि जनता सिद्धान्तों को ततब्र अहण 
करती है, जब उन सिद्धास्तों का या क्रान्ति का सम्बन्ध जनता की ाक्- 
7000 श्र 7700 ॥70086 के साथ हो | जनता की मूलभूत आवश्य- 
कताओं और जनता के सच्चे हित के साथ जब्र क्रान्ति का सम्बन्ध होता 


.. है, तब मार्क्स के अनुसार यह तस्वशान, यह दर्शन प्रेरक बन जाता है 


.. मार्क्स के कहने का मतलब हुआ कि यह सिफत उसकी श्राख में आती 


प ह है, जो जनता की मूलभूत श्रावश्यकताओं को श्रोर जनता के वास्तविक 
... हित को देख सकता है । ऐसी शक्ति किसमें होगी ! उसीमें, जो अपने वर्ग. 
... को और अपने जन्म को भूलकर जन-श्रात्मा के साथ, लोकात्मा के साथ 






.. सन्त, वीर और नागरिक... 
लोकात्मा की ओर तीन तरह के देखनेवाले लोग हैं। सन्त, वीर: 
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और नागरिक | आज तक जो इतिहास लिखा गया है, उस पर या तो 
संतों का प्रभाव दिखाई देता है या वीर पुरुषों का । सन्तों की संत संस्कृति! 
और वीरों की 'सैनिक संस्क्ृति' अलग-अलग रही । ये सब्र सांस्कृतिक तत्त्व 
थे। सांल्कृतिक तत्व का एक लक्षण ध्यान में रखना चाहिए कि मानवीय 
मूल्यों के विकास में जो-जो साधन सहायक होते हैं, वे सब सांस्कृतिक बन 
जाते हैं | एक जमाने में शत्ल, सम्पत्ति श्रोर सत्ता, इन तीनों की भूमिका 
प्रगतिशील रही | यह करीब-करीच्र मार्क्स की परिभाषा है। जब हम कहते 
हैं कि हमें इनसे आगे जाना है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि दम इन्हें 
. पूर्युतः राक्षस समझ लेते हैं या अन्तिम सत्ताएँ समझ लेते हैं। ऐसा 
मानने का कोई कारण नहीं है। यह अपने में प्रगतिशील थीं | जब इनमें से 
प्रगतिशीलता नष्ट होने लगी, तब हमने कहा कि अब सम्पत्ति, शस्त्र और 
सत्ता, तीनों का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है। इसलिए अब्र जो 
. मानवीय विभूति होगी, मनुष्य का जो व्यक्तित्व होगा, उसमें वीर, संत और 
. नागरिक--श्नतीनों का सामंजस्य होगा । इन तीनों के शुर्णों को लेकर 
समग्र मानव बनेगा | 
.... प्रश्न है कि इनके लिए कोई आधार है ! आइये, इस पर हम 
... विचार करे । 



















काल भगवान्‌ की विभूति 





.. देश ओर काल को भगवान्‌ की विभूति मान लेना क्रांतिकारी दर्शन 
. है। हम देश और काल को भी भगवान्‌ की विभति मान लेते हैं। 
लोग पूछते हैं कि घड़ी से कभी कोई क्रांति हुई है ! जेल में हमारे एक. 

मामा थे। वे अपने घर के जमींदार है। बेचारे जेल में आरा गये थे | उनसे 
. लोग कहते थे, “मामा, अब भोजन का समय हो गया।” बे पूछुतै-- 
. “भला भोजन का भी कोई समय होता है!” लोग कहते-“घ्ंटी बज 
गयी |” “घंटी तो बन गयी, लेकिन पेट में तो नहीं बज्ी |” कहते--बहाँ 
































.... विश्वात्षमक है। 


[5 चैन बनकर आता है। जगतात्मा के लिए उन्होंने सूत्र दिया--/0[] ७0 


इज३ . स्वदियद्शन 


भोजन तो घंटी पर करना होता है, भूख के साथ नहीं। प्रार्थना भी घड़ी 
के साथ चलती है।” यों यंत्रीकरण के साथ समय एक यांत्रिक भूमिका . 
लेकर थ्राता है। यद समय का त्रिलकुल पृथक दर्शन दे । । 
समय का एक दूसरा दर्शन होता है, जिसे हम परिस्थिति का परिपाक 
कहते हैं। रोज ११ बजे घंटी बजती है। राममूर्तिनी और उनके 
साथियों को बाद में ऐसी आदत पड़ती है कि भूख पहले लगती है, घंटी 
बाद में बनती है। इसके लिए. मन से अपना काम करने की बात हुई। . 
उसमें से परिस्थिति का परिपाक पंदा हुआ । इसे 'झुद्ठत का तत्त्त' कहते हैं। 
समय भगवान्‌ की विभूति बनकर श्राता है। देश विश्व की विभतिका 
. एक प्रतोक हो जाता है। इमारा ्षेत्र विश्व की विभूति का एक प्रतीक 
.. हो, यह ग्रामीकरण ओर विकेद्रीकरण की प्रक्रिया है । द 7 
... हमारा देश, हमारा ज़ेत्र ही हमारे लिए सत्र कुछ हो, यह 
(.००0ंड7 है, स्थानिक सत्ताबाद है। जिस तरह से देश ओर काल की. 
ओर देखने का एक तरीका है, उसी तरह से मनुष्य की ओर देखने के ये ई 
तीन तरीके थे | द का 





विश्वात्मा और लोकात्मा 


.... शनेश्वर महाराज ने लिखा है कि भगवान्‌ विश्वात्मा है। परमात्मा न 
. तो कहा ही। लेकिन परमात्मा जिन लोगों ने कह, उन लोगों ने उसे 
. भी विश्वात्मा नहीं माना। सृष्टि में सत्र जगह वह भरा हुआ है, यह 
.. दिखाने के लिए है। परमात्मा जिन लोगों ने कहा, उन लोगों से ये कु 
. आअआगेजा रहे हैं। विज्ञान को अध्यात्म के साथ मिला रहे हैं। भगवान्‌ 








... उसके बाद लोकशाहीवाला £0॥09097 आया। उसने कहा कि 
 लोकशाही के युग में भगवान्‌ लोकात्मा बनकर श्राता है, जगतात्मा 
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87७ 37077078.? “जितने नागरिक हैं, वे सब बंधु हैं।” तो इसका 
_ माक्स ने वर्णन किया--दुनिया मैं जो सिद्धान्त जी हो गये हैं, उन 
सिद्धान्तों को शक्कर का पुट चढ़ाकर ये लोग हमारे सामने रख 
हे हैं। उसने कहा कि अब लोकात्मा अ्रमिर्कों के रूप में ग्रायेगा । सत्र 
लोग माई-माई हैं-इसे उसने क्रांतिकारी सिद्धांत नहीं माना। उसकी 
कांतिकारी प्रक्रिय है--7४०एगचफ979 आए रण की एण्रशकित 
ए७४॥६७.” दुनियाभर के अमिकों, एक हो जाओ | गांधी ने कहा--- 
“तहों, इसे तो दरिद्रनारायण के रूप में देखना चाहिए। आज तो 
विश्वात्मा और परमात्मा दरिद्रनारायण के रूप मैं आया है।” माकसे 
ने पंत के मत से तो इनकार कर दिया। उसने कहा कि आ्राज तक इन 
लोगों ने हमें अफीम खिला-खिलाकर गाफिल कर रखा है। ये संत हमारे 
काम के नहीं हैं। पहला 'रेशनलिस्टा था, जाज जेम्स होलिश्रोक । 
इस होलिओक ने पहले-पहले क्या कहा आपसे | यह माक्से से पहले 
.. आया था | इसने कहा कि ।6 78 976 $0 $९69 00, 46 420४5 
.. 09 7७ 708ए. भगवान्‌ की आधी तनख्याह कम कर दो | इसका भोग 
आधा कम कर दो ओर आधा मनुष्य को दे दो। माक्स उसके बाद 
. आया। वह बोला कि 'इस संत का कोई उपयोग नहीं रह गया दै |” 

















माक्स की विशेषता 


... जर्मन 'क्लासिकल फिलासफी', ब्रिटिश 'क्लासिकल पोलिटिकल 
.._इकानामी? ओर फ्रेंच 'यूटोपियन सोशलिज्म'--इन तीन मसालों से मार्क्स 
. चना। भगवान्‌ ओर पुजारी तो पहले ही उड़ा दिये गये थे, लेकिन 
. मार्क्स ने तो सेनिक को भी उड़ा दिया। यह माक्‍्स की विशेषता है 

.. माक्स ने कहा कि “राष्ट्र मैं सेना नहीं होनी चाहिए | नागरिक को ही 
.. सैनिक बनाश्रों | सैनिक ओर नागरिक के चीच का अंतर समाप्त कर दो 

उत्पादक ओर अनुत्ादक के बीच का अंतर मिट दो ।” मार्क्स ने इसके 

















हो का श्र्थ हो गया है--])800070॥6 ( निःशस्रीकरण )। इसलिए. 
.. 70068. 0० ॥6-7 निःशन्नीकरण श्राज नागरिक जीवन की आवश्यकता 
.. बन गयी है। माक्स के सिद्धांत को ही लेकर हम विचार करें, तो आज इस 

.. बात,की आवश्यकता है कि निःशल्लीकरण ही होना चाहिए, क्योंकि सबके 


न्‍् .. ““अशोक--का नाम आता है, जिसने कहा था कि आज से में हथियार फेक 


डेणथथ.... सखर्वदिय-दर्शन 





साथ-साथ बड़े माके की एक बात यद् कही है कि सारी जनता को श्नदे 
क्‍ सब्र लोगों को सैनिक बनाश्रो | इसके अ्रलावा उसने दो और बाते 
कहीं कि अमिक के लिए श्रम जीविका का साधन नहीं होना चाहिए और 
जीवन की प्राथमिक श्रावश्यकता ही परिश्रम बन जानी चाहिए | बह 
कहता है कि जिस दिन मेरी क्रांति सफल हो जायगी, उस दिन दुनिया मैं 
युद्ध नहीं रहेगा । क्योंकि सभी जगह अ्रभिकी की सत्ता हो जायगी। जि 
दिन सब अमिको की सत्ता हो जायगी, उस दिन कोई किसीके खिलाफ 
लड़ाई नहीं करेगा। जब्र कोई व्यक्ति किसीके विरुद्ध युद्ध नहीं करेगा, तो. 
 देथियारों की भी जरूरत नहीं रहेगी 














सैनिकता का निराकरण 


इस प्रकार मार्क्स ने सेनिकता के निराकरण की प्रक्रिया का पहला 
कदम यह बताया कि हथियार, फोज मत रखो; सब लोगों को हथियार दे 
दो । माकत ने यह बहुत अ्रच्छी बात कही | इस सिद्धांत को आज लागू 
कीजिये। क्या श्राज हर नागरिक को एड्स बसी दिया जा सकता है 
हाइड्रोजन ब्रम दिया जा सकता है ! लोग कहेंगे कि हर नागरिक को 
तलवार ओर बंदूक दे दो | पर तलवार और बंदूक तो अब सरकस की 
. चीजें बन जायेंगी। युद्ध के लिए. उनका कोई उपयोग नहीं है। शआ्ाज हम 
जिस स्थान पर पहुँचे हैं, वहाँ ॥777॥7/ 00 ।200]/0, सत्रकों शत्र देने 













है आज आइसनहावर कहता है---०])8७78770॥6 ॥॥8 080076 ६ ल्‍ 











द्वार्थों में अब शत्त नहीं दिये जा सकते। सभ्यता के इतिहास में एक ही राजा. 






सर्वोदिय के सांस्कृतिक आधार ( १ ) .. शणह 


देता हैँ । आज बुल्गानिन ओर ख.श्वेव कद्दते हैं कि हमने इतने हथिय 

फेंक दिये, अब तुम बताओ कि तुम कितने हथियार फेंकने के लिए तैयार 
हो। ये एक-दसरे का आवाहन कर रहे हैं। निःशख्रीकरण का आवाइन 
इस युग की आकांक्षा और आवश्यकता में से उत्पन्न हुआ है। सांध्कृतिक 
मूल्यों की स्थापना के लिए आज कालतत्व अनुकूल है। काल आज 
. भगवान्‌ की विभूति बनकर हमारी सहायता में आया है। अत्र यह ऐसी 


कोई बात नहीं रही कि गांधी कहे या विनोता कहे, यह तो आज के राज- 


नीतिज्ञ कह रहे हैं कि भगवान्‌ की विभूति बनकर जो कालतत्व आया है 


. जिसे आप “आज का जमाना' कहते हैं, वह जमाना अब यह माँग कर 


.. रहा है कि निःशखीकरण के सिवा अब सानवीय मूल्यों को स्थापना नहीं 
हो सकती । 





शब््र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त 
7 कर 
'शत्न में दो प्रकार का सांस्कृतिक मूल्य था। एक तो उससे बीर- 


 वृत्ति का विकास होता था ओर दूसरे ढुर्बलों का संरक्षण होता था। ये दो. 


.. मूल्य जब तक थे, तब तक सांस्कृतिक विकास के तत्व शत््र में थे। आज ये 
दोनों नहीं हैं, इसलिए, श्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया। राष्ट्रीय 
. संरक्षण के लिए कभी श्र का कुछ मूल्य था, लेकिन आज को युद्धकला 
मैं संरक्षण की योजना कम है, आक्रमण की योजना अ्रधिक है। संरस्क्षुण 
. के लिए ऐसे कोई उपाय नहीं हैं, जिन पर विश्वास किया जाय । पहले 
. जह्दा युद्ध संसक्षण-प्रधान था, वहाँ अत्र वह आक्रमण[-प्रधान बन गया 


....  है। ऐसी परिस्थिति में युद्ध ओर श्र, दोनों का सांस्कृतिक मृल्य समास 
.. होजाता है। क्‍ 
....._ सेनिक ओर नागरिक मैं भेद न हो, यहाँ तक मार्क्स ने हमें लाकर 
.. पहुँचा दिया। अब हम यह कहते हैं कि नागरिक ओर सेनिक में भेद न 
हो, इसके लिए निःशस्लीकरण की श्रावश्यकता है। अ्रद्दिता के सिया श्रत्र 




















..., क्रान्ति सम्राक्-क्रान्ति होती है। यह सिद्धान्त कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र में 
... माकत ऐंगल्स ने लिखा | क्रान्तिकारी वर्ग वह वर्ग है, जितका स्वार्थ समाजं- 
... व्यापी बन जाता है। स्वार्थ श्रोर हित में अन्तर है। स्वार्थ है--आपका 
.._ सुख मेरा हिंत। इससे अगला कदम है--श्रापका द्वित और मेरा हित, 


|... लिए सदर है।. आरम्भ यहाँ ते होता है. कि मैं आपका सुख देखें, अपना 


दे द० सर्वेदिय-दशन 


फ्रोई चारा नहीं रह गया। इसे ही मेने मानवीय विभूति! कहा। अब 
मुष्य को सानब्रीय विभूति में परिणत होना होगा । बिनोजा विश्व सानब । 
की बात कई रहा है। मनुष्य को विश्व के आकार का बनना होगा । 
जनता की आजवरश्यकता - 
वैज्ञानिक क्रान्ति के विद्धान्तों में माकत ने दूसरी बात यह कही किउसका .. 
झगुय्न्‍्ध केवल समय की आवश्यकता के साथ द्ोना ही काफी नहीं, जनता... 
की आवश्यकताओं के साथ होना चाति नता का स्वार्थ ही नहीं, 
सक्रा वास्तविक दित और उसकी श्ावश्यकता, इन दोनों के साथ 
सक्रा सम्बन्ध, उसका अनुबन्ध होना चादिए, तत्र क्रांति आगे बढ़ती है।. 
के प्रश्न के उत्तर में माक्स ने कहा कि दर्शान और सिद्धान्त भी कब. 
समाज ऋन्ति के साधन बन जाते है, जब सिद्धान्त का सर्वसाधारण मनुष्य 
की भ्रुद्धि ग्रहण कर लेती है। ॥007"ए 0000॥08 ग्रा्रषकं ]008 


ज्क 








कल 


कह 00 दे 0 सात 8700 7 
तीन बाते मेने अतार्थी--- 
शख्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया । 
यंत्र का सांस्कृतिक सूढय समाप्त हो गया । 
प्रचलित जोकतन्त्र का सांस्कृतिक मृल्य समाप्त हो गया । 
र्वाथ! और (हित! का अन्तर हा 
जब एक वर्ग का हित समाज-हित बन जाता है, तभी उस वर्ग की 


नो का हित; यह 'परमार्थ! कहलाता है। परार्थ मेरे लिए द्वित है, आ्रापके 


सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार ( $ ). ३६१ 


हित देखूँ। जैसे लोकतन्त्र की आज की प्रक्रिया यह है कि आप अपना 
अधिकार देखें, मैं अपना अधिकार देखेूँ। आप अपना कतंव्य देखें, में 
अपना कर्तब्य देखूँ | आज का प्रचलित लोकतन्त्र यहाँ तक पहुँचा है| पर, 
सर्वोदय का लोकतन्त्र यह होगा कि में आपका अ्रधिकार देखेंगा, 
अपना कर्तव्य देखँगा । उसी तरह से अत हम यह विचार कर रहे हें कि 
आपका सुख मेरा हित है। आगे चलकर आप भी देखने लगेंगे कि मेरा 
सुख आपका है। आप मेरे सुख मैं अपना हित देखेंगे, में आपके सुख मैं 
अपना हित देखूँगा | दोनों जब एक-दूसरे का सुल्ष देखेंगे, तो दोनों हित का 
विचार करेंगे | स्वार्थों में टक्कर होती है, हितों में टक्कर कभी नहीं होती ।. 
दोनों का द्वित हम देखने लगेंगे। अन्र हम इसका विनियोग आज को 
परिस्थिति पर करें | 

क्‍ माक्से का क्रान्ति-द्शन 

५ 

.... माक़स ने क्रान्ति का एक दर्शन किया। उसके सामने कुछ सिद्धान्त 

. आये। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्‍यों न हो, अपने जमाने की जो परिस्थिति 

होती है, उस परिस्थिति में उत्ते विचार करना पड़ता है। यह 'देश की 

.. विभूति!' कहलाती है। माह जर्मनी के जिम्त राइनलड मेँ पैदा हुश्रा, 

. चह्ाँ की परिध्थिति उसके सामने थी। उस समय युरोप में व्यापारवाद 

ओर यन्त्र का विकास हो रहा था। उसका एक चित्र उसके सामने था 


. के सामने पेश किया कि यन्त्रों के सबब से वह जमाना आनेवाला है कि _ 
. जब सम्पत्तिधारी कम होंगे और श्रमिक बढ़ते चले जायूँगे। सम्पत्तिधारियों 
. की संख्या इतनी कम होती चली जायगी कि वह कछु दिनों के बाद नगण्य 
हो जायगी | हो सकता है कि वह शूत्य तक पहुँच जाय | हक, 
... मार्क ने यह नकशा देखा कि संपत्तिधारी कम होंगे, श्रमजीबी 
ज्यादा, इसलिए अश्रमजीवियों का स्वार्थ समाज का स्वार्थ हो जायगा। बर्ग- 








३६२ ... सर्वेदिय-दर्शन 


स्वा4 और समाज-हित, दोनो एक हो गये, बह उसकी प्रक्रियाथी। 


2 . थोड़े द्वी बननेवाली है !” यह हड़ताल का श्रत्न श्रसली श्रस्न दे 


.. दारी ज्यादा बढ़ नहीं सकती। संसार के सामने लोकसंख्या का प्रश्न है। 
... लोकसंख्या का प्रश्न अन्न का प्रश्न है और अन्न के प्रश्न का श्रर्थ है 
..... कृषि का उत्पादन | इसलिए अब संसारभर का अर्थशास्त्र कषिकेंद्रित श्र्थ- 
..  शा्र हेंगा। अ्रन्यथा, अ्रन्न की समस्या कभी हल नहीं हो सकेगी और 























माक्स के सामने यह नकशा था कि 3/एणीएत। ५ 55. ( संपत्तिहीन ) 
वर्ग बढ़ता चला जायगा और जो किसान ई, वे किसान भो ऋष्श३ मक्दूर 
बनते चले जायेगे और धीरें-यीरे सत्र मजदर ही सजदर हो जानेंगे।. 
कारखाने में दो बातें होती हैं । एक, मालिक कग ओर मजदर ज्यादा। 
दूसरी, मेहनत सजदर को, दॉलत मालिक को। यान मजदरर अपना काम 
नहीं करता, मालिक का करता है। इसलिए, एकांत रिएएजीफ 
07. ( सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति ) में सबसे प्रभावशाली अब है 
हड़ताल | दसरे का काम जहा आप करते है, वहाँ हड़ताल सबसे ज्यादा . 
प्रभावशाली होती है ३ 
.. आज विद्यार्थियों की हड़तालें क्यों प्रभावशाली हो रही हैं ! बाफ 
पढ़ाना चाहता है, बेटा पढ़ना नहीं चाहता । मास्टर सिखाना चाधता है, 
विद्यार्थी सीलना नहीं चाहता। इसलिए, दृड़ताल होती है। याने जहाँ 
दूसरे का काम होता है, वहाँ हड़ताल हो सकती है । इड़्ताल भी एक पूँजी 
है। जहाँ दसरे का काम दो, वहाँ काम से हड़ताल कर दी, काम बंद हों 
गया। महाराजिन नहीं आयी । हमसे कद्दती है कि "तुम्हारे यहां ज्यादा 
मेहमान आ गये; हम आज नहीं आयेंगी ।” इमारा बेटा कहता है. कि 
“नहीं ग्राश्नोगी, तो तनख्वाह नहीं देंगे ।/ “तनख्वाह नहीं दोगे, तो रोज 





हक कषिप्रधान अथशात्र.“ः 
हम देखते हैं कि पूर्व के राष्ट्री में ही नहीं, संसारभर में कारखाने 

















सर्वोदिय के सांस्कृतिक आधार (१). इक 


सके बिना लौकसंख्या की समस्या केवल परिवार-नियोजन ओर उस तरः 

के बाह्य उपचार आदि से हल नहीं होनेवाली है | जब सांस्कृतिक दृष्टि और 
 आ्िक दृष्टि से इस समस्या को हल करेगे, तो सारी श्रर्थनीति को बदल 
देना होगा। अर्थनीति की बुनियाद ही शअ्रब्र खेती होगो। क्षपिन्प्रधान 
अरथंशास्र होगा, तो उसी दंग का उसका नकशा होगा | वश पर मालिक 
ज्यादा होते हैं, मजदर कम होते हैं। कारखाने में मालिक कम, मजदूर 
. ज्यादा होते हैं और खेती में मालिक ज्यादा, मजदर कम होते हैं| कारखाने 

मैं मजदर अपना काम नहीं करता, खेती में किसान अ्रपना काम करता है 

स्पष्ट है कि अपना काम करनेवाला हड़ताल क्‍या करेगा | किसानी में हड़ताल 
क्या ! पहले मजदर आगे था और उसके साथ किसान । पर अ्रब यह क्रम 
.. बदल जाता है। किसान मुख्य हो जाता है। इसलिए किसान का स्वार्थ 
समाज-हित बन जाना चाहिए | तब हमारा सिद्धांत क्रांतिकारी तत्व बन जा 

 है। आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि समाज में छोटे-छोटे मालिक 


की संख्या अधिक होने के कारण नागरिकों का स्वार्थ ही क्रांति का स्वाथ 
.. होना चाहिए । नागरिकों की आवश्यकता के साथ क्रांति का अनुबन्ध 


. होना चाहिए | 
नागरिक की क्रान्ति 


नागरिकों की आवश्यकताएँ मैंने बतायीं। पहली आवश्यकता अब यह 
: पैदा हो गयी है कि वीर की क्रांति नहीं होगी, संत की क्रांति नहीं होगी, श्र 
जो क्रांति होंगी, वह नागरिक को क्रांति होगी। नागरिंक की क्रांति के लिए. 


.. नागरिक के पुरुषार्थ की प्रेरणा जाग्रत होनी चाहिए. | नागरिक में पुरुपार् 
... की प्रेरणा जाग्रत करने के लिए मानवीय विभूति का आादशा रखना हांगा। 
.. मनुष्य को ही विभूति मानेंगे। अब जो क्रांति होगी, वह राज्यनिष्ठ नहीं, 


... छोकनिष्ठ क्रांति होगी | राज्यनिष्ठ क्रांति को-श्रापरेटिव करने के प्रश्न पर 
.. पहले मार्क्स ने ओर बाद में लेनिन ने जवाब दिया कि जब तक जनता मे 


















.... सत्ताधारियों के प्रभुत्व में वैशानिक श्राज परेशान हो रहे हैं। वेशानिकों को 
.. उबारने के लिए आज यदि सैनिक सामने श्राता है, तो उसमें क्‍ 
.... नहीं। सेनिक वैज्ञानिकों को उधार नहीं सकता, राजनीतिश वेशानिकों को 
... जबारना नहीं चाहता । दूकानदार और सौदागर वैज्ञानिक को मुनाफे का 
... दलाल बनाना चाहते हैं और सत्ताघारी लोग वैज्ञानिक फो 'पो्लि 
.. घनाना चाहते हैं। इसलिए ये दोनों वैज्ञानिक को नहीं उबारेंगे। सीधी-सी 
हा ह बात यह है कि वैज्ञानिक को साधारण नागरिक उब्ारेगा | साधारण नागरिक 


३६४ स्बद्य-दशन 


हाथ में राज्य नहीं होगा, तब्र तक को-आपरेटिय से क्रांति नहीं हो सकती। 
सत्ता जनता के द्वाथ में श्रानी चादिए.। साक्स की बंज्ञानिक प्रक्रिया थी, ४ 
सनिकता की नागरिकता में परिणत करना। श्राज संनिकता को नागरिकता... 


में परिणत करने के लिए. निःशस्त्रीकरण के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं 


कदम से काम नहीं चलनेबाला है। भावरूप योजना की आवश्यकता - 


होगी। इस भावरुप योजना के लिए, क्रांति की सारी प्रक्रिया मैंने बताबी 


कि माप के सामने ।% छापा) 40४णीानणा का जो नकशा था, 
बह पूरा का पूरा नकशा अ्रत्र बदल गया । क्रांति के जो कंद्र-भिन्‍तु थे, वे केंद्र... 


.. जिन बदल गये, इतलिए क्रांति की विभति बदल गयी। क्रांति की विभति 


वह होगा, जिसकी श्राँख में क्रांति का दर्शन कर सकने की शक्ति श्रायेगी। 


. आज वह शक्ति किसान की आँख में आयेगी । और किसान की श्राख में... 


जो शक्ति आयेंगी, वह उन लोगों में से श्रायेगी, जिनकी बुद्धि श्रौर जिनके... 
हृदय किसान की श्रावश्यकताश्रों ओर उसके वास्तविक द्वित-संत्रंधों के साथ 
केरूप ही गये दों। इसलिए क्रांति का मुहूत देखने की शक्ति उन गे! 


लोगों की आँख में श्रा जाती है | 


क्रान्ति को प्रक्रिया हि क्‍ 
विज्ञान थआ्राज सांस्कृतिक आधार्ों के ब्रिना निःसत्त हो गया है। 






ऐसी शक्ति 









| प्जंट! 













सर्वोद्य के सांस्कृतिक आधार ( ३ ) . शेष 





.. वैज्ञानिक को उबारे, तो उसके व्यक्तित्व में कुछ विशिष्ट गुणों का विकास 
करना होगा, विज्ञन की ओर से रख बदल देना होगा। सृष्टि को मोग्य 
वह्तुओं का भंडार नहीं, भगवान्‌ की विभूति मानना होगा। में जब पशु 
शक्ति का विचार करता हूँ, तो पशु के लिए भी में वही कहता हूँ । उसे 
भी भगवान्‌ की विभूति के रूप में ही देखना होगा | हमें जीवन की ही 
आवश्यकता के रूप मैं श्रम का विचार करना होंगा। इस दृष्टि से मनुष्य 
की ही विभति के रूप में देखना होगा। इसके विकास की प्रक्रिया का क्रम 
ऐसा होगा कि में पहले दसरे के सुख में अपना हित देखूँगा, दूसरा मेरें 
सुख मैं अपना हित देखेगा। लेकिन दम दोनों निरपेक्ष रहेंगे। हम एक 
दूसरे के लिए, रुकेंगे नहीं | जब सब एक-दूसरे के सुख का विचार करने 
लगेंगे, तो हमारा सुख, मेरा स्वार्थ ओर समाज का हित एकरूप हो जायगा 
.. इस दिशा मैं बढ़ने के लिए हमने पहले विश्वात्मा को, लोकाप्मा का 
.... लिया। और फिर सर्वहारा, दरिद्रनारायण को । पूँजीवाद के ह्वी विकास मे 
... से पूँजीवाद का हास होने लगा और जैसे-जैसे वह च्ञीण होने लगा, सम्पत्ति 
... त्रिखर्ती चली गयी ओर सुख्ध बिखरता चला गया। अ्रत्र जो क्रान्ति होगी, 
उस क्रान्ति पैं सेनिक या वीर का नहीं, सारी जनता का पुरुषार्थ होगा | अब 
सारी जनता इतिहास का निर्माण करेगी। साधारण नागरिक की क्रान्ति 
की जो प्रक्रिया होगी, वह प्रक्रिया आज इस देश में हमारे सामने एक 
व्यावहारिक प्रयोग के रूप मैं विद्यमान है । 
५ आर विनोबा की सफलता द 
। शेंगों ने मुझसे प्रश्न किया है कि “क्या ५७ में बिनोत्रा सफल हो 
. जायेंगे १” मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि विनोबा सफल होंगे या नहीं 
..  होंगे। मेरे सामने तो वह सवाल ही नहीं है | मेरे सामने तो यह सबाल है 
... कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे । विनोब्रा तो सफल होगा ही। उत्तकी 
... सफलता मैं अब मेरे मन मैं कोई शंका नदीं रह गयी है। क्योंकि उसकी 
. सफलता इस वस्तु मैं है कि उसने हमारी बुद्धि में इस बात का एक प्रत्यय 











































|. डष६ .. सर्वेदिय-दर्शन 


पंदा कर दिया कि सत्ता-निरपेक्ष और शख-निरपेश आशिक क्रान्ति की प्रक्रिय 
ही सकती हूं। जो वस्तु दुनिया पदले मानने का हो तसार नहीं थी, उसे उसने... 
प्रध्धयापित कर दिया । अ्रत्र 9७ को सफलता या असफलता तो आप लोगों 
के प्रत्यय पर निर्भर दै। आप लोगों में जो स्फूतिमान्‌ , पुर॒पाथमान होंगे, 
थे समझेंगे कि सकल क्यों नहीं होंगे | पहले से ही हम यद क्यों कहें कि 
हम सफल नहीं होगे | अंग्रेजों के जमाने मे लोग मुभसे पूछते थे कि 
“क्या अंग्रेज दरअसल चले जायेंगे १? मैंने कहा--/बद मुझसे क्यों पूछ. 





क्या करेंगे । ये ने गये, तो हम सिफ इतना ही कहगे कि गांधी के तरीके से _ । 
अंग्र ज नहीं गये ।” यह सारा विवेवन मेने इसलिए किया कि हमारे सामने... 
घुसरा कोई रास्ता ही नहीं हट द ला 


...... # खादीग्म में शिविरार्थियों के बीच २३-३२-/५६ का प्रातः-प्रवचन । 








सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार (२) ४ २० 

: हमें सोचना है कि क्रान्ति का सांस्कृतिक आधार क्‍या होगा। कारण, 
मैं बता चुका हैँ. कि 'टेक्नालॉजी' में, शत्त्र मैं, यन्त्र मैं श्रोर प्रचलित 
लोकतन्त्र में सांस्कृतिक क्रान्तिकारी तत्व नहीं रह गया है। हुनिया में 
किसी क्रान्ति का ध्येय कभी राजनेतिक ओर आधथिक हो ही नहीं सकता 
मूल्य और आदश न तो कभी राजनैतिक होते हैं, न कमी आशिक होते 

_ हैं। जितने भी आदर्श ओर मूल्य होते हैं, वे सत्र पारमा्थिक होते है । 

उन्हें चाहे आध्यात्मिक कह लीजिये, चाहे पारमाथिक | उन्हें सांस्कृतिक 
.. "कह सकते हैं। 
हद (संस्कृति) का अर्थ 
यहाँ हम यह भी देख लें कि संस्कृति का अर्थ क्‍या है। मार्क्स के 


... आद बने समाज-शात्रों में ए४ए७ (संस्कृति ) की परिभाषा की 








गयी है-- * ?8706प्र॥७ 780७7 0 3608४7077 ( एक विशेष 
प्रकार का आचरण ) | उंस्कृति की एक पद्धति है कि श्रपने से बुजुर्ग 
आ्रादमी मिलते ही हम उसके चरण छू लेते हैं। कुछ अन्य लोग उसके 
मिलने पर उसका हाथ चूम लेते हैं। ये दोनों संकेत अलग-अलग हैं 
लेकिन उनका आशय एक है। ऐसे आचरण को कुछ लोग 'मसंस्कृति! 
कहते हैं | 'टेकनिक' के साथ (/प्॥7/७ बदलता है, ऐसा लोग आजकल 
कहने लगे हैं। टेकूनिक के साथ 9067 (प्रकार ) बदलता है, 
.  (पए॥ए०७ नहीं बदलता । 'टेकनालॉजी' में जो परिवतन होता है, उसके 
. साथ. प्रकार और उ0०॥9णं०ए ( आचरण या व्यवह्र ) बदलता है, 
. संस्कृति नहीं बदलती । शिविर में आये विभिन्न प्रान्तों के लड़की की 
.. थोशाके एक तरह की हैं। लेकिन पूर्णिया ओर सिंहभूम का झगड़ा होगा, 






















. 'जफ्णाएं (६ 4/07 दूसरे के जीवन में शामिल होना और दूसरे को... 


. यह सराकत, यह तहजीय (7607९ या संस्कृति कहलाती हूं | 


... मिटिव, दो भाई हैं। इनसे कहा गया कि सृध्टि की रचना करो | पहले एफि- 


... क़िसीको रोयें या ऊन से | किसीको पंख दिये, किसीकों सौंग दिये, किसीको . 

.. दाँत या नाखून । किसीको हिम्मत दी, किसीको चालाकी | किसीकों ताकत 
. दी, किसीको स्कूर्ति। पर जब वह मनुष्य बनाने बैठा, तो इसे देने के लिए. 
.. उसके पास कुछ नहीं रहा। दूसरे प्राणियों श्रौर सृष्टि से मुकाबला करने के 
.. लिए इतके शरीर मैं कोई योजना वह नहीं कर पाया | इसलिए मनुष्य जब 
... बना, तो वह सबसे “बेचारा” बन गया । उसके पास कुछ भी नहीं रहा । दाँत 
... भी नहीं, नाखूत भी नहीं, सींग भी नहीं, पंख या रोयें भी नहीं ! प्राइमिटिव 
... हैरान रह गया ! बड़ी मुश्किल से इधर-उघर से खोजकर के श्राग लाया 
. ओर कहने लगा कि व्‌ श्राग ले ले । तेरे पास कुछ तो हो, जिससे तू दूसरे 


रेद्म सर्वेदिय-दर्शन 


तो बिद्वारी बुशकोद और बंगाली ब्रुशकीट एक-उसरे से भा इने लगेंगे। | 
मतलत, आ्राशय नदीं चइला है, प्रकार बदला है | ॥'एल॥णतएए हुई. 
0 एक तीकातति। थी. कैकाफीनीशावत्त व आ् 
एप धर्मा5५, बुद्धि की और दृदय दी एकता #शात: 'पंडकीता,... 
समीकरण नहीं है। यन्त्रीकरण के साथ समीकरण आता है| समीकरण . 
अलग चीज दहै। श्राचरण एक प्रकार का हो सकता है, होकिन ५धतह 
'पूल्यो एक नहीं हो सकते | झ्राज संस्कृति का जो संकुचित अर्थ है, उत्े . 
भुला देना चाहिए। में जिसे 'संध्कृति' कहता हैं, उसका अार्थ जा 





अपने जीवन में शामिल करना 'संस्क्ृति' है। यह जिन्दगी की सामेदारी, 





यूनानी दंतकथा रे 
यूनानी पुराणों में एक दंतकथा आती है कि एफिनिटिय और प्राइ- 





निटिव की बारी आयी | उसने एक-एक प्राणी बनाया ओर उसमें श्रपनी 
सारी करामात खर्च कर डाली | किसीको उसने पंखों से विभूषित किया, . 
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जानवरों से अपना संरक्षण कर सके । इसलिए यह प्राइमिटिव पहला आदमी 
. कहलाता है, जो आग लेकर आया । लेकिन इतने से ही तो काम नहीं 
चल सकता था । द द रा 
दो भाई थे। एक को भगवान्‌ ने वरदान दे दिया कि “तू अमर 
होगा ।? दसरा भी बड़ा शुणवान्‌ था, उससे कहा कि “तुरूमें पुरुषा्थ 
_ होगा, बुद्धिमत्ता होगी, तरह-तरह के गुण होंगे। लेकिन तुकमे एक दोष 
यह होगा कि तू अ्रल्पायु होगा। श्रव यह दोनों बैठे | बड़े भाई को बहुत 
शोक हुआ कि भगवान्‌ ने दिया भी तो डेढ़ वरदान दिया। पूरे दो नहीं 
दिये। वह भगवान्‌ के पास गया और बोला--“भगवन्‌ , एक वर- 
. दान और दे दीजिये, तो हमारा काम चल जायगा |” पुछा--“कीनसा 
.. वरदान चाहिए १” बोला--“मुझे यह वरदान दे दीजिये कि में अ्रपनी 
. अमरता को बॉट सकूँ ओर इसकी अल्पायु में शामिल हो सके |” 
क्‍ " सुख-दुःख बाटने की कछा 
.... झत्यु को और जिन्दगी को बॉट लेने की जो शक्ति है, वह मनुष्य की 
बुद्धि-शक्ति कहलाती है । यह पशु में नहीं है । मनुष्य की जीवन-शक्ति 
'शख्र में नहीं है, यन्त्र में नहीं है, राज्य में नहीं है, मनुष्य की जीवन- 
शक्ति जिन्दगी को बाँटने की उसकी कला में है। उसकी जीवन- 
. शक्ति इसीमें है कि वह जीवन को बॉद सके, झत्यु को बाँट सके | 
.._रत्यु को बॉटने से झत्यु समाप्त हो जाती है, जीवन को बॉटने से जीवन 
.. अनन्त हो जाता है। 
.... हमारे एक सम्बन्धी का पुत्र मर गया | हमें इस बात का पता बहत 
. देर मैं चला। उसने हमें चिट्ठी लिखी कि “आखिर आपने हमें सहानुभूति 
.. के दो शब्द भी नहीं लिखे!” एक मित्र ने हमसे कद्दा कि “यह कसा 
... बेबकूफ आदमी है ! आप दो शब्द लिख देते, तो क्या होता ! क्‍या उससे 
.._ उसका मरा हुआ बेय वापस आ जाता १” मेंने कह्य--“मरा हुआ वापस 
द रे 
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ती नहीं थ्रा जाता । पर इस बारे में आप उसी से पृछ्धिये ।” उससे पूछा 

उसने कहा कि हमारा पूत्र तो. वापस नहीं झाता, लेकिन तुःख हल्का 

| जाता !” आँसू बट लेने से पल जाते हैं। इसो बॉट लेने से अनन्त 

टो जाती है। दुःख बेंटता है, तो हलका हो जाता है और सुख बेंटता 

है, तो हुगुना हो जाता हैं। यह दुःख ओर सुख का फक्क है | _ 

मारे सामने प्रश्न यह है कि जो लोग पड़ोसी बन गये हूँ, वे भाई 

कैसे बनें ! पड़ोसी यदि मत्र नहीं बनते, तो 'पड़ोसी' महामयानक बसु है। 

एक अंग्रेज लेखक ने पड़ोसी का वर्णन किया है कि "॥]6 टणातछ फांक.. 

3] 0 0688 कशापत ए (॥0 ४७४0,” प्रकृति की भयंकरता 

के साथ वह झाता है। ४00 6 एी0080 ४0 ईाते, ता 

(छा 0॥0088 ए0चएए जाशा॥, गभफ एएआ छाए ए0086 

. ए0ए" र्णशीएणा' ! (एव लीएतन्‍ला. ता. जरा 

भगवान्‌ और नियति किसीको झ्रापका पड़ोसी बना देती है। दोश्त 

ग्राप बना सकते हैं, दुश्मन आप बना सकते हैं। देध्ति का दुश्मनः 

ब्रगाना आपके हाथ की बात है, पड़ोसी को बनाना आपके हाथ की 

त्रात नहीं है। आपको दी वहाँसे हट जाना पड़ेगा, तभी पड़ोसी जा 

सकता है। वह लिखता है कि पड़ोसी कोई गाय, भेंस, बेल होता, तब भी 

चल जाता, पर +#0 ३8 8 708 लका)6 ता की करहाएपारत, 

.. 70 48 8 770॥, वह मनुष्य है, इसलिए सारे प्राणियों में भयंकर है। 

मानवता का वह कोई भी हो सकता है। ]0 8 ॥॥ 8९एंतै0॥ 6 [8 

.. ४ #शाग)० पड़ोसी संयोग से होता है, वह हमारे लिए मानवता 
.. का प्रतीक है। 











































सांस्कृतिक समस्या 


.... यह सांस्कृतिक समस्या है। विज्ञान आपको पड़ोसी बना सकता है, 
... लेकिन पड़ोसियों को दोस्त बना देना, विज्ञान की शक्ति के बाहर की वस्तु | 







"कल 
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 है। भैंस का एक पाड़ा ठंड मैं पड़ा छुट्पटा रहा है। मेरा छोड बे उसे 
देखता है और रोने लगता है। उसके पास श्ोवरकोंट है, शाल है। पर 
वह छुट्पणाता है और रोता है ! विज्ञान के पास इसका क्या जवाब है ! 
विज्ञान केवल इतना बतला सकेगा कि यह कॉप क्‍यों रहा है। कहेगा, इसका 
फला मांस पेशी पर फर्ला परिणाम हुआ है। लेकिन “यह क्‍यों हो रह 
है १” इसका जवाब विज्ञान नहीं दे सकता | सत्यनारायण की कथा में एक 
लड़के को प्रसाद मैं एक पेड़ा मिलता है। वह कहता है कि 'में यर्ाँ नहीं 
खाऊँगा, छात्रालय मैं जाकर खारऊँगा?, वह छात्रालय में जाता है। वहां 
उसका दोस्त समझता है कि इसने तो एक पेड़ा खाद्दी लिया होगा। 
दूसरा पेड़ा मेरे लिए लेकर आया है। वह समूचा पेड़ा उठाकर खा लेता 
. है। लेकिन खाता है वह, पर मजा आता है इसे ! भल्ना कीनसा विज्ञान 
इसका जवाब दे सकता है ! 


क्‍ आज की समस्या विज्ञान की शक्ति से बादर है। इसलिए जो लोग 
यह समभते हैं कि विज्ञान से क्रान्ति होगी, वे लोग क्रान्ति की समस्या 
को ही नहीं समझते । विज्ञान हमें जहाँ तक लाकर पहुँचा सकता था, 
वहाँ तक उसने हैं पहुँचा दिया। अत्र इससे आगे विज्ञान को गति 
नहीं है । लोग पूछते हैं कि कया आप विज्ञान से इनकार करना चाइते 
हैं? हम विज्ञान से बिलकुल नहीं इनकार करना चाहते | विज्ञान अ्रभी 
. सुझ्रर पर बैठा है, उसे हम हाथी पर बेठाना चाहते हैं। विज्ञान कं 
. आज दो सवारियाँ मिली हैं--एक ॥076# (लाभ ) और दसरी 
.. 00ए७ ( विद्युत्‌ ) | इम विज्ञान की उबारना चाहते हैं। इसके लिए. 
.. उसका आशय ही बदलना होगा | विज्ञान अपने में ।१७॥।४४ ( तट्श्थ ) 
. है, क्योंकि वह जड़ है। मोटर हमारी गति को बदल सकती है, पर वह 


.. हमारे मुकाम को, उद्देश्य को नहीं बदल सकती । मुझे! सोखोदेवरा जाना 





है या मुझे गया जाना है, यह मोटर नहीं कह सकती | इसलिए मनुष्य के 
जो ध्येव या आदर्श होते है, वे हमेशा वैज्ञानिक भी नहीं होते, श्रार्थिक 








हर : झसे राज्यीकरण भी कहा जा सकता है। उन्होंने उत्पादन के साधनों पर 
... शज्य का स्वामित्र स्थापित कर दिया । 


हा है विश्व के राष्ट्र की प्रथम पंक्ति में ल्ञाकर बठा दिया 


ः का जितने प्रयत्न डक उन्हें बहुत बड़ी गति दे दी। हे 
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नहीं होते श्रौर राजनीतिक भी नहीं द्ोते, ने मानवीय द्वोते हैं। कह. 
उन्‍स्या है शोर इसे विश्न नहीं हल कर सकता | . 


क्रान्तियों के सुपरिणा 


कक 


में बता चुका हूँ. कि श्राज तक जितनी कन्तियोँ हुई हैं, उनमें सबसे 
आधिक वेशानिक विचार-पद्धति कम्युनिस्टों की रही। लेनिन की क्रान्ति - 
दुनिया की सबसे पहली और अन्तर्राष्ट्रीय वेशानिक क्रान्ति थी। रुस और 
चीन की क्रान्तियों दुनिया की पहली वैशानिक क्रान्तियों हैं। मानव-समाज 
के इतिहास में मनुष्य ने जो कुछ प्राप्त किया है, जद्दोँ तक हम श्रा पहुँचे 
हैं, उनमें इन दो क्रान्तियों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। माकस के बारे में 
. में कह चुका हूँ कि श्राज दुनिया में 'माक्संबादी' लोग तो हैं, लेकिन मार्क 
के सिद्धान्तों पर चलनेवाले बहुत कम हैं। वैशानिक क्रान्ति का विज्ञान 
ओर क्रान्ति की कला का शास्त्र देनेवाला पहला व्यक्ति मास था। 
लेनिन और माझों की क्रान्तियोँ बड़ी वैज्ञानिक हैं। इन क्रान्तियों ने 
संसार में कई महत्वपूर्ण बाते कॉ-- 
पहली बात तो यहू की कि अपने-अपने देश में उन्दींने सामतशाही 
ओर पूँजीवाद को समाप्त कर दिया। आमदनियों में श्रन्तर भले ही बना 
रहा हो, लेकिन सामंतशाही ओर पूँजीबाद वो उन्होंने समाप्त कर दिया 
.. दूसरी बात यह की कि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण कर दिया. 

















तीसरी बात यह की कि जिस रूस को कोई पृछुता नहीं था, उसे 






चोथी बात यह की कि एशिया और श्रफ्रिका में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प के 









प्रॉँचवीं हा वीं बात यह की कि जार के जमाने 





मैं रूस के किसान श्री 
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मजदर जिस हालत में थे; उससे आज कहीं अ्रच्छी हालत में उन्हें ला 


सवाल है कि फिर भणड़ा कहाँ है! झगड़ा यह है कि क्रान्ति में इतना 
काफी नहीं है कि मनुष्य की भोतिक स्थिति सुधरे | क्रान्ति इसलिए है कि 
मनुष्य के जीवन का आशय ही उन्नत हो। समस्या यह है कि आज तक 
मनुष्य जितना रहा है, उससे अधिक मित्रता दसरों के साथ रह सके । 
वेज्ञानिक दृष्टि से उन लोगों ने सोचा ओर इस बात की कोशिश की कि इम 
विज्ञान से एक-एक समस्या को हल करते चले जायें। 
न वेश्या-व्यवसाय की समस्या क्‍ 
मैं बहुत-सी समस्याओं को छोड़ देता हैँ, केवल एक ऐसी समस्या 
.. लेता हूँ, जिससे यह वस्तु पूर्णतः स्पष्ट हो जाय। वेश्या-व्यवसाय की 
.. समस्या विश्व की एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है| ख्त्रियों को वोट 
._ का अधिकार दे दिया गया। ख्त्रियाँ यदि चाहें ओर अवसर हो, तो वे 
.. प्रधानमन्त्रीश्यन सकती हैं, राष्ट्रपति भो बन सकती हैं। इतना अधिकार 
.. स्त्रियों को मिला है, लेकिन आज भी समाज में त्लरी के शरीर और रूप 
का विक्रय होता है। प्रश्न है कि इस समस्या को केसे इल करें ? वेश्याओं 
की समस्या कम्युनिस्टों के लिए नैतिक समस्या नहीं हैं। उनके लिए य। 
भौतिक ओर आथिक समस्या है। उन्होंने भोतिक भूमिका ते इसे हल 
.. करने की कोशिश की । इसके लिए उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी 
.. पके समाज में किसी सह्ली को अपसा रूप ओर अपना शरीर बेचने को 
आवश्यकता ही न रहे | दुनिया में रूस ओर चीन, दो ही देश ऐसे हं, जहाँ 
.. चेश्या-ब्यवसाय नहीं है । बाकी सारे देश नीतिमत्ता की डींग तो इकते 
.. हैं, पर वेश्या-व्यवसाय सर्वत्र चालू है। हमारा देश नीतिमत्ता की सब्र 
.. ज्यादा डींग हॉकता है, पर यहाँ के तीर्थ-स्थानों में सबसे ज्यादा चकले 
_हैं। हम इस देश में ओर दूसरे देशों मैं कहीं पर वेश्या-व्यवसाय-निरा- 
करण नहीं कर सके । 
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सुरक्षित कर दे। वेश्या-ब्यबसाय को विज्ञान रोक सकता है, पर व्यभिचार 

.. को कोनसा विज्ञान रोक सकता है! समाज में ब्ह्मचये के मूल्य की 

.. स्थापना कोई विज्ञान नहीं कर सकता । बह्माचर्य के मूल्य का अर्थ यह है 

... कि दर सत्री मेरे लिए माँ हो भर हर सत्री के लिए में या तो पुत्र रहूँ 

... रहूँ था पिता रहूँ । इसे 'सामाजिक बरह्मचय” कहते हैं। इसलिए श्र इतना 

.. ही पर्याप्त नहीं है कि हर मनुष्य स्वतन्त्र हो जाय, आवश्यकता इस बात 

.... की है कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति को हम भगवान्‌ की विभूति मानें । हर 
... स्रीर्मोंहोती है, तो मगवान्‌ की विभूति बन णाती है 

.. पुत्र, भाई या पिता होता है, तो भगवान्‌ की विभूति बन जाता है । 


रछघ  ] सर्वोदिय-दुर्श न 


कम्युनिस्टों ने एक पुस्तक लिखी इ--/॥ /त लात. 
जिसमें बताया है कि पाप का प्रतिकार दिशन से विस प्रवार किया जाय।. 
उसमे उन्होंने अपनी योजना लिखी है। उस योजना में यह आया है कि 
हम विज्ञान द्वारा वेश्या-ब्यवसाय का प्रतिकार करंगे। विज्ञान ने केया- 
व्यवसाय तो समाप्त कर दिया, किन्तु समाज में हर ल्ली को हर पुरुषदी 
बदन बना दे, कृष्ण ओर द्रोपदी जैसा सम्बन्ध पढ़ा कर दे, ऐसी इमता 
किसी विज्ञान में नहीं है पद 





सामाज्षिक ब्रद्मचय | 
श्रापकी बहन दूसरे के लिए अनाक्र मण का विषय रहे, इतना विज्ञान. 


कर सकता है। राज्य भी ऐसा कर सकता है। मेरी माँ सुरक्षित रहे, ऐसी 


व्यवस्था विशान भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है। लेकिन मेरी माँ. 


को आप अपनी माँ मानें, यह कोई राज्य श्रौर बोई विज्ञान नहीं कर सकता |. 


हुआ । वे कहने लगे कि "ताला वीएबवाफ वहन आए । 
शाणाह) !” भौतिक प्रेश्णा पर्याप्त नहीं है ।! राज्य अधिक-से-अधिक ५ 
इतना कर सकता है, विज्ञान इतना कर सकता है कि वह हर स्रीकों 


है, भाई 








हैं| हर पुरुष उसका 





सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार ( २७... इैे७५ 


विशान ओर लोकतन्त्र हमें यहाँ तक पहुँचा गया कि हर स्त्री पुरुष 
का वोट बराबरी का है। ज्ली ओर पुरुष, दोनों बराबर हैं । बाप के पेदा 


होने के लिए भी माँ की जरूरत है ओर माँ के पेदा होने के लिए भी बाप 
की जरूरत है। इसलिए ये दोनों बराबर हैं। समाज-विज्ञान यहा तक 
लाकर हमैं छोड़ गया । लेकिन रुमाज-विज्ञान था राज्य, दोनों हमें इससे 


आगे नहीं ले जाते कि वे मेरे शरीर को पवित्र मानें श्र में उनके शरीर को 


पवित्र मानूँ | अब अगर व्यक्तियों के सम्बन्ध में पवित्रता की भावना नहीं 


आयेगी, तो लोकतन्त्र चरितार्थ नहीं हो सकता । इतना तो मानना ही 
होगा कि जहाँ पर कोई पुलिसवाला या फोजवाला नहीं है, वहां मेरे 
सामने बैठे लड़कों की बहुएँ मेरे पास सुरक्षित रहें ओर मेरी बेटी इन 
. लोगों के पास सुरक्षित रहे । इसके ल्लिए. यदि पुलिस की, फोज की और 
_ राज्य की जरूरत होगी; तो फिए 3970060ए ( बबरता ) किसका नाम 
है! अब्र इसी बात को नागरिकत्व के लिए लागू कर लीजिये। गांधी 
: को मारने के लिए, जो सजा है, वही सजा भिखारी को मारने के लिए है 
कानून यहाँ तक हमें पहुँचा देता है । लेकिन उस मिखारी के शरीर को में 
पवित्र मानूँ , यह कोनसा कानून कर सकता है ! 


प्ररणा का सांस्कृतिक मूल्य 


..... आज क्रान्ति की श्राकांज्ञा क्या है, यह हम समझ लें | बार-बार लोग 
पूछते हैं कि कानून से क्‍यों नहीं करा लेते, तलवार से क्यों नहीं करा लेते ? 


सोचने की बात है कि क्‍या तलवार कभी आदमी को मिलाने के लिए. 


.. दुनिया मैं पैदा हुईं थी ? तलवार से हार-जीत होती है। तलवार से समस्या 


... हल नहीं होती । आपसी भणड़े मैं हमने अपने भाई को मार डाला, तो 
.. भाई हल हो गया, पर समस्या हल नहीं हुई | समस्या इल करने का मतलब 


.. यह है कि भाई दोनों मौजूद हैं, लेकिन झगड़ा समास हो गया । उत्मादन के 


उपकरण ओर उत्पादन के साधन अनुत्पादकों के द्वाथ में नहीं जाने चाहिए, 
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.. दोनों एक-दूसरे से डरते हैं और दोनों एक-दूसरे के प्रति सन्देह रखते हैं। 
... इस भय का निराकरण आप कैसे करेंगे ! कायरता का निराकरण हथियार 


.....  कायरता का निवारण कानून कर सकेगा ! नहीं, कानून आपको रक्ुण देता है, 
.... पर वह हिम्मत थोड़े ही दे सकता है। समस्या ही यह है कि रूस के दिल 
... का डर कैसे निकले, अ्रमेरिका के दिल का डर कैसे निकले ? एक नागरिक 
.... और दूसरे नागरिक के बीच जो भय है, वह भय थवि समाप्त होता है, 
|... तो 'लोकशाही' भाती है। राजनोति में शासन होता है. भौर ल्लोकनीति 
| .+ मेंअजुशासनत। 


३७६ द .. सर्वेदिय-दशन 


इतना दी पर्यात नहीं दे । इससी क्रान्ति तो इमें लेनिस सिखा गया, मारते का 
सिखा गया | इतनी क्रान्ति ती रूस | ने कर दी | लेकिन इसने 
से ही काम नहीं चलेगा | हमे इससे शाग बटना होगा। गांधी को सारोते 


५, 





लेकिन मिख री के शरीर को पवित्र मां; मानवन्‍्शरीर मार्नें और जब 
के भिखारी नहीं खा रदा है, तब तक में दूध, थी खाता भले ही रूँ, 
लेकिन बेचैनी बनी रहे कि यह में टीक नहीं कर रहा हूँ । यह करुणा और यह. 
नुभूति कोई विज्ञान, कोई राजनीति मेरे मन में पेंदा नहीं कर सकती। 
यह हे शितड्राएत वात एत त (हा व४छ, इसे सांस्कृतिक मुएय ५ 
कद्दते हैँ | यह जो प्रेम की प्रेरणा है, सहानुभूति को प्रेरणा है, इस प्रेरणा को 
कौन जाग्रत कर सकता है ! विशन यह नहीं कर सकता ५ श्रौर न राक- 
नीति ही | कानून कहाँ श्राता है ! जहाँ नागरिक ओर नागरिक में परस्पर 
अविश्वास होता है| जहाँ नागरिक और नागरिक में विश्वास होता है, वहाँ 
राज्य आता ही नहीं | 













झाज की समस्या 


श्रत्र हमें देखना है कि हमारी झ्राज की समस्या क्‍या है। रूस और चीन, 


केगा १ नहीं, हथियार कायरता का निवारण कर नहीं सकता। 








सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार ( २ ) झ्छ७ 


अब क्रान्ति की प्रक्रिया हई३--शासन की ओर से अनुशासन की और 
चलना । राजनीति मैं सत्ता होती है, लोकनीति में स्वतन्त्रता होती है । 
सत्ता मैं. नियन्त्रण होता है, स्वतन्त्रता में तंयम होता है। राजनीति मैं 
अधिकार की स्पर्धा होती है, लोकनीति में कर्तव्य का आचरण होता है । 
इसका क्रम यही है कि शासन की ओर से अनुशासन की ओर चलो, 
सत्ता की ओर से स्वतन्त्रता की ओर चलो, नियन्त्रण की श्रोर से संयम 
की ओर चलो आर अधिकारों की स्पर्धा की ओर से कतंव्य की ओर, 
आचरण की श्रोर चलो | 
. एडम स्मिथ और रिकार्डों जैसे 0॥+0605 ॥ए८0०7077४ कहते 
का थे कि श्रम ही मूल्य है।” जिसके बदले मेँ कुछ मिले, उसे 'मूल्य कहते 
.. हैं। 'फह्छाए 85 छाएगंणए फ00 ॥एछ का 0४ली।व (0 एथ्ीप९- 


पूंजीवाद के दोष 
गीता प्रेस, गोरखपुर की 'भगवद्गीता' दस पैसे में मिलती है, सिगरेट 


... की डिब्बी सवा रुपये में मिलती है। सोचने की ब्रात है कि इनमें सम्पत्ति 





_ कौनसी है १ सिगरेट की डिब्बी सम्पत्ति है और मगवद्गीता असम्पत्ति ! 
ब्रांडी की बोतल उससे भी बड़ी सम्पत्ति होगी ! बदला जितना अधिक 
होगा, सम्पत्ति उतनी बड़ी होगी। तो पूँजीवाद कहता है कि मेहनत सम्पत्ति 
_है। पूँजीवाद का दोष यह है कि जिसकी मेहनत है, उसकी दोलत नहीं है 
_सूत्ररूप मैं कहें, तो पूँजीवाद मैं मेहनत मजदूर की रद्दती है, दोलत 
.. मालिक की। पूँजीवाद शुरू होता है सोदे से, बढ़ता है सड्टे से ओर चरम 
.. सीमा पर पहुँचता है जुए से | सौदा, सट्दा, जुआ 'पूँजीबाद'! कहलाता है । 
... इसरमैंसे तीन खराबिया पेदा होती ई--संग्रह, भीख ओर चोरी । 


समाजवाद का जन्स 


सम्पत्ति, मीख ओर चोरी, पूँजीवाद के इन तीन दोपों को मिटने के 
लिए समाजवाद आया। समाजवाद का पहला कदम था--जिसकी 





















कदम यह होगा कि सेहनत इन्सान की, दोलत भगवान्‌ की | उस हालत 


. सोवियद संविधान में लिखा है कि काम प्रतिष्रिल भी हो और श्रास 


. ऐसा राज्य कर सकता है। वह दोनों को एक वेतन दे सकता है, लेकिन 


... कराना राज्य के ह्वाथ में नहीं। भाड़ छेनेवाला और में समान रूपसे 
. प्रतिष्ठित हूँ, यह जो वर्ग-मेद है, (5 )8ट४ंणा है, इसका 
.... निराकरण कोई राज्य नहीं कर सकता | काम को प्रतिष्ठा तभी मिलेगी, लत 
. श्रम हमारा ब्रत हो जायगा और हम समझेंगे कि मेहनत इन्सान की होगी, 
दौलत भगवान्‌ की । “सबे भूमि गोपाल की, सब सम्पत्ति रघुपति कै 
... आही ।” सम्पत्ति केवल समाज की नहीं रहेगी, क्योंकि समाज को हमने 
मनुष्यों का संगठित स्वार्थ समझ लिया है। स्वार्थ विशाल होने के, 


अल  स्वादय-दर्शन 


मेहनत, उसकी दालत । भाका ने लिखा कि 0 5जा। छत) ॥6॥]७ 
705 व वीक 0 ।र्च 8१ ॥ 00७, सोकते का एक. 
सतत था कि जी मंदगत करता है; उसकी दोलत हों | उसका दसरा सूत्र था--- 
मेहनत हराएक को, दौलत सबकी । इसे सामुदायिक सम्पत्ति! कहते हैं । 
सम से दो चीज पंदा ह४। एक का नाम है, फैट था 60 और 


दूसरे का नाम है, ४.७ (॥|भीछ | व्यक्ति की साहकारी बन्द हो... 


गयी, समाज की साहुकारोें, समाज्ञ की दृकान शुरू हो गयी। इसलिए 
इसमे झाग चलना होंगा। श्रागे चलने का मतलब यह होगा कि सामु- 
दावयिक संग्रह का भी लोभ होड़ दना होगा | तो अब हमारा अगला 
में श्रम हमारा ब्रत हो गया। श्रम में भी पबित्रता ञ्रा गयी 


भी। यन्त्र ने काम को आसान तो बना दिया, लेकिन काम की प्रतिष्ठा 
अढ़ा देना, उसे पवित्र बसा देना--उसके हाथ को आत नहीं 


मानवीय विभति का विज्ञान ५ 
किताग्र पढ़नेबाला और भाड़ हाथ में रखनेवाला, दोनों बरात्रर हैं, 


प्रो० राममूतिजी अपने हाथ में भाड़, लेकर पाखाना साफ करें, ऐसा 








. सर्वोदिय के सांस्कृतिक आधार (२)... ३७६ 


पंगठित होने से बह निःस्वार्थ नहीं बन जाता | इतना हम समझ लें, तो... 


सष्टि की ओर देखने की हमारी बुद्धि बदल जायगी। उत्पादन के साधनों 
का भंडार यह वसंघरा नहीं रहेगी, यह घरती माताबन जायगी। यह धरती 
सिर्फ वसुंधरा नहीं है, यह वसुमती है । “बस का मतलब है धन, वसुंधरा 
बह है, जिसमें घन भरा हुआ हो । नाना रत्ना वसुंधरा ।” अनन्त रत्न उसमें 
भरे हुए, हैं, सम्पत्ति का भंडार है। यह प्रथ्वी केवल सम्पत्ति का भंडार 
नहीं है । कालिदास ने हिमालय को देवात्मा लिखा है। बम्बई का कोई 
व्यापारी कहता है कि यहाँ तो इतनी बर्फ है, इसलिए आइसक्रीम की 
फैक्टरी द खोलता हू | इसे कहते है ॥र0068007 0 पापा 
[१७%07/९७४ ( प्राकृतिक साधनों का विदोहन )। कठिनाई यही है कि 
हम सृष्टि को अपनी सहयोगिनी नहीं बनाते। सृष्टि हमारी सहयोगिनी 
होनी चाहिए.। सृष्टि में छिपे हुए मंडारों का आविष्कार विज्ञान ने 
.. किया। पर, सृष्टि को अपनी सहयोगिनी बना लेना विज्ञान के बूते के 
. बाहर है। इसलिए, मेंने कह्य कि सृष्टि को विभूति बनाना होगा 
गांधी को मारनेवाला हो, चाहे भिखारी को मारनेवाला; दोनो को एक ही 
सजा मिलेगी | लोकशाही ने हमें यहा तक लाकर पहुँचा दिया। लेकिन 
भिखारी के शरीर को में पवित्र मानूँ, यह लोकशाही नहीं कर सकी 
इसे मैंने “मानवीय विभूति का विज्ञान” कहा | जिस तरह सष्टि विभूति 
. है, उसी तरह देश विभूति है। मिस्र पर इंग्लेडा ओर फ्रांस आक्रमण ने 
करे, इतनी बात आपने कही, यह प्रेरणा कहाँ से आयी ! भूमिसान्त ही 
. अनाक्रमणीय है, यह प्रेरणा आ्राप कहाँ से लायंगे ! आक्रमण की घमकी से 
.. 7090978 ( भावात्मक ) प्रेरणा नहीं मिलती । सह-अश्तित्व पर्याप्त नहीं 
है। हींग ओर कपूर एक ही डिब्रिया मैं रख दें, तो सह-अ्रस्तित्व तो होगा, 


पर एक की गंध दूसरे में नहीं जायगी । प्रश्न यही है कि इसमें प्रातृत्व की, 
.. प्रेम की प्रेरणा, 08076 47067#98 ॥0 73700060000त कहाँ से 





. आयेगी ! सर्वोदय कहता है कि मनुष्य को विभृति बनाने से आभेगी ! 


+छक्2 





संस डफरसनसथपक 


आर सर्वादिय-दश्शन 


एक नागरिक दूसरे नागरिक के शरीर का पवित्र माने और इतना ही नहीं, ; 
नि को दम जिस तरह पवित मानते हैं; उसी तरह से भूमि को पबित्र 
मानना होंगा | मेरे मकान में श्राप ने घुस; यह कानून है। लेकिन मेरे मकन 
में थ्राग लगे, तो आप सुनाने आये, यह कहां का काूत ६ ? यह तभी होगा, 
जब्र श्राप मरे मकान को उतना ही परविय मानेंगे, जितना भगवान्‌ के 
वल्दिर को मानते हैं | यह भवि शाना का गी ये तंत्र होगी. जब श्स भूमि गे 


थे भगवान की लिभति मानरी | 





जीवन का सवदिय-दशसन 


. तो, ज्ली श्रनाक्रमणीय कब होती है ? छक्त्र वह माता बने जाती है।. 
मनुष्य अनाक्रमणीय कब बनता है ! जत्र वह विभूति बन जाता है| भूमि: 
अनाक्रमणीय कब बनती है ! जम्र वह विभूति बने जाती है। ऐसे मूल्यों 
की जत्र स्थापना होती है, तो विज्ञान का स्वरूप अदल जाता है। विज्ञान: 
क्रान्तिकारी बन जाता है। लोकनीति क्रान्तिकारी बने जाती हैं 

उसी तरह से समय की भी बात है। प्रो० राममू तिणी यहाँ रोज गयाते है. 


“सॉस-साँल में जीवन गुजरे” । लॉग फलों ने लिखा द--+श्रपने हृदय 
की हर घड़कन के साथ, में ससान की तरफ जा रहा हूँ ।” यह तो जीवन 
. गुजरे की बात है। दकानदार कहता है---] 0 ]5 ॥0700, समय ही 
धन है | वकील साहब के पॉच मिनट के लिए एक दजार रुपये, डॉक्टर 


.. साहब के १० मिनट के लिए. चॉसठ झरुपये। मास्टर साहब एक हफ्ते) 
..._ २४ घण्टे पढ़ाते हैं, उसके लिए दाई सो रुपये | इस तरद समय सुबर्ण-तुल्ष 

... पर तौला जाता है। समय हमारे जीवन का एक द्रव्य वन जाता है। बहू 
. जीवन का एक कच्चा माल, एक उपकरण बन जाता है| लेकिन समय 

.. ही जीवन है| 'सॉस-साँस में जीवन गुजरे !' यो. हम देखते हैं कि जीवः 

... समय का बना हुआ है। ऐसी हालत में समय एक विभूति का रूप ६ 
.. लेता है। काल विभूति बन जाता है। तुलसीदासबी ने लिखा है। 











सर्वोदिय के सांस्कृतिक आधार ( २ ) इ्८१' 


. “काल काहि नहिं खाय ?” काल किसे नहीं खाता १ भगवद्गीता मैं कह है- 


.._ “कालो3स्मि लोकक्षयक्षत्‌ अबृद्धो'"'” 'लोक-छय करने के लिए मैं काल 
.. बनकर शआाता हूँ ।? और लोगों को जिलाने के लिए, में जीवन का उपादान 
. बनकर आता हैं | घड़ा जिस तरह से मिद्दी का बना हुआ होता है, उसी तरह 


जीवन समय का बना हुआ होता है। मन्दिर के जो उपकरण हैं, उनमें 


समय जीवन का उपादान बनकर आता है, तो समय विभूति बन जाता है । 

... इस प्रकार हमने देखा कि मनुष्य विभूति बन गया, घरती विभूति बन. 

. गयी, सुष्टि विभूति बन गयी और समय विभूति बन गया । यह जीवन का. 
_सर्वोदिय-दर्शन! कहलाता है| सर्वोदय-दर्शन का अथथ यह' है. कि जितनी 


वस्तुएँ हैं, वे सब हमारे जीवन की विभतियाँ बनेंगी । ऐसा नहीं होगा, तों 


सभी जगह संघ होगा। विज्ञन की (05 शिवा एजापाए 
.._पकएा'०? नामक पुस्तक में पढ़ा था कि सृष्टि से लड़ाई में जीतो | जमाने 
. से लड़ाई है,न्ठसे भी जीतो। मनुष्य से लड़ाई है, उसे भी जीतो, अपने से 


.. लड़ाई है, तो उसे भी जीतो । जहाँ देखो, वहाँ लड़ाई ही लड़ाई दीखती है। जीवन 


की विभूति बनकर कोई नहीं आता ओर यहाँ सब सामंजस्य ही सामंजस्य है | 


क्रान्ति का विभूति योग' 


. मान लीजिये कि शोमा बहन गाने बेठी हैं। दवास्मोनियम से उनके 
.. स्वर की लड़ाई होती है, हरमोनियम की तानपूरे से लड़ाई होती है, तानपूरे 
की तबले से लड़ाई होती हैं और इन सब्रकी मिलकर हमारे कान से लड़ाई 


. होती है। भला यह संगीत कहलायेगा ! संगीत का मतलब ही. यह है कि 
... सम्यकू गीत और समगीत | उसका ताल तानपूरे से मिलता है। तानपूरे का 
. स्वर हारमोनियम से मिलता है। तीनों का स्वर मिलकर शोभा बहने के 
_.« गले से मिलता है। ये सब मिलकर हमारे कान मैं प्रतिध्वनित होते हैं, तो 
. हुंदय की तन्‍्त्री बजने लगती है | इसलिए संगीत की गणना ललित कला 


हेती है, नहीं तो उसे ललित कला कोन कट्दता ! 
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3 सर्वेदिय-दुर्शन 


अब भी कान्त दोगी, नह लजित कला ॥ £हा होगी | जीवम में हंवा 


देख आयेगा, ('जारणाणं झायेंगा | ललित कला दहोगी। इसलिए... 


के 


विशुन विभति अनकर आयेगा, साहिय वि एल बनकर श्र यिंगा, समय । 
भृति बनकर शआागेगा, धरती विभूति अनकर आयेगी । यह ६ हमारा-- 


ता है। यह क्रान्ति का विभूति योग' कदलाता है। इसमें हम पहले 
टक्नालॉजी' को ले । है 
. मनुष्य के तीन छक्षण : 

हम समझ लें कि उपकरणुवाद अलग है, उपकरणशीलता श्रल्षग 

है। विज्ञान ने मनुष्य के धीन छद्दण बतलाये। एक लक्षण है- 
जा (8 ७ ॥४07/] छा [0॥॥ ॥ विवेकी प्राणी हे | ।0॥0॥॥0| 
का श्रर्थ है--विशेष बुद्धिमान । ।00॥॥| ७ श्रीर (॥08 मैं 
खाम्तर हे । ॥00॥|] (0700 8 07 ॥४॥॥॥॥%' बुद्धिमत्ता पशु मेँ 
भी है, साँप में भी है ओर हाथी में भी है। परन्तु विवेक केवल मनुष्य में 
ही है। यह मनुष्य की श्राध्यात्मिक व्याख्या है 
... मनुष्य का दूसरा लक्षण यह दे कि मनुष्य के पास भाषा है और 
.. दूसरे ग्राणियों के पास भाषा नहीं है। दूसरे प्राणी मार-पीट कर सकते हैं, 
लेकिन भाषा उनके पास नहीं | वे गाली नहीं दे सकते। बहुत हुश्ा, तो 
. थोड़ा गुर्य लेंगे। जैल में कुछ लोग मोन-अ्त लेते थे। पर मौन मैं वे 


._ लिखकर एक दूसरे की गालियाँ देते थे । इम लोगों ने कहा कि मौन मैं 


लिखना भी बन्द होना चाहिए । तब वे एक-दूसरे को घूँसे दिखाते ये 
. और कभी-कभी उनमें कुश्ती भी हो जाती थी, लेकिन उनका मौन नहीं 


. छुब्ता था। पशु यहाँ तक पहुँच जाता है। मनुष्य के पास भाषा है, 





... में यद दूसरा ब्रम्तर है 


.. जिससे वह आ्राशीर्वाद भी दे सकता है और आराप भी दे सकता है, शुभ 
कामना भी कर सकता है और गाली भी दे सकता है। मनुष्य और पशु 





सर्वोद्य के सांस्कृतिक आधार ( २ ) . शैमओे 


. मनुष्य का तीसरा लक्षण यह है कि उसका अ्रंगूठा सारी डँगलियों 
. को छू सकता है। इसमें हुनर ओर कारीगरी है। यह हुनर और 


कु कारीगरी मनुष्य की उँगलियों में है। श्रन्य किसी प्राणी का अंगूठा . 


उसकी अंगुलियों को नहीं छू सकता। वनमानुष का भी नहीं। इससे 
नुष्य ॥00-7009 छाए हुआ | 


यन्त्र के पक्त-विपक्ष का प्रश्न 


.. कुछ लोग मुभसे पूछते हैं कि आप यन्त्रों के पक्ष मेँ हैं या सस्ते 
. के विरोध में हैं! भला यह भी कोई सवाल है ? जड़ वस्तु का क्‍या पक्ष 
और क्‍या विरोध ! पहाड़ पहाड़ ही है। उसका क्या पत्ष ओर क्‍या 
. विरोध ! नदी नदी ही है । नदी का क्या पक्ष ओर क्या विरोध १ ऐसे प्रश्न 


.._ का क्‍या जवाब दिया जाय। ओर मजे की बात यह है कि ऐसा सवाल 
..यूछुते हैं बे लोग, जो ॥708॥॥8070 कहलाते हैं। जो बुद्धिमान्‌ होता है 


बह हमेशा बुद्धिनिष्ठ नहीं होता | तो ये लोग इस तरह का सवाल पूछते हूं 

कि आप यन्त्र के पक्त मैं हैं या विरोध में हैं ! यन्त्र से हमारा कोई बैर 

. क्‍या ! वह हमारा क्‍या कर सकता है ! यन्त्र के पक्ष ओर यंत्र के विरोध का 

. कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमने तो यह माना है कि मनुष्य ॥'0 

एप? 07777 है अथात्‌ अपनी इन्द्रियों और अपने अ्वयर्वों की 
. शक्ति को बढ़ाने की सिफत मनुष्य में है। यह सिफत दसरे किसी प्राणी 

.. मैं नहीं है। अपनी इन्द्रियों की ओर अपने अ्रवयतों की शक्ति को बढाने 

की कला ही 'टेक्नालॉजी' कहलाती है | 

.... बन्दर से हमारा पाला पड़ जाता है, वह हमें नॉंच लेता है। कुछ 

.._ जानवर ऐसे हैं, जो सींग होने के कारण कुछ दूर से हमें मार देते हैं 
.. इनका सामना करने का हमारे पास कुछ साधन नहीं है ओर वह हमारी 


.. पहुँच मैं भी नहीं है। हम नीचे बैठे हैं, कोश्रा आकर ऊपर से गन्दगी 


फेंक क्‍ देता है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते | यह देखकर मनुष्यने 
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की नहीं सकता !” इसे ॥0॥॥0॥ परी क छाए 


शेप ४ सवोदिय-दुर्शन 


क्या किया ? उसने देखा कि पत्थर फेंकने से सौ गज जाता है, तो गुलेल 
ली। लाठी पास में ही मार सकती है, तो दर के लिए तीर-कमान लिया। 


जेवाजी ४ अभी द नहीं साद सकता, त्तो सम > 2३ कदाली ह। यह ः 


उपकरणशीलता गयुप्प की संस्कृति ह। इसलिए यद्व कहना गलत है कि... 


सर्वोदिय यनन्‍्झों के खिलाफ ह। कोई भी सांस्कृतिक प्रशातचि उपकरणों के 
खिलाफ का हो सकती । द फेर 

उत्पादन की प्रक्रिया केस हो ? 

टकगालॉजी से टमारी माँग है कि बह अभाव की पूति करे, लेकिन कला... 

की अभिवृद्धि करे । कमी को पृ करें और हुगर को बढ़ाये | कोई कहे. 

कि हम अभाव का तो पृ कर दरे, पर कला छीन <गे, तो ऐसा उपकरण 

हमारे काम का नहीं । बदन दबाने से भोजन बने जायगा। बटन दबाने से... 





याली थ्रा जायगी । ठीक है। पर बदन दबाने से खाया तो नहीं जा 


सकता । उसके लिए. सूई भोकनी पड़ेगी। पर उससे जीभ में कोई रुचिनहीं .. 
आयेगी । कहते हैं, जीम में स्वाद थ्राना चाहिए । यहाँ पर हम रुक जाते... 
हैं। बटन दबाने से सत्तु बन सकता है। पर राममूर्तिजी कहते हैं. कि "हमने 
.. खुद सत्त पीसकर अपने हाथ से आपके लिए लडडु॒, बनाया है |” “आपका 
.. बनाया हुआ है, तब तो इसमें जो स्वाद है, वह और किसी लड॒डू मैं हो ही. 





2 3 का0ताएाएता 900राक़ धाणाजपरणाऊ, गाता जी 00 06... 
. 9०छ8णाण४60, उत्पादन अगर गुमनाम हो जाता है, तो मनुष्य भी 


रे है ह में से होना चाहिए । 





.. गुमनाम हो जायगा । सोचने की बात है कि लोकतन्त्र मैं मनुष्य को 
.. गुमनाम बनाना है या सामवर बनाना है। उत्पादन की प्रक्रिया में से 
हे के विकास का अर्थ यह है कि मनुष्य खो न जाय । उसकी विभति 
.. का विकास होना चाहिए। मनुष्य की विभति के तीम अंग हैं: श्रम, 
कला ओर समान बन्घुत्व या सहानुभूति । इन तीनों का विकास उत्पादन 
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... दयानन्द सरस्वती पंजाब की बड़ी सख्त सर्दो में एक स्टेशन पर नंगे 
. बदन बैठे हुए थे । एक वस्त्रघारी बाबूसाइबर पहुँचे । इनको उन्होंने देखा, 
तो हैरान हो गये। पूछने लगे कि “श्रपको टंड नहीं लगती १ आप नंगे 
बदन बैठे हुए हैं |? दयाननद ने कहा--“/जी, नहीं लगती |” अब वे श्रौर 
हैरान हो गये और आँखें फाइड-फाडकर देखने लगे। दयानन्द ने उनसे 
पूछा--/तुम्हारे गालों में ठंड नहीं लगती १ तुम्हारी आंखों में ठंड नहीं 
लगती १” कहने लगें--“नहीं ।” पूछा--“क्यों !” कहने लगे कि “आदत 
हो गयी है ।”? “हमें सारे शरीर मैं ठंड सहने की आदत हो गयी है ।” श्रम 
: से मनुष्य के शरीर मैं सहन-शक्ति बढ़नी चाहिए.। उद्मादन में मनुष्य की 
.. सहनशीलता बढ़ने की शक्ति होनी चाहिए । शारीरिक शक्ति भी उसकी 
बढ़े | आज उत्पादन मैं तीन तरह के लोग हैं : मजदूर, बाबू और विशेषज्ञ | 
. तीनों का अन्तर कम करना होगा, तभी सुतम्बंद्ध सानवीय विभूति आयेगी | 
कुशल ग्रोर श्रकुशल ( जिता60 809007 छशाव गशश्तएते 
_000प7 ) के बीच के अन्तर तथा व्यवस्था और श्रम के बीच के अ्रन्तर को 
... कम करने पर समाजवादी जोर देते हैं। कम्युनिज्म भी कहता है कि कुशल 
श्रम और अकुशल श्रम के श्रन्तर को कम करो, व्यवस्था श्रौर श्रम के श्रन्तर 
को कम करो । तो इन तीनों के अन्तर को कम करना है| तीनों की विभृति 
का सामंजप््य करना है। इसको करने के लिए, हम कहते हैं. कि उत्पादन 
.. मैं ही ऐसी योजना हो कि उसमें श्रम भी करना पड़े ओर उसीमें से 
... कला का भी विकास हो | 

































































यन्त्र ओर जीवन 


.. लोग हमसे कहते हैं कि “तुम तो हर्मँ बैलगाड़ी की ओर ले जा रहे. 
 हो। बैलगाड़ी अवैज्ञानिक है।” पर जिसने बैलगाड़ी खोजी होगी, पहला 
. पहिया खोजा होगा, वह आदमी क्या मोटरवाले से कोई कम दिमागवाला 
. होगा £ तो कहते हैं---/अवैज्ञनिक न सही, एए]) ॥0-0800 ( अयतन ) 
श्पू दब आ 




















शैपद . सर्वोदिय-दर्शन 


तो नहीं है।” इम कहते दे कि ठोक है, हम कल की चीरें छोड़ देंगे, 
आज की ही चीजें लेंगे। फिर दिक्कत कहाँ आती है ! बैल के साथ 
आती है ! बैल को भी क्या अ्रवैशानिक कहोंगे ! क्‍या रसायनशाला में ही. 
विज्ञान है और रसायनशाला के बाहर कोई विज्ञान ही नहीं है! ॥08 
[८/0॥५' (बर्ग के कारखाने ) में जो बफ है, वह वेशानिक है श्रोर हिमा- 
लग्र में जो है, वह अ्रवेशानिक हे ! हाइट्रोजन श्रौर नाइट्रोजन मिलाने से 
जो बनेगा, वह पानी होगा और गंगा में जो भरा हुआ है, वह अवैज्ञानिक 
है! चश्मा बेशानिक हे और श्रॉल अ्रवेज्ञनिक है ! ॥एएल'लाए0 0... 
॥५ 8 0 ॥ |], जीए ऋछताते गरीली])0 शाए 
6 0. कापीएकफीए ण॑ (पधाफो कैवाटदाव0॥, सांस्कृतिक ई 
जोवन में जीवन का मूल्य यन्त्र से अधिक मानना होगा । संयोजन में जीवन - 
के मूल्य को यन्त्र के मूल्य से अधिक मानना चाहिए । अ्रनुभव की बात है _ 
कि जब्र ते यन्त्र आया है; तब से एक भी नया पशु हमारे जीवन में नहीं 
आया | विज्ञान की यह कितनी बड़ी कमी हैं ! सानव-जीवन में पशु को 
. एक उपयुक्त प्राणी के नाते दाखिल करना सांस्कृतिक कदम है। पशु की . 
शक्ति, पशु की कला श्रोर पशु के गुण का भी विकास होना चाहिए। 


पूँंजीवादी उत्पादन 







... तीसरी चीज वह अ्रनामिक न हों। राममूतिजी सत्तु का लडडु, बना- - 
... कर लाते हैं| कहते हैं, हमारे यहाँ की मकई है, हमने अ्रपने हाथ से पीसी 
.. है। हमारे यहाँ की गाय का घी है। लड्ढ, हमने बनाया है। श्रत्र उस 
रुचि की कोई सीमा है ! बाजार की पकीड़ियों में यह बात कहाँ! हम 
. कहते हैं कि “ये हमसे खायी नहीं णातीं।” दूकानदार कहता है--“खायी 


.. नहीं जातीं, तो मत खाझ्ों।” “तो दूने किसलिए बनायी थीं १” “खाने 


.... के लिए बनायी थीं। आपके पैसे हमें मिल गये, बस पकोड़ियों हो गयी 
..:: इमारी पकौड़ी की सफलता यह है कि पकौड़ी के बदले में पेसे आ जायें ।” 
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इसे 'पूजीवादी उत्पादन! कहते हैं। /?70व00007 ई07 +75०॥७7826 
[04१ ०७४070 40 77077 यहाँ विनिमय के लिए, मुनाफे के लिए 
उत्पादन होता है । 









उपयोग के छिए उत्पादन... 
यहाँ भोजन की घंटी बजती है। हम लोग भोजनालय में पहुँचते है । 
सबको रोटियाँ परोसी जाती हैं। हमारी बगल मैं बिना दातवाले एक भाई 
बैठे ' हुए हैं। वे कहते हैं कि “यह रोटी तो खायी नहीं जाती ।? “क्यों १” 
'पेरे दांत ही नहीं हैं ।” भोजन करनेवाले ५० आदमी थे, उन आदमियों 


आदमी थे, उतनों की रोटियाँ बनी हैं। अब सवाल है कि जिनसे रोटी नहीं 
- ले लें |?” यह विकल्प ही मिला, रोटी नहीं मिली । 


तीन तरह की रोटी बनाती है। बगैर दातवाले के लिए नरम रोटी, कच्चे 
दातवाले के लिए खध्ता और दातवाले के लिए करारी । 

हमारे छात्रालय मैं रविवार के दिन विशेष भोजन बनता था। उस 
- दिन हमारा रसोइया पहले ही श्रपने लिए भोजन निकाल लेता था। में 


.. क्यों रख लिया !” बोला--“ठुम लोग शैतान होते हो, कहीं तुमर्य 
. खाने की होड़ लग गयी, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा | इसलिए हमने 
अपने लिए निकालकर रख लिया [? 


विश्व-कुठुम्ब योग 


के हिसाब से रोटियाँ बनी हैं। यहाँ 7000809 07" 0 (लाभ _ 
के लिए उत्पादन ) नहीं है। यह 2047 जाएणा 40" (डाक), 
*0व4प%रंए0 70' (80 है, उपयोग के लिए उत्पादन है। जितने... 
खायी जाती, >नके लिए कया करें। तो एक विकल्प दिया--“दलिया 


घर मैं माँ से कहते हैं कि यह रोटी इमसे खायी नहीं जाती, तो वह द 


मेंस मैनेजर बना, तो उससे पूछा कि “तुमने अपने लिए अलग निकालकर 


न माँ घर मैं भोजन बनाती है। हम भोजन कर रहे हैं कुछ मित्र भी 




















पल: पमदप थक सिनसदेपइननद केक २१2 ल्‍ सवा टाव पक था पक पापी न वका। "न जीलेनयानननलत मी याण 2 िल्पलिट पाना "राय 2 पतव पा इज 8० 28. 





,२३०ना०-ककपशकयोप:-4ल्‍ से पर १५४७७००८: 





शपथ . स्वादिय-दशन 





था जाते ६ । हम खूब तारीफ करते हुए, सा रहे हैँ कि आज तो ऐसी बढ़िया . क्‍ 
चीज बगी है कि खाते ही बनती है। हम सत्र भोजन साफ कर देते हैं | माँ के. 
लिए कुल भी नहीं बचता दे। व पड़ोसिन से जाकर कहती है--“सुतती 
हो, श्राज ऐसा बढ़िया भोजन जना था कि मेरे लिए कुछ नहीं क्या |? 
यह [[॥॥॥ [00वीं (सानव के लिए. उत्पादन । 
कहलाता ६ | द सा 
जहाँ भूख है, वदाँ उत्तादन चाहिए । जद्दों कमी है, वहाँ अ्रवश्य 
उत्पादन किया जाय | श्रधिक उत्पादन किया जाय | लेकिन प्रश्न है कि 
उत्मादन किसलिए किया जाथे ! रा. 
पिक्की के लिए, विनिमय के लिए. उद्यादन--पूँजीबाद। [00 
807॥ 0 80, एा0प॑ंपरएा, [ए" एएीएगएए- आज शोंहशा, 
उपयोग के लिए, उपभोग के लिए. उद्चादन--समाजवाद । |70006- 
हा 0 ए३0, [70त600ा [0 एजाधा]।तिा-एएंज्रीशा,. 
पड़ोसी के लिए. उत्पयादन--सर्वोदय |  /7॥0त;ए0॥ 0! णः हर 
॥00॥0000--४"ए० ७४७, गांधी ने इसे स्वदेशी धरम कहा हा 
“यह लडडू किसके लिए बना है १” 
“दादा के लिए ।” 
०यह आटा क्यों पिस रहा है १” ३ 
४दादा मेहमान आया हुआश्रा है |” 6 
... इस पीसने में भी चाव है, बनाने में भी चाव है। श्रत्र प्रेरणा 
( ]70000/70 ) खोजने का प्रश्न ही कहाँ है ! श्रम की प्रेरणा खोजने 
और कहीं नहीं जाना पड़ेगा । “क्यों भाई, कपड़े लेकर क्यों दोड़ रहे हो ! 








न, हमारे पिता के कपडे हैं। घोजी कहीं कपड़ा फाड़ ने डाले, इसलिए, इसकी 





.. एक-दूसरे से परिचित है। यहाँ श्रपने लिए उत्पादन कोई नहीं करता 


. निगरानी रखनी पड़ेगी ।” इसे 'विश्वन्कुटुम्ध योग' कहते हैं । 
इसका आरम्म ग्रामीकरण में है, ग्रामराज्य में है। ग्राम में हर मनुष्य 





सर्वोद्य के सांस्कृतिक आधार ( २ ) शेप 8 


. ट्किनालॉजी ? में यह प्रेरणा नहीं रही । . 


... यान्त्रिक उत्पादन की प्ररणाएँ 

आज तक यान्त्रिक उत्पादन मैं तीन प्रेरणाएँ रहीं: व्यापारबाद, 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशंबाद---(/007770लंक 90), [70]07 9807 
(६ 000ाांशांह। । अत्र बाजार मैं से व्यापार करीब-करीत्र उठ गया है । 
 यन्त्रवादी लोग कहते हैं कि अब्र ढुनिया मैं बाजारों की खोज कोई राष्ट्र 
नहीं करेगा | चीन उत्पादन मैं रुवय॑ पूर्ण हो गया। भारत उतादन में 
स्वयं पूर्ण हो गया | अ्रक्रिका उत्पादन मैं स्वयं पूर्ण हो गया। अ्रत्र कौन 
. कहाँ बाजार खोजेगा ! श्राज जो होड़ है, वह बाजारी की नहीं है, (शुषा 
६००१8 की है। प्रतियोगिता इस बात की है कि यन्त्र, यन्त्र-विशारद और 
.. यन्त्-विद्या, तीनों इन देशों को कोन ज्यादा देता है! शिवि, दधीचि 
.. के वंशज हैं ये रूत और अमेरिका, जो कपोत के रक्षण के लिए, अपना 
.. साबित शरीर दे देनेवाले हैं! ये लोग आपको यन्त्र मी देंगे, यन्त्र- 
. विशारद भी देंगे ओर यन्त्र-विद्या भी देंगे। इसलिए कि श्राप उनकी 

.. बराबरी पर पहुँचकर उन्हें फेंक दें |! यह सोचने की चीज है ओर गह 
| मैं जाकर सोचने की चीज है। दुनिया में से बाजारों का अथंशास्त्र 





. चल रहा है, नहीं तो चल नहीं सकता | जैसे, उसके पास इतना गेहूँ हो 
.. गया कि अमेरिकाबाले उतना खा नहीं सकते। और अगर खा सकते हैं, 


. सब एक-दूसरे के लिए उत्पादन करते हैं। इससे सारा आम एक कुठम्ब 
बन जाता है | ग्राम कुट्ठम्ब बनता है, तो 'विश्व-कुदुम्ब योग! आ जाता है। 


_ समाप्त हो रहा है। श्रमेरिका जितना उत्पादन करता है, उसमें से कुछ 
उत्पादन आपको मुफ्त मैं दे सकता है, इसलिए, अमेरिका का अ्रथशास्त्र 


तो गेहूँ के दाम सस्ते हो जाते हैं। गेहूँ के दाम सस्ते हो जाते हैं, तो 
... किसान मरता है। गेहूँ के दाम सस्ते न हों, अमेरिकाबाले गेहूँ भी खाये, 
. तो फिर बचे हुए गेहूँ का स्टॉक क्या करें ! हिन्दुस्तान के लोगों की. 





























.... बह पूंजीवाद की छावनी में पहुँच गयो। उस छावनी में पहुँचने से लोक- 


३६० स्वंदिय-दुर्शन 





गंडरार्ि पषाष्य परी है, उसमे शझ्राहुति 2 4 । यह अन्नन्‍यज्ञ हो रहा है। 
यदि | इहवील कह दे कि हम कोई भिखारी नहीं हूं, तुम्हारा भ्रन्न 

'। नहीं चाहिए, तो बया होगा ! आप जिसे विनिमय और विक्रय का 

थ्भशास्त्र कहते है, वह अन्तर्राष्ट्रीय ज्षेत्र में ज्यादा दिग चलनेवाला नहीं 


हे | याने जो अप्रगतिशील 





है| गम उसका स्वरूप एक तरह का विनिमय है 
है, उनते से कच्चा माल ओर इंधन ले लो ओर उन्हें यन्त्र दो 
(ज्मीक एप्प दे दों। कल्ल जैसे मिस खड़ा दो गया, ऐसे एशिया ः 
के दूसरे दश यदि घड़े दो जाते हैं, तो कच्चा माल मिलना बन्द हो जाता. 
_है। इधन, पेट्रोल, लोहा, कोयला मिलना बन्द हो जाता है। यह अगर 
बन्द हो जाता है; तो अर्थशारत्र समाप्त हो जाता है। तो बाजार का, 
साप्राब्यवाद का और उपनिवेशवाद का ("वा एफ गया । 









बिचार के ज्ेत्र में संघप 


गति का तख श्रत्र एक ही. रह गया है---॥0-( 'जगापणांशा। 
श्रौर [0 जाता, हम अन्र बाजार से उठकर विचार के, दिमाग. 
के च्षेत्र में श्रा गये हैं | श्राज का जो संघर्ष है, बह बाद” का है, विचार 
का है। इसमें एक तरफ लोकतन्म्र खड़ा है, जिसे श्राप न्‍गा-. 
(ण॥एांशा। कहते हैं| लोकशाही खड़ी है--कम्युनिस्ट-विरोधी छावनी 
मैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि कम्युनिज्म का विरोध करतेन्करते 











. शाही फैेए॥७७ ४६00 ( कल्याणकारी राज्य ) बनकर रुक गयी है। 

. मजदूर को श्रच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, श्रच्छा मकान मिल जाय | यहीं 
... तक आकर वह रुक गयी है। इससे आगे मजदूर और मालिक हीन 
.. रहें, ऐसो प्रेरणा निकल गयी | क्यों ! इसलिए कि कहीं ऐसा ने हो कि 
.. कम्युनिज्म आ जाय | कहीं कम्युनिज्म न आ जाय, यह डर क्‍यों है ! इस 
.. डर के लिए क्या कोई आधार है ! 












सर्वोद्य के सांस्कृतिक आधार (१)... ३३१ 


लोकशाही की दुदशा 


आज संसार की एक-संचमांश घरती और ३५ फीसदी जनसंख्या 
कम्मुनिस्यें के दवथ में है। इसलिए कम्युनिस्ट कहते हैं कि अर नतो 
लड़ाई की जरूरत है, न हिंसा की ही, अब तो ,पाल्वमेंटरी पद्धति से और 


। .. अहिंसा से क्रान्ति हो सकती है। यह बात गांधी नहीं, विनोबा नहीं, 


ख्‌ श्चेव कहता है | इसलिए कम्युनिस्टों ने एशियाई देशों की रष्ट्रीयता 


के साथ अपने को जोड़ दिया । उधर अमेरिकन पूँजीवाद के साथ सोशलिज्म 


. का गठबन्धन हो गया | इसलिए लोकशाही का कदम आगगे नहीं बढ़ रद्द 
. है। बिनोबा कहता है कि लोकशाही को कांचन की सहेली नहीं बनने 
: देना चाहिए | वह सम्पत्ति की व्हलनी न बने । आज आप ओर 


बुद्धिमान हैं। लेकिन हमारी बुद्धि का क्या हाल है ! इमारी बुद्धि सम्पत्ति 


की टइलनी है। तलवार की दासी है और वैभव की अधिकारी है। हमारी 
बुद्धि की जो "हालत है, वही लोकशाही की हालत है। क्योंकि आखिर 
लोकशाही है किसकी ! आपकी ओर मेरी | आज की लोकशाही मैं एक 
दूसरा दोष यह है कि उसे बहुमत-के आधार पर चलना पड़ता है श्रोर 
साधारण नागरिक मैं लोकहित की प्रेरणा बहुत मन्द होती है ओर यदि 
वह थोड़ा-बहुत खुशहाल हो गया हों, तब तो बिलकुल ही नहीं होती 


किसान श्रौर मजदूर को यदि थोड़ा-सा अच्छा भोजन मिल जाय, अच्छा... 


. मकान मिल जाय, पहनने के लिए. जितना चाहिए, उतना कपड़ा मिल 


जाय, तो फिर आप यदि उससे कहें कि समाजबाद की स्थापना करनी है, 


.. वर्गों का निराकरण करना है; तो वह कहने लगेगा कि खाक करना है ! 


तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है ! मौजूदा सरकार भौतिक सुख का आश्वासन 


.. दे सकती है, पर दूसरा तो ऐसा आश्वासन भी नहीं दे सकता। कांग्रेस 


.. कुछ नहीं कर सकती, यह बात लोग जानते हैं, पर दूसरा कोई कुछ कर 
.. सकता है, इस बात का लोगों को भरीसा नहीं है। इंग्लैंड मैं भी यद्दी 
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... रहे हैं, बह जबरदस्ती तमाचा मारकर आपसे कराया जाय। शक्तिके 
.. चाहते, उसे मैं सत्ता के प्रयोग से करा लूँ) सरकार बह औजार है, जितसे 


। . स्पर्धा है कि वह ओजार किसके हाथ में हो । तागे के घोड़े को कोई दस 
.. कोड़े लगाये या कोई पाँच, पर बगैर कोड़े के वह नहीं चलेगा, ऐसा हमने 


..... है, लोकसत्तात्मक क्रान्ति नहीं । लोकसत्तात्मक क्रान्ति लोगों के पुरुषार्थ से 
...._ होनी चाहिए। लोग क्रियाशील होने चाहिए। प्रवृत्ति लोगों में जाम्रव- 





३६२  सर्वादिय-द्शन 


छत है। मजदूर यद जानते हूँ कि कंजसवेथिव कुछ नहीं करेंगे । जनता 
जानती है. कि कहाँ कम्पुनिदय से झा जाय, इस डर से मजदर कुछ 
नहीं करेंगे। इसलिए दोनों के कायक्रम करीज-करीत समान हैं | हमारे. 
यहां जितने दल है, संवके ध्रीग्ाग करोज-करीबच समान ह। यह बात दसरी का 
है कि उसी बात का काश जीरसे कहदंगे, कुछ घीरेंसे कहेंगे, पर वे सब हर. 
कहँगे एक ही बात । लेकिन कार्यक्रम में कोई अन्तर नहीं है | इसका कारण । क्‍ 
समझ लेने की झावश्पकता है। पालंगैंटरी पद्धति की यह मर्यादा है कि. 
बह बहुयत के झाधार पर हाँ काम कर सकता ६ | है के. ० अल 





बविनोबा का भाग 


बरण नागरिक में जन-सेवा को था लोकद्वित की प्रेरणा हमेशा 
प्रधान नहीं होतो । बह प्रेरणा जाप्रत कैसे हों, उसका रास्ता विनोजा 
. दिखला रहा है। जीवन भी बोटा, ग्रत्यु भो बंटी, गरीबी भी बॉटी, 
 अमीरी भी बादी, काम भी बांटा, श्राराम भी बाटा, मालकियते भी बांटे 
ओर मेहनत भी बॉँटी । लेकिन यह कैसे ! स्वयं-प्रेरणा से। स्वयंप्रेरणा 

कारण मैं बता चुका हूँ । ग्राज सत्ता की स्पर्धा है, इसलिए सांस्कृतिक 
- तवज्ाणांक खतम हो गया। यह स्पर्धा इसीलिए है कि श्राप जो नहीं कर 










उपयोग का यही मतलब है कि जो चीज श्राप स्वयं-प्रेरणा से नहीं करना 






.. आप लोगों से उनकी इच्छा के विरद्ध काम करा छेते हैं। इस बात की 







. मान लिया है। इसे 'राज्यनिष्ठ क्रानित! कहते हैं | यह लोकतान्व्रिक क्रान्ति 








सर्वोद्य के सांस्कृतिक आधार ( २ ) "कप, मम: क्‍ 


होनी चाहिए. । इसलिए ल्ोकशाही की बुनियादों को मजबूत करने का. 
'घुक रास्ता बिनोबा हमारे सामने रख रहा है। वह कहता है कि नागरिक 
ओर नागरिक में विश्वास बढ़े, लागरिक का और नायरिक का जो संदेह 
है, वह समा हो जाय । वह कहता है कि संपत्ति का यदि समाजीकरण 
नहीं होता है, सम्पत्ति स्वय॑-प्रेरणा से भगवान्‌ को समर्पित हो जाती है, 
तो नागरिक नागरिक के निकट भी आ जाता है और संपत्ति का निराकरण 
भी हो जाता है। साप्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और व्यापारबाद, ये तीनों जहाँ 
समाप्त हो गये, उसके बाद श्राया किसानों का कम्युनिज्म | तमी तो वह एक 
अगला कदम है| हम कहते हैं कि उसे हमें सर्वोद्य की लोकशाही में परिणत 
कर देना है। पर जत्न हम कहते हैं कि पार्टी-पद्धति से यह नहीं होगा, तो लोग 
. हमसे पूछते हैं कि “तुम दूर रहकर क्या करोगे १? हम कहते हैं कि दूर 
. रहकर सबकी सेवा होगी। हमें एक का नहीं, सब्रका सहयोग चाहिए । 
तब हम सत्ता की स्पर्धा में केसे जा सकते हैं ? हमें तो सब्रको मित्र 
ओर सहयोगी बनाना है, फिर हम किसीको अपना प्रतिपक्षी केसे बना 


.. सकते हैं! चुनाव में, सत्ता की स्पर्धा मैं प्रतिपक्षी तो -होता ही है 


. साथ ही एक महान्‌ भयंकर अनर्थ और होता है | वह यह कि एक नागरिक 
दूसरे नागरिक की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को जर्मीदोज करने मैं लग 
. जाता है। सोचने की बात है कि ऐसी लोकशाही में से मानवीय मूल्यों का 


.. विकास कैसे हो सकता है ? सत्ता की प्रतिश्पर्धा इस लोकशाही में इसलिए 


.. है कि आज की लोकशाही पूँजीवाद की बेटी है। सम्पत्ति के लिए स्पर्धा. क्‍ 
.. पूँजीवाद का लक्षण है। पूँजीवाद की वेटी-श्राज की लोकशाही ने सत्ता 
की स्पर्धा को अपना परम कर्तव्य मान लिया। हम इस चीज को मिद्ा 


.. देना चाहते हैं। यह भावरूप विधायक क्रियात्मक कदम है। इसमें किसी 
... तरह का निषेध नहीं है। सच्रका स्वागत है। हम सहायता सबकी लेंगे, 


.. सहायक सबके बनेंगे, पर झ्ाश्रित किसीके न रहेंगे। न तो सम्पत्ति के... 
और न सत्ता के । ् 
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तो लोकशाही का सांस्कृतिक मूल्य यह माना जायगा कि कोईमी 
नागरिक एक-दूसरे से न डरे। सभी नागरिक एकनदूसर का विश्वास कों। 
गरिकों के बीच का भय झोर अविश्वास, दोनों का निराकरण हो | इतना... 


के मत की भूमिका समान साननी चाहिए। तम्र लोकशाही में पवित्रता 
दाखिल होगी । हर 


लोकशाही का आध्यात्मिक मूल्य 


... मैं मानता हूँ कि पढ़ें-लिखे श्रादमियों में से ही नेतृत्व श्राता है। जो... 
_ बिगाइनेवाले द्वोते हैं, वे बनाते हैं। हम और श्राप श्राज बुद्धि काजो... 

. उपयोग कर रहे हैं बद उपयोग करने के बदले हमारी बुद्धि यदि कान्ति 
की ओर काम कर जाती है, तो इससे देश में एक बहुत बड़ी शक्ति श्राती 
. है। भगवान्‌ की सत्ता शरीर बुद्धि की सत्ता को मैं एक ही मानता हूँ। 
.. खबर इतना काफ़ी नहीं है कि में और श्राप व्यक्ति के नाते बराबरी 
पर हों। यह भी आवश्यक है कि गुर्णोंका भेद होते हुए भी मनुष्य . 
के नाते मेरा श्रौर श्रापका मूल्य एक हो, याने मनुष्य की विभूति 
मैं हम दोनों समान माने जाये । यह 'लोकशाही का श्राध्यात्मिक मूल्यों 
|... है। इसे लोकशाही की आध्यात्मिक नींव कहते हूँ | मनुष्य की 
|... विमूति ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ-साथ सुट्टि भी विभूति बननी 
|... चाहिए । सुष्टि यदि विभूति बनेगी, तो उतना भी काफी नहीं है। 
... उसके साथ-साथ समय भी विभूति बननी चाहिए श्रोर देश याने भूमि 
.... भी विभूति बननी चाहिए । यह जो समवादी विभूतियोग है, इसमें से 
...._ जीवन संगीत बन जाता है और क्रास्ति पृक ललित-कल्ला बन जाती है। 
... इसे हम जीवन का समवादित्व कहते हैं। क्रान्ति को हम एक कतित- 
.... कला में परिणत कर देते हैं। अ्रव शब्त्र-्प्रयोग में बीरूत्ति भी नहीं « 
... रही ओर हदुर्बलों का परित्राण भी नहीं रह्ा। इसलिए. शस्त्र मैं 
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_सांस्‍्क्षतिक प्रगति का तत्व नहीं रह गया। यन्त्र में भी सांस्कृतिक प्रगति की 
. तत्व नहीं रह गया है। मेहनतकशों की आराम और बेकारों को काम, यह 
तो यन्त्र का बिलकुल प्राथमिक उपयोग है । यन्त्र वस्तुतः इसलिए है कि. 
मनुष्य के शरीर और उसके अवयव की शक्ति तथा उसके गुणों का विकास 
करे | यदि ऐसा न हो, तो उपकरण मैं गति का तत्व नहीं रह जाता | 


क्रान्ति का अन्तिम कदम 


श्राज अन्तराष्ट्रीय छेत्र में से बाजारों का लोप हो रहा है। साम्राज्य- 
वाद समाप्त हो रहा है, उपनिवेशवाद के दिन लद॒ चुके हैं। सामृद्दिक 
तानाशाही त्रा गयी है, लेकिन उसके भी दिन अ्त्र ज्यादा नहीं रहेंगे | 


.. क्योंकि क्रान्ति श्रब किसानों की क्रान्ति होगी। एशिया में .५89(0 


- ग्धण08 शत 070 ञ]090700 ( एशियाई देशों के स्वातंत््य ) के साथ 
एशिया और अफ्रिका में उपनिवेशवाद ओर साम्राज्यवाद का जो प्रतिरोध हो 
रह है, वहक्रान्ति का अन्तिम कदम है। 00.00 )एगर0छ्तलए, जनता 
की लोकशाही धीरे-धीरे सर्वोदिय की लोकनीति में परिणत होनी चाहिए $ 
नहीं तो उसमें ॥)9797708 ( गति का तत्त्व ) नहीं रहेगा। 
लोकनीति और राजनीति में मुख्य अन्तर ये हैं 
राजनीति में शासन मुख्य है, लोकनीति में ग्रमुशासन मुख्य है । 
राजनीति मैं सत्ता मुख्य है, लोकनीति मैं स्वतन्त्रता मुख्य है । 
.. राजनीति में निर्य॑त्रण मुख्य है, लोकनीति में संयम मुख्य है । 
..._ शजनीति मैं सत्ता की स्पर्धा याने अधिकारों की स्पर्धा मुख्य है ओर 
... लोकनीति मैं कर्तव्यों का श्राचरण मुख्य है। ० हे 
... उम्मीदवारशाही आज की लोकनीति ओर हमारी लोकनीति नागरिक 


|... की स्वतन्त्र सत्ता | एक-दसरे पर भी सत्ता नहीं 


.. प्रश्न है कि इसके अनुरूप अर्थनीति क्‍या होगी! अ्रथनीति+ 
इतना ही काफी नहीं है कि स्पर्धा न हो, अ्र्थनीति में इतना ही काफी नहीं' 








का उन्हें कोई नहीं देखेगा | इनके ऊपर नाम भी नहीं लिखा जायगा | ऐसे 
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छ्डे 


है कि उत्पादन उपयोग के लिए हो। अर्थनीति मे अ्रत्र यह हीगा कि परि-. 
श्रम हरएक का होगा, लेकिन श्रम का फेल भगवान का होगा। मरे श्रम का 








कर 





भगवान्‌ का, यह निः्काम कागीग, यह काई का फल कष्णापण करने का. 
योग, हमारी झ्रशनीति का, सर्मदिय-अ्र्थनीति का असेख सिद्धान्त हे । केवल 
सम्पत्ति ओर स्वामित्य ही सगवाव का नहीं, अम का पल भी भगवान का... 
होगा। यह लोकनीति और इसके अनुरूप शवनीति दी स्वोदिय की अथनीति ६ 
| दम ह्मरण रखना चाहिए कि विज्ञान लटस्थ होता है। सूत्यों की... 
स्थापना करने की शक्ति विज्ञान में नहीं होती । विज्ञान जीवन का बाहरी... 
. नकशा बदल सकता है, संस्कृति का आशय बदलने की शक्ति विज्ञान में... | 
नहीं है। शस्म भौर यन्त्र में तो यह शक्ति थी हा नहीं। इसलिए इन... | 


तीनों में गति का तल अब नहीं रह गया है 









असफलता की चिन्ता अवाछनीय थे 


हम मानते हे कि इस प्रयोग की श्रसकलता भी दूसरे प्रयोगों की «| 
. सकलता से उज्ज्बल होगी। इसमें हम यदि श्रसफल भी हुए, तो दूसरे की... 
सफलता से दुनिया की एक कदम आगे ही ले जायेगे । हमारी श्रसलफलता 
.. मुकाम तक भले ही न पहुँचाये, लेफिन बहुत-सी मंजिल काट देगी । इस- 
.. लिए असफलता से डरने की बात नहीं | ऊपर जो भवन परनेंगे, श्रदारियों 
. अनेंगी, छुतें बनेंगी, उनमें जो पच्चीकारी होगी, जो संगमुसा और संग- 
_ मस्मर के पत्थर लगेंगे, वे दूसरों के लिए. छोड़ दीजिये। उसकी नींव में 
जो पत्थर भरने पड़ेंगे, उनको आज जरूरत है। जो नींव के पत्थर बनेंगे 






















. चत्यरों की आवश्यकता है और भगवान्‌ की कृपा से श्रापकों वह सदूभाग्य 
है । सफलता और अ्रसफलता का जो विचार करता है, वह कमी . 
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और नहीं जमता | करने की ओर जिसका ध्यान रहता है, उसे कभी-कभी 


सफलता अपने-आप मिल जाती है | 


. रवि ठाकुर ने गाया कि आँख पर जैसे पलक अपने-आप जुटती है; 


उस तरह से सफलता प्रयत्न पर अपने-आप जुटती है। हो सकता है कि हम 
सफल न हों । हो सकता है कि विनोबा भी सफल न दो, पर असफलता 
मैं ही हमारा जीवन कंचन बन जायगा। उसकी कोई चिन्ता करने की 


जरूरत नहीं है। गांधी सफल नहीं होता, तो क्या हम कहते कि अहिसा 


असफल हो गयी, गांधी असफल हो गया ! लेकिन देश को तो वह 


.. खराज्य के दरवाजे तक पहुँचाकर जाता। इसकी आप चिन्ता न करें।. 
. आज पुराना वर्ष ब्रीत रहा है। जो बीता, वह हमारे पितरों में शामिल हो 


गया। पितलोक में चला गत्रा। वह कोइ मुफ्त नहीं गया। आनेवाला 
वर्ष कल से शुरू होता है |# द की 


। +तसभका॥ पका? कर मेक १० कल: ॥/ ८ ५०१३३३३३०५५ अब ९७९ ३ हर सोता कक 4. 


हि! 


$# खादीमाम में शिविराथियों के बीच, ३१-१२-५६ का दीक्षानत 
भाषण । _ द 
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न, भ' 0 ञ्जी पैन पके मा हर के आस आ # फला- आज का 
सर्वेदिय की 7प्टि मी जीवन एक विया भी ई श्रोर एक कला भी है। क्‍ 
विवहगाता क॑ हर 4०४५ की तय) &/ है 8 है ्ं थक त्ि श्र। मंद भग- क्‍ हे 


(6 


जाडुर तासूपनिफरस ग्रद्मविद्यायों योगशास्त्र '*' ? बा धातुन्न किया भी है हे 


र शास्त्र भी है । जीवन धडि काल शास्ज ६ / ता हमार लिए उसका क्‍ 
| | पं जययाग नद्दीं | 







हद 
०२० 








कल्ा का जन्म 5 

मोमांसकों ने एकाथ आत का बड़ा सुच्धर निविचन किया 4 । शा्र में, 
वाक्य आया, “अग्निहिमस्य सेपजस । 'उट का दवा झाग है ।' भला 
यह कहने की क्या जरूरत थी ? सभी जानते ्् इस आंत का | पर शासन 
कार शरात तो पिये था नहीं | किर उसने ऐसी बात क्यों कहीं ? तब कल्पना 
. को कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा टोगा, जो सर्दी में डिल्ुर रहा होगा, उसके 
पास काफी कपड़े नहीं होंगे श्रीर उस समय धूप भी नहीं रही होगी । उससे 
यदि शात्त्र कहता है कि ठंड की दवा श्राग है', तो इसका मतलब यह है 
कि “तू झाग के पास चला जा, आग की खोज कर | यहाँ से कला का 
आरम्भ होता है। एक विद्या तो हो गयी। श्रायश्यक ज्ञान हो गया कि 
.. आग ठंड की दवा है। लेकिन आग कैसे ग्राम कहूँ ! श्राग केसे जलाऊँ ! 
हे है भ्राग कहा मिलेगी ! ऐसे विचार बह करने लगता है, उतके बाद बहू 
. कोशिश करने लगता है | यह आ्राज का 'योग-शासत्र' कदलाता है।.. 


जीवन-कल्ा का उदृ्श्य--सहानुभूति 


.... जीवन की कला बद्षविद्या है। उसका मुख्य उद्देश्य है--जीवमात्र 
. के लिए, सृष्टि में जितने प्राणी हैं, उन सबके लिए. समादर | प्राणीमात्र 





















सामाजिक मुक्यों की मीमांसा.. ३३४8 





के लिए आदर मैं सहानुभूति भी आती है। उसकी वाणी मेरी वाणी डी 
जाती है, उत्की अनुभूति मेरी अनुभूति हो जाती है। 
मान लीजिये, कोई आदमी बीमार है। गले में गांठ आ गयी हैं, 
बाहर से सूजन दिखाई देती है। वेद्य-डॉक्टर कहते हैं कि अत्र इसके हलक 
के नीचे पानी भी नहीं उतर सकता। वह त्रिस्तर पर पड़ा छुटपटा रहा दे । 
आप किसीसे कहते हैं. कि “चलिये, जरा उन्हें देख लीजिये |” बे कहते ह, 
5भाई, हमारे लिए कोई दसरी सेत्रा बता दीजिये, हम मरीज की कीडरी 
नहीं जायेंगे । उसकी हालत इमसे देखी नहीं जाती ६ |” साचन को 
बात है कि बीमार तो वह है और दुःख उन्हें दोता है |! उनकी श्रनुभूति 
ओर उसकी अ्रनुभूति एक हो गयी है। उसके हुःख में बे शामिल | गये 
..  हैं। दूसरे के दुःख में शामिल होने की यह जो शअक्रिया है, इसका नाम 
है सहानुभति, जीवमात्र के लिए सहानुभति । अ्ंग्रजी म॑ इस 
[ता 50ाा]॥ए कहते ईं--सहानुभति का अमृत । यह जीवन 
की ब्रह्म-विँधा है | 
भूतदया अलग चीज है, सद्ानुभूति श्रलग । जो दया का पान होता 
है, उसकी भूमिका कुछ दूसरी होती है । सहानुभूति 'सहजीवन की सद्‌ 
भावना है। समाजशाद् में जिसे हम 'जीवन की विद्या' कहेंगे, बह सहजीवन 
की विद्या है। वह विद्या मुझे श्रापके साथ और आपको मेरे साथ जन 
सिखाती है, हमें एक-दूसरे की जिन्दगी में शामिल होना सिखाती है | इसके 


के क्‍ पलिए जिस आचार की जरूरत होती है, उसे हम 'योगशास्त्र' कहते हूँ | 








क्‍ पहला कदम कौन उठाये ९ क्‍ 
.... सह-विचार की मूमिका से जब हम जीवन का बिचार करते है, तो 
.. उसका मुख्य लक्षण है--सहानु भूति | सुख देने से सुख मिलता ह और दुःर्व 
.. देने से दुःख | जो बोओगे, वह काथेगे, जो दिया होगा, सो पाश्रोंगे | इसे 
 पारमार्थिक हिसाब कहते हैं। अ्रंग्रेजी में इसे (४0॥003 ॥80७ सुवर्ण नियम 
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हि कहते ई। इसे हम जीवन की कला कहते हैं। जीवन का विज्ञन है--सहजीवन |... 
१ . जीबन को कला हंसल दने से सुल होता हूं, हल दे से दधर होता है | 
रा 


अब प्रश्न यह उठता दे कि सुख देने का आरम्म कीन करे ! अ्भिक्रम... 
कौन करे १ पहला कदम श्राप उठाये या में ! ६ 

मान लीजिये कि मेरा यह विश्वास हो गया है कि फलों आदमी बड़ा 
देशियार है| जत्र तक बह कुछु नहीं करता, तब तक में क्यों के 













पहला कदम उठाना सामनेवाले पर दोड़ दिया 
'ताहि बोउ तू फूल 2 
योग-शास्त्र क्या है ! बह कहता है कि पहला कदम तुम अपनी तरफ... रा 
से उठाश्रो । जो व्यक्ति तुम्दारे लिए काँटे घोता है, उसके लिए तुम फूल ५ 
बोझ | प्रश्न हो सकता है कि 'ऐशा क्यों करें ? वह कौंट ओोता है, तो हम. 
फूल क्यों बोये ! इसीलिए कि जो ब्रोश्रोगे, वह काशेंगे। 'सोक़ों फूल के... 
ऊूल हैं, वाकों हैं तिरसूल्न पा 
... सेठ जमनालाल की तरह “श्रापको यदि पैसे लेने हैं, तो पहले रसीद. - 
दीजिये, बाद में पैसे लीजिये और याद पैसेदेन हैं, तो पहले पैसे दीजिये, बाद का 
मैं रसीद लीजिये |” यह व्यवहार आदमी करेगा, तो दोनों नेट दी रह ह 
_जायेंगे। यह श्रव्यवद्वार्य है। इसलिए अ्रभिक्रम, पहला कदम हमें उठाना * 

.. चाहिए। सदाचार का आरम्भ अपने से होता है। पहला कदम बौन 
._ उठायेगा ! पहला कदम मैं उठाऊँगा। इस अ्भिक्रम का नाश कभी नहीं 
.... होता। जिसने पहला कदम उठा लिया, उसके लिए कोई खतरा नहीं है 

.... रुदाचार में पहला कदम हम उठायेंगे, जवानी कदम नहीं 
हम सामाजिक जीवन में सदाचार 


.. १६३४ की अ्रम्ृतसर-कांग्रेस में एक और था गांधी और दूसरी 
.... ओर तिलक | तिलक स्वयं बहुत कम बोले । समस्या यह थी कि अमृतसर 
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जो दृत्याकाण्ड हआ, उसमें सरकार की निन्‍दा की जाय | गांधी ने कहा 
कि “सरकार की निन्‍्दा तो श्रवश्य कीजिये, लेकिन उसके साथ-साथ जनता 
की ओर से जो ज्यादती हुईं, उसकी भी निन्‍दा करिये |” राजनेताओं। ने कहा 
. कि “यह शख्स भूल मटककर यहाँ था गया है। यह कहाँ के मूल्य कहाँ 
ला रहा है ! प्रारम्भिक मूल्यों को राजनीति में दाखिल करना चाहता दे. 
और सरकार की शक्ति तो मजबूत करना चाहता है।” बहुत लोगों ने . 
गांधी का विरोध किया, लेकिन कुछ ऐसा था कि प्रतिकार की शक्ति अकेला . 
गांधी रखता था। ओर लोगों के पास तो सिफ़ बातों का जमा-खर्च था| 


.... गांधी में प्रतिकार की शक्ति 

.. एक काल्पनिक कहानी है कि एक बार गांधी, तिलक और गोखले 
ट्रेन के एक ही डिब्बे में बेठे हुए थे। डिब्बे के बाहर तख्ती पर लिखा 
था कि हि080"ए6त ० ॥प्रा'एण)6078 धाते 3790- 87४४ 


|... शोरे और नींमगोरे लोगों के लिए**” गोखले ने कहा कि “यह टीक 


नहीं । में गा के पास जाता हूं और यह पट्टी निकालने के लिए, कद्दता हूँ । 
यदि वह नहीं मानेगा, तो में स्टेशन मास्टर के पास जाऊँगा, वह भी नहीं 
. मागेगा, तो में रेल-मन्त्री के पास जाऊँगा। वह भी नहीं मानेगा, तो वाय- 
सराय के पास पहुँचूँगा ।” तिलक ने कहा, "ऐसा क्यों करते हो ! उनके 


|. पास जाने की कोई जरूरत नहीं । वह तख्ती ही निकालकर फेक दो।” 
.. गांधी ने कह, “तख्ती भी रहने दो, ओर बैठो भी यहीं ! न तो किसीके 
|. पास जाने की जरूरत है, न तख्ती निकाछने की जरूरत है। इस डिछ 





|. को इस तरह से संरक्षित रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम... 


। . यहाँ खेनहीं इटेगे।/ विद 
ऐसी प्रतिकार करने की शक्ति केवल गांधी में ही थी, ओर किसीमें... 


.._ थी ही नहीं। इसलिए सब लोगों को गांधी की बात माननी पड़ी 
संसार के राजनीतिजञों ने भिन्न-मिन्न प्रकार से उसकी आलोचना 
रद 











॥ / मु हम श पर 
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तैकिन सदाचार के सज्ञानिर्कों ने लिखा कि शमतसर की कांग्रंस में सामाजिक हा 
बन के सदाचार का आादभत हो प्याव शिला गया है ः 
क्‍ पहले दी, फिर लो , हह 

तुम दूसरी से जो चाहते हो, सह दूसरों की पदले दे दो, आद में तुम... 
पाथोंगे। पदला कदम उठाने तक नीजिशाध्य आ गया है | सुत्र चाहते हे, 
पदले तुम सुल् दो, बाद मे लो। ३ सेर सुर चाहते दो, तो ६। सेर 
नुब् दो | तराजू से तौलकर निलकुल अराबर दा। गांधी कहता है, तुम 
.. दूसरों से जितना चाइते हो, उससे अधिक दो। दूसरों से यदि १ सेर 
चाहते हो, तो उन्हें १॥ सेर दो | यहां ब्याज लेना नहीं है, ब्याज देना है। 
यह दै--सहजीवन का कमयोग-शास्त्र | दूसरे के जीवन में तुम्द शामिल 
होना है, अपने जीवन में बूसरे को शामिल करता है।.. रे 
उपकार--गक सामाजिक मल्य का 

मान लीजिये कि में रात में जा रहा हूँ । रिक्‍्शे का घकका लगने से 

में गिर पड़ता हैँ । मुझे चोट आ जाती है। रामकृष्ण शर्मा एक्के में... 
. ब्रेठकर जा रहे हैं। मुझे देशकर कहते ई-- “दादा, मेरे एक्के में थ्रा जाइबे। 
. आपके घर तक पहुँचा दँँ । आपको चोट भी आयी है।” अन्र प्रश्न है. 
कि शर्मानी का में बहुत आभारी हैं। इसका बदला कैसे चुकाऊँ ! क्या 
मैं ऐसी कामना कहूँ कि ऐसा मौका एकाध दिन उन पर भी आगे श्र 
. डस वक्त में उनकी मदद करूँ ? क्या यह सदाचार होगा ? लोग तो इसे 
व्यवहार! कहते हैं। लेकिन में कहँगा कि "शर्माजी, भगवान्‌ न करे, श्रौर 
किसी पर यदि ऐसा मौका शआ्रागे, तो मैं उन्हें ऐसी ही मदद कहूँगा। 
.._ यहाँ उपकार एक सामाजिक मूह्य बन जाता है। इस प्रकार हम स्वो- 
देय की ओर एक-एक कदम श्रागे बढ़ रहे हैं।... पल 
हमें दूसरे को अपनी जिखगी में शामिल करना है। दूसरे को सु 


शत 
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में उठाऊँगा। लोगों से तुम जितना चाहते हो, हससे अधिक दुम उन्हें 
 दो। यह सुबण नियम नहीं है। यह तो जीवन का सिक्का गीबन के 
सिक्के के लिए सराफे के नियम लागू नहीं होते। तो पहला कदम तुम 
. डठाओ और फिर जितना चाहते हो, उससे ज्यादा दो। यह लेन-देन नहीं 
है, यह पररुपर उपकार नहीं है। यह सामाजिक मूल्य है। उपकार सामा- 
जिक मूल्य तभी बनता है, जब प्रत्युपकार नहीं होता है। उपकार निरपेत्ष होन 
अआहिए.। सापेत्ष-उपकार, उपकार नहीं है। हम प्रतिदान भी नहीं चाहते 


और प्रत्युपकार की भी आशा नहीं करते, ऐसा जो उपकार होता है, उसे... 


इम समाज-धर्म कहते हैं | वह सामाजिक मूल्य बन जाता है । 
. इन सामाजिक मुल्यों के आधार पर हमैं क्रान्ति करनी है। हमारी 
क्रान्ति का जो तन्‍त्र होगा, उसकी जो प्रक्रिया ओर पद्धति होंगी, उसका 


... आधार उपकार होगा । उपकार का अर्थ है--अपने जैसा दूसरे को देखना । 


आदमी नहीं, हैवान ! 
क्‍ में जब छोटा था, तब एक दिन मेरी बूआ की बेटी छुत पर से गिर 
 पड़ी। में डॉक्टर के पास दोड़ा | मेने कहा, “मेरी बहन गिर गयी है, वह 
बेहोश है। आप जरा जल्दी चलिये। डॉक्टर ने कह्य--“में ग्रभी-अभी 
देहात से थका-मांदा आ रहा हूँ | सिफ एक घूँट चाय पीकर श्रभी तुम्दारे 
पीछे-पीछे आता हू । तुम चलो।” घर पहुँचते ही माँ ने मुझसे पृछा, 
“डॉक्टर क्या कर रहा था १” मैंने कहा, “वह थककर आया था, इस- 


लिए उसने कहा कि एक घूँट चाय पीकर अभी में तुम्हारे पीछेयीछे 

आता हूँ ।” माँ ने कहा, “हेबान है वह ! उसका लड़का ऐसे गिर पड़ता, 

.. तो क्या वह ऐसे बैठकर चाय पीता १? मतलब, जो दूसरों को अपने जैसा... 
... देखता है, उसका नाम है इन्सान । जो दूसरों को अपने जैसा नहीं 

.. देखता है, उसका नाम है देवान । जो दूसरे को अपने जैसा देखता है, 
. वह परोपकार करता है, जो दूसरों को अपने जैसा नहीं देखता है, उसमें 

... मानवता नहीं है। क्‍ 











कु . कम-से-कम लोगों की द्वजिरी को मिलाकर झ्रोसत निकाला जाता है।” _ 


.... और शास्रशुद्ध सामान्य,--इन दोनों पर निर्भर है। औसत बदलता है। 
.. आदर्श बी ओर उसकी जितनी प्रगति होती है, उतना ही झौसत में 


| कक कु 
ही सपमादय-दूधान 






आदश मानव कौन ? 
मारी इस कान्ति का श्रादश हद मानव । एसा मानव, जो निेत्ञ 
उपकार करता ४५ जियोगें स्वाभाविक सहासुमूति है, दूसरे का हुःख देखकर... 
जिससे रहा नहीं जाया और यह जो कुछ करता है, बह इसीलिए करता... 
द डे कि उसके दिगा उससे महा मर्दों आता। जा सदाचार के बदले पं कुछ हा ' 
नहीं चादता, ऐसे निर्मेत्र सदाचारी मानव की आज दुनिया को खोज 
है। इसे हम उत्तर पुरुष कहते ईं। यह उत्तम प्रृझष निरपेक्ष उपकार कर 
कर सकता है। तीन तरह के पैसाने हमारे पास हे 
आौसत, 


शाखशुद्ध सामान्‍य श्रोर 
दर्श । मा, 
ग्सत वह हे, जो है सत्र जगह, लेकिन पाया कहीं नहीं जाता | वह. 

एक कल्पना ऐ | हो 
एक बार 'रॉटरी क्लब में भाषण करने गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 
पढ़कर सुनायी । उसमें लिखा था कि हमारी औसत द्ाजिरी ८६) है। ८६ 
की हाजिरी तो समझ मैं श्राती है, लेकिन ८६।॥ की हाजिरी कैसे होगी ! 
बोले--“औसत है। श्रर्थात्‌ ज्यादा-सै-ज्यादा लोगों की हाजिरी श्रौर 












बह आदर्श 





आधष श्रोतत भ्रादमी कहीं है ही नहीं | यह कल्पना हैं । 






.. हेरफेर होता जाता है। इसलिए मुख्य बस्ठु है आदर्श। आदर्श मानक 
. ( पुरुष श्रोौर स्त्री, दोनों ) हमारा मुख्य पैमाना होगा ँ 


... क्रान्ति के लिए तीन बातें आवश्यक 
जीवन की परीक्षा के निकप या पैमाने बिलकुल सही होने चाहिए 



















सामाजिक मूल्यों की सीमासा . ४०७५ 


सामाजिक प्रतिष्ठाओं को ही मूल्य कहते हैं| इन सामाजिक मूल्यों का 
परिवर्तन), 07072० ० शए०७ ही सामाजिक क्रान्ति है। इस 
सिरे से उस सिरे तक बदल देने का नाम क्रान्ति नहीं है। पहाड़ की 


जगह तालाब तो भूकंप से भी हो सकता है। लेकिन वह क्रान्ति न 
है। क्रान्ति के लिए तीन बातों की आवश्यकता है 
. ९, उद्देश्य, 
२, उस उहेश्य के अनुरूप साधन और 
३. उस साधन पर मानव का पौरुष । 


विशिष्ट उद्देश्य से, विशिष्ट साधनों द्वारा मानव का पुरुषार्थ मिलकर... 


समाज-परिवर्तन ही क्रान्ति है। रास्ता साफ है, लेकिन कदमों में चलने को 


.. ताकत नहीं है, तो रास्ते से कोई फायदा नहीं । पैर साबित हों ओर चलने 
का जोश भी हो, तब इस सिरे से उस सिरे तक जो परिवतंन होता है, उसे 
क्रान्ति! कहते हैं | समाज के बाजार-भाव को बदल देना ही क्रान्ति है । 


सामाजिक मूल्यों की कसोटी 


सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा को हम 'मूल्य' कहते हैं। प्रामा- 
णिकता उसका पढला लक्षण है और उसकी कसौटी है, अपने जैसा 
दूसरे को जानना । 


... बचपन मैं हमारे स्कूल मैं एक दफा एक नर्तकी आयी थी। यहाँ 
की नर्तेकी का नाच तो हम देखते नहीं। उससे हम परहेन रखते हैं । 


पर यह परदेश से आयी थी, इसलिए स्कूल-मास्टरों ने ओर पालकों ने वह 


'फला देखने की इजाजत दी। नाच काफी श्रच्छा हश्ना। पर मैं गंभीर 
.._ होकर सोचता बैठा रहा । मित्रों ने पूछा कि “तू मुँह लग्काकर क्यों बैठा... 
... है! क्या तुझे नाच अच्छा नहीं लगा १? मैंने कह्--“नाच तो अच्छा... 
... था, लेकिन मुझे एक विचार आया है ।” उन्होंने पूछा--"क्या विचार 

. आया है १” मैंने कह्द--“नाच तो श्रच्छा है। उसमें कला भी है। रुचि से 


४०४४७४७४७७ था हक जम दमन विकक लडकी पक मल जम 


स्तन मटका -३५८९५ २० २: 


5 कसर कम मन मल चमक कल टफल जल जीन नफकम कमल कर विनम्र की विक नमन लक कक हलल कर कर के 
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४१98: . वाद्य उथान 7 । 


उसे इस भी, तोकिन मे सोचता हूँ कि इस जगह यदि मेरी माँ दोती, तो क्या 
मे इतनी ही रुचि लेकर, टिकट लगवाकर उसका साच दलता ओर उसे 


!' 


2२ लोगों को दिखाना पद करता तंत्र मियां से कहा कि "तूने सोचा 
॥ दाक है | बात भी सही ६ । लेकिन इस तरह सोचना नहीं « द्रिए' [? 


सवादय के देशन में हमारों कोई अपनी अ्र्थ-प्रगा ली 
प्रगाली नहीं है । यह सामाजिक मूल्यों का और मा गाजिक 
का ही विचार हैं 8 





था रा््य- 
प्रतिष्ाओं 


केक के 








७३ एड्थ-ल वेकशमापयायततवक-क ५. ९ "कक 'दंहक कफ, कल क न 


.. # वाराणसी के टाउनहाज में १३०१-५७ का सायं-प्रबचन। 


सामाजिक मूल्यों के लक्षण. : २२ 


: मनुष्य को जिन मूल्यों पर समाज में इज्जत मिलती है, उन बुनि 


यादों का नाम 'मूल्य', ४७।०० है। प्राचीन परिभाषा में उन्हें सामाजिक 


सत्ता या सामाजिक प्रतिष्ठा' कहते थे। इस बुनियाद को एक सिर से 


दूसरे सिरे तक पूरी तरह बदल देने का नाम क्रान्ति! है। मूल्यों के प्रधान 


: क्क्षण हैं--प्रामाणिकता, सचाई, ईमानदारी । ईमान, प्रामाणिकता और 
सचाई की परिभाषा है--अपने जैसा दूसरों को देखना। श्रथांत्‌ में श्रपने 
लिए, जो कुछ करूँगा, वह दूसरों के लिए करूँगा ओर पहला कदम 
| उठाऊंगा | कोई दूसरा पहला कदम उठाये, इस बात का इन्तजार में 

नहीं. करूँगा 
दूसरे के जबाब में जब हम कदम उठाते हैं, तो हमारा जीवन प्रतियोगी 


हो जाता है। यह स्वायत्त जीवन नहीं है। स्वायत्त जीवन वह जीवन है, जो 
.. मेरे हाथ में है, जिस पर मेरा कब्जा है। किसीकी चिद्दी आये, तो हम जवात्र 


. देंगे। चिट्ठी नहीं आयेगी, तो हम भी जवाब नहीं देंगे । यह परायत्त जीवन 

. है। इसलिए इस जीवन के मनुष्य को नित्य सुख या श्ानन्द प्रात नहीं 
ही सकता । किए द 
फल-निरपेक्ष कतेव्य 


स्वायत्त जीवन का ही नाम स्वतन्त्रता है। जो जीवन हमारे अपने हाथ... 


.. मैं है ओर दूसरे की मर्जी पर निर्भर नहीं है, उस स्वायत्त जीवन को ही इम 
: ्वतन्त्रताः कहते हैं। ऐसी हालत में सचाई का तकाजा यह है कि जो 
. अपने लिए, मैं ठीक समभता हूँ, वह दूसरे के लिए. करूँगा ओर आरम्भ 


में करूँगा | स्वायत्त जीबन मैं हम जो-जो कदम उठाते हैं, वह कमी व्यथ 


गँ ज्ञाता। भगवदगीता के अनुसार उसमें किसी तरह के अभिक्रम का 


. नाश नहीं होता। जो आरंभ किया है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता | श्राज 
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. मिले | प्रश्न है कि तो क्या हसारा सारा प्रयास निकल प्रयास है ! यदि 


होता है। छोटा जब्र व्यापक हो जाता है, तब दम कहते हैं 


.. आधक होते हैं। जो व्यक्ति सिद्धि के चक्कर मैं पँस जाता है, वदमुक्तिसे 
.. वंचित हो जाता है। फुटकर सुधार, (िएशिपाओ0॥8 श्रन्तिम सुधार के. | 

.. रास्ते के रोड़े हैं। ये उसके बाधक हो जाते हैं। श्रगर बँघता है, तो सुल॒.. ह 
. अँधता है, दुःख नहीं बैंधता । हम और श्राप पूँजीवाद के साथ क्यों बेंपे 


.. हमें पढ़ाया जाता था कि अंग्रेजी राज्य से फायदे हैं--तार, बिजली, 
.. रेल, अदालतें | गांधी ने कहा--'ये ही के चीजें हैं, जिन्होंने श्रापको बन्द कर 
.. दिया था। इन्हें श्राप छोड़ दीजिये। अ्नाप्मा से होनेबाले सुख का त्याग 
... करिये।” क्रान्तिकारी की मनोजृत्ति में और सुधारवादी क॑ 
.. यही अन्तर है। जो फुटकर सुधारों में उलभ जाता है, उसे 'फलासक्त 










श्ण्य क्‍ सर्वदिय-दर्शन 


भज्े ही उसका फल दिखाई ने 5, पर ह्यागे चलकर उसका पल दिखाई 
/ता है । इसे 'कल-निरपेक्ष कर्तेब्या काने ई। इसमें प्रधिदान की अ्रप्ि- 
लापा तो होती ही नहीं, यद भी इन्हा नहों शोतीं कि इसका कुछ फल हमें. 





हम कोई परिणाग नहीं चाहते, तो किर प्रवास व्यर्थ है और व्यर्थ प्रयास 
करना बेबकूफी है। जब हम कहते हैं कि हमारा कांम्य नियत हो, तो . 
इसका मतलब यदी दे कि फुडकर फर्लोंकी ग्राशा छोड़ दी है, श्रन्तिम | 
फल की ही थ्राशा रुतनी चादिए | व्यापक श्रमिलापा का नाम ही निरेत्ष 





| कि यह निरेत् 
हो गया। जब में सबकी भलाई चाटने लगता हूँ, तथ मेरा स्वार्थ पा... 


. से ग्रागे बढ़ जाता दे श्रौर बह परमाथ हवा हे जीवन के श्रम्तिम पत्र हे , 


की श्रमिलाषा का नाम है-निरमिलापा | जब हम कहते हैं कि फलकी 
श्रमिलापा मत करो, तो इसमें क्रान्ति का यूघच आ जता है. 


फुटकर सुधार अवाछनीय 


फुटकर सुधार क्रान्ति के शत्रु दोते ६। छोटे छोटे सुख बढ़े सुख में... 


हैं! इसीलिए कि उसने हमें फुटकर मालिक धना दिया। पुराने जमाने मैं. 





गे मनोबृत्ति मैं 








सामाजिक मूल्यों के लक्षण | 8०६ 


 अनुष्य कहते हैं। फलामक्त मनुष्य तात्कालिक सुख से अपनी स्वतन्त्रता खो. 
ता है। निरपेज्ञ आचरण का मतलब यह है कि हमारे आचरण का जो 
श्य होगा, वह अन्तिम होगा। दोनों के उद्देश्य जत्र अन्तिम होते हैं 
तो वहां चलकर हम दोनों में कोई टक्कर नहीं होती है। हमारे सामने 
मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आश्िकक्षेत्र में भी मनुष्यों के स्वार्थां का हमेशा 
वेरोध किया जा सकता है ! 


साक्स के सिद्धान्त 


श्राधुनिक सिद्धान्त यदि लेने हैं, तो हमें सबसे पहले माकठ के सिद्धान्त _ 
लेने होंगे। संसार मैं क्रान्ति को विज्ञान का जामा पहनानेवाला सबसे पहला 
व्यक्ति माक्स था। माक्से के पहले ओर किसीने नहीं कहा कि क्रान्ति की 
. कोई पद्धति हो सकती है। माकक्‍त के कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं, जो वैज्ञानिक 
कहे जा सकते हैं। उनका विकास कैसे हो सकता है ओर वे आ्राज के समाज 
के अनुकूलू, (/9-/0-08/8 कैसे हो सकते हैं, इसका विचार हमैं करना होगा । 
... उत्पादन-पद्धति, उत्पादन के साधन, उत्पादन के सम्बन्धी से मनुष्यों . 
के सामाजिक, श्राथिक ओर राजनैतिक सम्बन्ध निर्धारित होते हैं । 
जीविका और जीवन _ 


नुष्य की जैसी जीविका होती है, वेसा ही उसका जीवन बनता है | 
जैसी जीविका, वेसा जीवन--यह माक्ते के सिद्धान्त का निचोड़ है। ऐसा 
नहीं है कि उसके पहले इस बात को किसीने समझा नहीं था। लोगी ने 


.. उसे समझा तो था, लेकिन यह किसीने नहीं समझा था कि यह क्रान्ति 
... का सिद्धान्त हो सकता है। समाज-रचना का यह सिद्धान्त हो सकता है, यह 


. सथ्य तो लोगों की समझ मैं आ गया था, लेकिन यह सिद्धान्त गतिशील 


... सिद्धान्त है, इस सिद्धान्त के आधार पर क्रान्ति हो सकती है, ऐसा किसीने 
.. नहीं समझा था। पर हमारे यहां यह तथ्य समझ लिया गया था। 


 उपजीवन' शब्द उसका द्योतक है | जीविका का जो तरीका होता है, उते 





४१० सर्वेदियन्दशन 


उप्जोधन के है| आवन और जीविका की संब्ब्श क्षय है। प्रकू 
को का व ४ । बा जल 

श्रत्य शब्द हब | पूराना आरउगी जब दूसरे पुराने श्रादाओ से मिल्चता..... ! 

है, मो यह नहों पूछता कि आवका बेशा, धन्‍्धा या रोजगार क्या है ! बह 


[छुवा है कि आपकी यूति कया है ? वत्ति व्यवसाय से बनती है | रा 

पालिशवाला सत्के पर दखता हं। सद हमार चर नहीं देखता। 

हमारी नाक नकीी है या दीक है, झारों देसी दे, यह देखने वी उसे फुर्तत 

हीं । पत्ती वी आँख पर श्रपना सार लद्य जमानेयाले घसुर्धारी अर्जुन... 

की तरह वह सिर्षा जूता ही इखता है। इसके लिए उसे कोई कोशिश नहीं बा 
करनी पड़ती है. (00- ७४ या दृष्टिकोण | जीवन की ओर 

देखने का यह तरीका है | आपका दृष्टिकोण आपका नकशा बगाता, बिगाइता... 

या बदलता है। जीवन में उपजीवनस का इतना महल्य सानसा गया है। का 

का के जो तिद्घास्त हैं, शरीर उन सिद्धानों के कारण जो सम्बस्ध 

: प्रस्थापित द्वोते ई, उनमें परिवर्तन करना होगा, सदी क्रानिति है । सबको | 

खाना, कपड़ा, सक्रान मिल जाना क्रान्ति नहीं है। जितनी जरूरत हो, | 

उतना खाना मिले, कपड़े की जरूरतें पूरी हो जाये, दरणक को रहने के ...| 
लिए अ्च्छु। मकान मिल जाय,--यह मनुष्य को सुखी जानवर बना... 

सकता है, लेकिन सार्यथोंगी मानव नहीं बना सकता । इसलिए यह... 

.. क्रान्ति नहीं है। क्रान्ति में मनुष्य की जोबिका, डपाजन की पद्धति, - 

. उसके श्रौजार और मनुष्य के एकरदूसरें केसाथ सम्पस्ध बदल जाने 

. चाहिए। ऐसा होने पर नतो पर्चिमवालों के चमभेंढ रहेंगे श्रौर न... 
हमारे जातिभेद | जन्मनिष्ठ व्यवत्ताय का नाम जातिभेद है। मान 
कि ब्राक्षण भी पेदभर खा सकता है, भंगी भी; बाह्मण भी 

.. शानदार कपड़े पहन सकता है, भंगी भी; बआद्ाग भी श्रच्छे मकान में. | 

.. रहता है; भंगी भी; दोनों अपनी-अपनी जगह सुल्ती हैं; किर भी यह 
..... “क्रान्ति नहीं है। जीविका की पद्ुढति में जब आमूलाम परिवर्तत होता... 
..  है,तो वह “क्रान्ति कहलाती दै।..... के 











सामाजिक मूयों के लक्षण .. ४११ 
. जीवन में परिवर्तत आवश्यक 
... क्रान्ति में मूल्य का परिवर्तन होगा । सबसे पहले हमें अपने जीवन 
. में मूल्यों सें परिवर्तत करना होगा । लोग कहते हैं कि हम ऐसी कोशिश 
. करनेवाले हैं कि सबको पूरा खाना, कपड़ा और मकान मिले । परन्तु क्या 
आपकी पोथी श्रापके साथ रहेगी ओर कुल्हाड़ी लकड़हारे के पास १ यदि 
आपकी पोथी आपके पास है, कुल्हाड़ी लकड़हारे के पास है, तो वह क्रांति 
नहीं है। स्पष्ट है कि आपके जीवन में क्रान्ति नहीं आयी | जब्र यह कोशिश 
होंगी कि कुल्हाड़ीवाले के पास कुल्हाड़ी भी रहे और पोथी मी आये; ओर 
पोथीवाले के पास पोथी भी रहे ओर कुल्हाड़ी भी श्राये, तमी क्रान्ति 
होंगी। दोनों सव्यसाची होंगे, दोनों के दोनों साथ में चलेंगे। जो अपने 
 जीबन मैं वर्ग-परिवर्तन कर लेता है, वह मनुष्य हमारी क्रान्ति का पहला 
... सिद्धान्त भी है ओर पहला कर्ता भी है। 
द हमारे आशिक संयोजन की विभूति ऐसा समवाद मनुष्य ही हो सकता . 


.... है, जिसमें शात्रशुद्ध सामान्य ओर आदर्श मानव का संगीत हुआ है | 


वहीं मनुष्य हमारा 'साम्ययोगी मानव” था 'मानवता की विभूति' माना 

जायंगा। ऐसे मनुष्यों के स्वार्थों मैं विरोध नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर 
स्वाथ हित मैं परिणत हो जाता है । मनुष्य के मत मैं विरोध हो सकता है, 
लेकिन मनुष्यों के हित में, कल्याण में, कभी विशेध नहीं हो सकता। 


सवा में विरोध, हित में अविरोध 


कल्पना कीजिये कि एक शहर की म्युनिरसिपलिटी में जितने सदस्य हूँ, क्‍ 


.. वे सभी चोर हैं। उनमें से एक सदस्य यह देखकर कि हम तो सक्र-के-सभर 


चोर हैं, एक प्रस्ताव पेश करत है कि हमारे शहर में चोरी करना गुनाह 
न माना जाय। क्या यह प्रस्ताव वहाँ की बेठक में स्त्रीकृत हों सकेगा ! 
. नहीं हो सकेगा, क्योंकि हर मनुष्य अपने लिए चोरी चाहता है, दूसरे के. 








॒ > ६ "डे कक न 
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को १, हैँ हँ | | द्र्ति | गंदी 


लिए नहीं | उनके सवारी में. विरोध दँ। दिते में. विरोध नहों । साध मं... 


भाम लीजिये कि मैंने चोरी करने का विचार किया। अरब में सक्ते 
पटले गरार्थना करता हैं कि दे भगवन, रात अथरा हाँ या शआकाश में 
बादल घिर जाय, ताकि चन्धरमा ने दिखे । जब में साहुकार के घर पहुँचता 
है, तो चाहता हैं कि दीवाल को इं० इतनी क्यों हो कि एकलात 
मारते ही दीवाल दृइ पड़े, मोतर रखी गोदरेज को विभाग का लोहा 





पिघलनेवाला हो और उसका ताला ऐशा हो कि मामुली कील 


तसे भी खुल... 


जाय, घर के लोगों को ऐसी नींद लगे कि थे मुरदे जैसे पड़े रहें। चोरी... 
का माल लेकर जब में अपने घर पहुंचता हैं, तो यह चाहता हूँ कि श्र... 





.. चन्द्रमा निकल श्राये, मेरे मकान की दीवालें इतनी मजबूत ही कि ऐट्म 


अम से भी न हूटे, गोदरेज की तिजोरी ऐसी दो जाय कि जि पर किसी भी... 
चोट का जिज्ञकुल असर ने हो श्रोर मुझ्के ऐसी नींद लगे कि किसीके आओ 
खरोदे की श्रावाज आते ही वह खुल जाय। इस प्रकार गेश साराका 


सारा इृष्टिकोंग बदल जाता है 
मल्य के पाँच लुक्तण 


. मनुष्यों का स्वार्थ परस्परविरोधी दो सकता हे, पर उनके हित में. 
कभी विरोध नहीं द्वो सकता। जिन लोगों ने श्राज तक यह सिखाया है... 


..”, «पके एक को संकट दूसरे का सुयोग है श्रौर एक की झुत्यु दूसरे का जीवन 


3 है, उन्होंने जीवन को समझता दी नहीं है। इसीका नाम 'मूल्य' दे 


प्रामाणिकता.... 
जो सब्रके लिए. समान रूप से लागू होता है, उसे 'मूल्य' कहते 








क्‍ जो अपने लिए चाहूँ, वही दूसरे के लिए चाहूँ 
४ .. सावत्रिकता 





मा, मूह लय का दूसरा लक्षण यह है कि वह सबके क्षिए समान रूप से. है 





.. उसका पहला लक्षण है--उसमें प्रामाणशिकता, सचाई होनी चाहिए। 





सामाजिक मूल्यों के लक्षण. .. 8१३ 


ल्ञागू हो सकता है, व्यापक हो सकता है। जो व्यापक नहीं हो सकता, 
बह मूल्य ही नहीं है। बाजार मैं नकली सिक्के चलते हैं, तो अर्थशात््री 
कहता है कि बाजार मैं जो सिक्के चलते हैं, वे नकली नहीं, असली ही हैं। 
नकली सिक्के तो वे होते हैं, जो बाजार मैं चलते ही नहीं | हुगुण में यह 
ताकत ही नहीं है कि वह साव॑त्रिक व्यापक हो सके । जिस दिन हुर्गण 
समाज मैं फैल जायेगा, उस दिन वह नष्ट हो जायगा। 'मूल्याँ का यह 
एक अब्ाधित लक्षण है । क्‍ 
के निरपेक्षता 
.. मूल्य का तीसरा लक्षण है--निरपेक्षता | वह अपने ही नाम पर चलता. 
है, दूसरे के नाम पर नहीं। नकली सिक्का अपने नाम पर कभी नहीं 
. चलता । नकली सिक्का असली सिक्के के नाम पर चलता है। मूठ सत्य के 
नाम पर चलता है। इसलिए, फ्रूठ अपने पेरों पर खड़ा नहीं हो सकता है । 
वह 'मूल्य! नहीं है। सत्य 'मूल्य है। 
स्व॒तःप्रमाण 
मूल्य का चोथा लक्षण है--स्वतःप्रमाण | वेदों का प्रमाण स्वर्य- 
सिद्ध है। प्रेम का बचाव कभी करना ही नहीं पड़ता | द्वेष का बचाव 
करना पड़ता है | लड़ाई के लिए कारण खोजना पड़ता है। प्रेम के लिए 
. कोई कारण नहीं खोजना पड़ता। असम्यता की, कूठ बोलने की, हिंसा 
की, कैफियत देनी पड़ती है। यह कोई नहीं पूछुता कि आप सत्मक्यों: 
बोले । 'मूल्य' स्वतःप्रमाणित होता है । मी 
रे स्वभाव की अनुख्पता कप जी 
.. मनुष्य का स्वमाव यह है कि उसे प्रेम में आनन्द होता है, द्वेष में' 
दुशख होता है। शान्ति मैं आनन्द होता है, क्रोध में बेचेनी द्ोती है ।' 
जिसको आप रखना चाहते हैं, वह स्वभाव है, ओर जिसको छोड़ना चाहते' 
हैं, बद विकार है। मूठ बोलना हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि उसके लिए 





४१४ सवदिय-दर्शन 


जिया | ता हालत है | राहत 5 इपताय | ध्म हपारा सात 


*। ब्रहिंसा हमारा स्थान < | ईैंगकी कसौटी गढ़ी 0 कि जिसका हम निरा 


“जा करना चादते हैं, वह हमारा ६ माय कहीं है। जिद | मे निराकरण. 


नहीं करना चाहते, बह सभा | ६ गिसका हमे संसार ना चाहते हैं... ::- 





काल करता चाउते हैं, बह सूमाव है | 
द पान का पाचनों लक्षण है--बढ स्रतप्य सगाय के झनुरुष हो। 
जिसे हम रखना चाल्‍्ये शाह हारा गाव है, जिने # ॥ चाहते है 


हद हमारा समाव नहीं 
पा वृत्ति में परिवततन आवश्यक 
अगर इन मूल्यों की स्थापना हमे बसे जीवन में करनी [ 
संयोजन के साधन होगे | इसके लिए. श्रापकी और हमारी प्र 
परिवर्तेन की आवश्यकता होगी | इत्ति में परिवर्तन होने पर ही भू हा 
स्थापना हो सकेगी । जब तक यह परिवतन नहीं द्वोगा, तब्र तक इस इल्‍्यों. 
. की स्थापना नहीं हो सकती है 


रे 
पर 


॥ 


सह ' व्य 
जॉफ 


पिभूतियोग पा 
अशन है कि टक्कर जहाँ ग्राती है बेदी निराकरण किस पकार है! 
हर व्यक्ति में उस बृत्ति का निराकरण करते जाना चाहिए | कानून 
. मे हर मनुष्य को, फ़िर तह गांधी हो या कोई भिखारी, बगगरी में 
लाकर रख दिया। लेकिन उस भिखारी का शरीर भी में पविन्न मानूँ, यह 
.. भाषना मेरे मन में पैदा करने की शक्ति कि ती कानून में नहीं है। कानून 
.. का जब्र तक डर रहेगा, तब्र तक मैं उसे माँगा नहीं। लेकिन अपने. कु 
. मन से तो मैंने उसे कभी का मार डाला | इसके लिए एक ही बात 
. की आवश्यकता है। और वह यह कि मान व शरीरधारी थ्यक्ति को 
. जिमूति मे भगवद्गीता के १०३ अध्याय में “विभूतियोग' है जा 
.... तइबिल ने ओर दूसरे धर्मों ने भी यही सिखाया कि जितने मनुष्य हैं बे... 
.. खबहमारेक्‍्खु हैं। इज 














सामाजिक म्रढ्ष्यों के छल हि "द 


उसके बाद आया जैंफाीताारशा ता को (0प्रा00 
.. पा्री6 ! ( दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ ! ) सारे मनुष्य भाई-भाई 
_ हैं। सिर्फ रूसी-हिंदी भाई-माई, और चीनी-दिन्दी भाई-माई नहीं; स 

मनुष्य भाई-भाई हैं | पहले एक 'मूल्य' आया, लेकिन वह घामिक ज्षेत्र 
तक सीमित रहा । उसमें सम्प्रदायवाद आया, इसमें वर्गनिष्ठ मनोदृत्ति आयी । 
वर्गनिष्ठ मनोब्रत्ति और मानवव्यापी विज्ञान, ये दोनों चीजें अत साथ- 
साथ चलनेवाडी नहीं हैं। अत्र हमारी बत्तिया तो वर्गनिष्ठ रहे या तो 
सम्प्रदायनिष्ट रहे | इसलिए अत वह योग आ गया है, जब हम मनुष्य को 
ही विभूति मान लेंगे। हम काल को भी मगवान्‌ की विभूति मानेंगे । 
इसके बाद सृष्टि को भी जीवन की विभूति मानेंगे । 

. किसीने कहा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर आक्रमण न करे | दुसरे 
ने कहा कि पुरुष पुरुष पर भले हीं हमला करे, पर पुरुष को ज्री पर हमला 
नहीं करनाबचाहिए | इसलिए कि हर स्री हमारी माता है। ल्लरी का शरीर 
. अनाक्रमणीय रहे, यह मर्यादा कर दी । इसे सामाजिक संकल्प का रूप दे 
 दिया। छ्ली का शरीर हमारे लिए विभूति बन गया । भूमि भी अनाक्रमणीय 
होनी चाहिए, | मिस देश पर इंग्लड-फ्रान्स का श्राक्रमण न हो। छोटे-से 
.. छोटे देश पर दूसरे देश काश्राक्रमण न हो । देशों की सुरक्षितता का आधार 

. कानून नहीं हो सकता, यह बात तो हमने देख ली । देशों की भूमि की पवि- 
ता ही अनाक्रमण का आधार हो सकती है | इसलिए भूमि को भी विभृति 
.. मानना होगा । सारे-के-सारे पेड़, पल्‍्लव, नदी, पहाड़, सबको विभूति मानना... 

.. पड़ेगा। विज्ञान का अगला कदम यह होगा कि सृष्टि को हम विभूति मानेंगे । 
अपरिग्रही समाज का निर्माण 


.... इस प्रकार का परिवतन होगा, तब हम अ्रपरिग्रही समाज का निर्माण 
कर सकेंगे । इस समाज में सम्पत्ति व्यक्तिगत न होगी, सामुदायिक होगी 

व्यक्तिगत प्रयास की जगह सामाजिक प्रयास होगा। सारी जमीन गांव की 

होगी, गांव पर आज तक व्यक्तियों का राज्य था, अब ग्राम-स्वामित्व होगा | 
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राज्यनित्रा और राज्यतत्ता के स्थान पर स्थातक सत्तावाद आया | ख्रापके 
वात अन्न ६, तो उस अन्य पर मसेदमत करनेवाले भूख का अधिकार. 
हैगा। आपके २ तब के सास हैं हू दे, बरस मंशा पर अभावग्रत दसरे द । 


गांवों का श्रनिकार होग [| संसार को अतीत शाज यहाँ तक परच गयी 
है। इस झधतीत के लिए झधिप्रान हों गा--आपरि प्र दें का सिद्धान्त | उसके. 
लिए यथ्रि की भी हम विभूति सा | थीं, इस प्रकार हमारी पहली 
भूत दुइ--मनु प्य, दूधरी विभूति हई--४श और काल; तीसरी विभूति 
४ फ्ए। इस प्रकार के विभूतियोंग के आधार पर देंगे अ्रत्र अपना. 
आधक संयोजन करना होगा | है 
सर्वंदिय ही एक्रमात्र उपाय रु 
दुनिया के किसी भी कान्तिकारी ने झपने जीवन का नक्शा नहीं 


बनाया है। ने माक्स ने बनाया है, न स्थालिन ने, न लेनिन ने | उनके 


छू 


कांड पा. 2 


डे 


.. नकरी श्राज तक सही नहीं निकले | प्रत्यक्ष जीयन में नकश बदलते चले... 

... जाते हैं। नकशे किन आधारों पर बनाने हैं, उन बुनियादी सिद्ध न्तोंका 
.. विचार हो सकता है। इसलिए मैंने जोबन के मूल्यों के लक्षण रखे। 
इसी आधार पर हमें समाज-रचना करनी है | 5 
...... आज दुनिया जिस भुकाम पर पहुँच चुकी है, वह सर्वोदिय के लिए बहुत. | 
. अनुकूल है । दुनिया की २५ फीसदी जनता श्राज कायुनिस्टों के नीनेहै। | | 
... इुनिया का लगभग पॉँचवोँ दििस्सा आज कम्युनिस्टों के ह्वाथ में है | 2 मम] 
... सम्भवतः हिंसक उपायों से काम लेने की जरूरत नहीं रहेगी । आज जो रा 
.... घपला हो रहा है, बह सब्र इसीलिए हो रहा है कि ग्राज की परित्यिति में... क्‍ 
. हिंसक उपायों छे काम लेना सम्भव तो है ही नहीं, बांछनीय भी नहीं है। 
. गांधी की सर्वोदय या अ्रहिंता की प्रक्रिया के सिवा दुनिया के बचाव का मे 


। | ..... और दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया है पा 


पापा 2०० 


....... $ वाराणसी के टाउनहाल में २०-१-/५७ का सायं-प्रबबन |... 














'परिशिष्ट + ३ 8 
के ण्‌ रे . ७ तिक | के 

अहिसक आक्रमण और नेतिक दबाव 

प्रबोध भाई ने प्रश्न किया था कि क्या अहिंसा मैं आक्रमण भी 


हो सकता है !” 
बापू ने एक दफा लिखा कि हमारी यह 07990 (एणाहांएछठए है, 








अर्थात्‌ यह साजिश भी है श्रोर प्रकट भी है। हम यह खुल्लमखुल्ला साजिश... 
कर रहे हैं। साजिश हमेशा गुप्त होती है, उसे उन्होंने 0968 0008-.... 


 ४70ए ( खुली साजिश ) कह्य । इसी तरह उन्होंने |र07-ए0679 
[0600॥07 कह्दा, अर्थात्‌ बगावत भी है औ्लोर अहिंसक भी है। प्रश्न है 
. कि क्या आक्रमण भी अहिंसक हो सकता है ! 
.... हो सकता है। मान लीजिये कि मेरे घर में आ्राग लगती है। आप 
. मुझसे बगैर पूछे आग बुझाने के लिए दोड़ रहे हैं। अब यदद सेवा है 
ओर अनाहुत है| याने आपको में बुला नहीं रहा हूँ । यथा फिर मैं सबको 
बुला रहा हूँ या मुझे होश ही नहीं है। मेरे घर में आग लगी है ओर 
मैं चिल्ला भी नहीं रहा हूँ । तब भी आप दोड़ते हैं श्रोर दौड़कर मेरे घर 
की आग बुभाते हैं । यह है तो एक तरह से आक्रमण कि बगैर बुलाये 
आप आते हैं, पर असल मैं यह आक्रमण नहीं है| प्रेम मैं जो आक्रमण 
होता है, उसका नाम आ्राक्रमण है, पर दरअसल वह आक्रमण नहीं होता |... 
सेवा और प्रेम में जो 08079 या विधायक सेवा होती है, उस सेवा... 





. के लिए कभी किसीको निमन्त्रण नहीं करना पड़ता। सच्चा सेवक कहीं... मत] 
. भीसेवा का अवसर दिखाई देते ही दोड़ जाता है। इतना ही इसमें... 


आक्रमण होता है | 


२७... 


जहाँ-जहाँ हम श्राक्रमण का विचार करते हैं, वहाँ-ब्ाँ आक्रमण के बा 
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पीछे वद्ी कहना रटनी है, जो के झकमण के पोछे थी। इस! नए 
आकाण का सवाल हमारे मत में उठता ४। बेन गरिसा के साथ ग्राक- 
भाग झाये, तो वह आक्रमण गईदीं रह जाता | 
गागा ने एक शब्द गए लिया दै, “नतिक दबाव |” 
श्र दशाव भी हो, यह कसी ३ धातिक दक्षय मे मगतलथ 
कि आपका मुझ पर झत्तर दता ह। श्रमली चीज के श्रक्त की भी दबाव + 
कई, यो वह तो शब्दप्रयोग मात्र है। नैतिक ८ आय का असल सतत्त्र 
यह है कि वह दबाव ही नहीं | जो कुल्लू श्रसर बट जात ॥ ९, वह 
हमारे भीतर है। बह इश नहीं है। उसके पास से ॥ नहीं ( 






विक भौ हो. 
फेया हू गः 













हे उमके 

प्रास शर्त्र नहीं एसी हाल | में उस हिपजत हा पर पड़ता है नो! पृह 

दबाव क्या है?! लो 

इम खाने बेठते हैं औ्रौर भिखारी था जाता है । वह दरवाजे पर अक्षर रा 
लड़ा होता है--."वरस, एक सेरी दे दो |” इतनी ६ 






कदते ई---यह हम पर 
जुल्म करता है ! पहू तो लिप: खड़ा है घेहू हा 
लेकिन हमसे नहीं जाया जाता | 20२ हमसे साया नहीं । स्‍ 

_ जाता | तो असल में हमारी शिकायत यह है कि मे इमारे दिल मैं कहीं... 
पर छिपी हुईं मानवता के आवाहन क्यों करता ३! इसी तरह 'मेतिक 
. दबाव और “'अहिंसक आक्रमण जैसे शब्द बन गये हैं। इनको जड़ में । हक 


३ बुराई नहीं है-न तो भहिंसक आऋ्रण' 
भेही। 





| साग करता हम द ः 
बम आशय /2/04 कया! ९ हे 
और लू [8॥ पर! |] ह का 


६2678 ३ जुल्म करता | । 






बर गागता 

















'+३०६४०॥॥:+ 


.. परिशिष्ठ 





कानून-भंग की मर्यादा... 


प्रश्न था कि हम कहाँ तक कानून-मंग कर सकते हैं। बापू ने इसकी 
बड़ी चर्चा की है। एक शर्त उन्होंने इसमें यह डाली थी कि जिसके मन 


मैं कानून के लिए आदर है, वही कानून-मंग का अधिकारी है। 
... सुकरात के जीवन मैं एक प्रसंग आता है। उसके साथी उसमे यह कहने 


के लिए आये कि “तुम जेलखाने से भाग चली।” उसने कहा, “मैं चर 


जेलखाने से भागकर नहीं जाऊँगा ।” तो लोगों ने कहा, “तुम्हें जेल्खाने मैं 
डाल रखा है, यह इन लोगों का अन्याय है। इसलिए तुम यदि भाग जाते 


हि हो, तो उद्दमें कोई बुराई नहीं होगी, श्रसत्याचरण नहीं होगा | सुकरात, 
. तुम भाग चलो ।” 


उसने जवाब दिया--“मैंने तो इतना ही किया था कि उनका एक 


... नियम तोड़ा। मैं समझता था कि उनका जो नियम अच्छा नहीं है, उसी... 
. नियम को मेने तोड़ा। बाकी के नियमों को तो मेंने नहीं तोड़ाहै। 
«इसलिए मान लो, आज यदि तुम्हारे साथ भाग जाऊँ, फिर भी बूढ़ा होने... 
. के नाते दो-चार साल में तो मर ही जाऊँगा, तब स्वर्ग मैं पहुँचने पर स्वर्ग... 
.. के सारे कानून मुझसे कहेंगे कि सुकरात, हमारे कानूनों को तुमने वहाँ तोड़ा... 
था, तो तुम यहाँ भी उनका पालन करनेवाले नहीं हो । इसलिए तुम्हारे... 
. लिए यहाँ स्थान नहीं है ।” 9३ कई 
... इस प्रकार का एक चित्र उसने अपने ढंग से खींचा | बापू का कहना... 
. था कि नियम तोड़नेवाला मनुष्य ऐसा होना चाहिए, जो अपने मैं नियमरूप 
. अन गया है ओर सामाजिकता जिसका स्वभाव हो गया है । वह जब नियम 





हि! 
पट 
५ 
ही 








... जाता है। होता यह है कि घह्ढँ इमें गुस्सा श्रा जाता है या 
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कक 


तोड़वा द कान का भंग करता है, थी बढ़ ५7 ली 3- 0 ताला। 
'सत्रिनन कानून-भंगां होता ह। 'श्रविनय कायून-मंगा नहीं देता है। - 
बह व्यक्ति: $ जा फीचन का शानता रु नहीं पक भौर खझर जिकता पंदा करता 
है, उसके कादून-मंग से श्रराजकता पैदा हो सकती है| बापू के कानून 
भंग से श्रराजकाा इसीलिए पंदा नहीं होती थी कि जिस कानून को थे जन 
लेते थे; उसी कानून का भंग करते भर, श्र कानून भंग करने के लिए. 
सजा दे, इस सामाजिक नियम का पालन करते थे । जो कासून-भंग करेगा, 
ड मिलेगा, यदू जो समाज का एक नियम है, इसका थे पालन किया 
... करते थे। इसलिए वे कहते थे कि “मु यदि पुलिस पकड़ने था ज्ायगी, 
. तो मे जेल चला जाऊंगा ।” द 
श्रद्र आजकल इसमें एक मर्यादा और थ्रा गयी है। आज जो लोग 
कानून बनाते हैं, वे लोग लोक-निर्वाचित हमारे प्रतिनिधि हैं 
परिस्थिति में एक विशेषता आ गयी है, णो उस वक्ता नहीं थी, जिस वक्त 
पू ने यह विचार किया था। हंदर कमिटी के सामने आपू से पूछा 
[-- “तुम कानून-भंग करोगे श्रौर सत्याग्रह करोगे, अंग्रेजों के खिलाफ 
करोगे ! इस सरकार के खिलाफ करोगे १” तो उन्होंने कहा--"हाँ, श्राज 
इस सरकार के सामने श्रवसर है, इसलिए, मुझे सत्याग्रह करना पढ़ रहा है. 
. और में करूँगा; लेकिन में कहना चाहता हूँ. कि अ्रवसर आने पर मैं इस 
... अमद्च का प्रयोग अपने बेठे के खिलाफ भी करूँगा, अपनी माँ के खिलाफ 
. भी कहेँगा, श्रपने भाई के खिलाफ मी करूँगा।?....... 
... सत्याग्रह प्रेममूलक होता है। इसलिए घहाँ-जहाँ प्रेम होता है, वहाँ-बहाँ 
. सत्याग्रह श्रवश्य होगा। पर हमने मान यह लिया है कि जहाँ-जहाँ हमारा 
: अ्रप्रेम होगा, वहा-बहों हम रत्याग्रह करेंगे। याने भूमिका मैं ही फर्क पड़ 
जिसके प्रति. 





 .. 'इमारा विरोध होता है, इम उसौके खिलाफ सत्याग्रह करते हैं ! बहिष्कार में। 





और सत्याग्रह में, जिसे कानून-मंग कहते हैं और सबिनय कानून-मंग 





कानून-संगर की मर्धादाए...... २ . 


कहते हैं, इन दोनों मैं एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रश्न था कि इन दोनों 


की कोरी क्या है ? तो गांधीजी ने कसौटी यही बतायी कि जो कानून क्‍ 


हम तोड़ेंगे, वह 'ए०॥/0/७, अनैतिक होना चाहिए | याने ऐसा कानून 
. नहीं होना चाहिए कि जिसके तोड़ने से नेतिकता का भंग हो। जेसे शराब- 
बंदी का कानून है या अस्पृश्यता-निवारण का कानून है, ऐसा कोई कानन 
नहीं होना चाहिए | इसके अलावा एक ही कानून तोड़ना चाहिए. और 
जब्र हम उसे तोड़ते हैं, तो खुशी से हमें जेल चले जाना चाहिए । जिस 
सत्ता के खिलाफ हम कानून-मभंग करते हैं, उस सत्ता से हमारा विरोध भले 


ही हो, लेकिन हमारे मन में सत्ताधारियों के प्रति किसी प्रकार का विरोध नहीं... 


होना चाहिए । उनके विषय मैं हमारे मन मैं कठ्ठता नहीं होनी चाहिए। 
ये तीन मयादाए उन्होंने बतलायीं । द 

“केसरी” ने कोई २५ साल पहले एक लेख लिखा था और उसमें 
. यह बतलायू था कि तिलक गांधी से श्रंग्रेजों के ज्यादा कट्टर बैरी थे, और 
.. इसलिए गांधी का वह परिणाम नहीं हुआ, जो तिलक का होता था। 
_ . उसका उन्होंने लक्षण यह बतलाया कि दिन के बारह बजे भी एक सिपाही 


.. के साथ तिलक के घर जाने के लिए कोई वाइसराय से कहता तों वह... 
... याइसराय घबड़ाता हुआ जाता। और गांधी के आश्रम में अमावस की 


रात में भी कोई अँधेरे में कहता कि तुम जाकर गांधी की गोद में सो 


. ज्ञाओ, तो रातमर वह इस विश्वास के साथ सोता किमोका आया तो... 


पहले यह मरेगा ओर बाद मैं मुझे मरने देगा। उन्होंने कहा कि देखो, 


. अब इससे मालूम हो जायगा कि अंग्रेजों का कोन अधिक कट्टर विरोधी था... 








और किसकी देश-भक्ति कितनी थी ! यह लेख तिलक की तारीऊ में लिखा 


गया था; पर में हैरान हूँ. कि इसमें तारीफ किसकी की गयी थी ! तिलक... 


... क्की तारीफ की गयी थी या गांधी की 


.. अहिंसा की यह मर्यादा है कि आपकी सचाई पर प्रतिपक्षी का विश्वास... 
. होना चाहिए। अहिसक प्रतिकार मैं प्रतिपक्षी का विश्वास होता है । यानी 








घध्रर सर्वदिय-दुर्शन 


ं के कक 


लिमभीयदि गान की पड़ियाँ निकली और भलभार के बिद्तर के... 

नीच से निकली, तो जेलर यही कट्ेगा कि किसीमे आकर छिपा दी होंगी, 
गभार गाजा भांडू ही पीते हँ। मा विए बस प्रा पत्ती के । गे मे हीना. 

चादिए | इसे |[७॥070, या इमान कहते हैं। यही इसको की: 

यह जैसे अ्रसदयीग के लिए है, येसे हो कानून-भंग के लिए भी रै 

प्रश्न था कि क्या हम कानून-भंग कर सकते हैं ! 

भ॑ कहता हूँ कि हां, अश्रवश्य कर सकते हैं 


क्या लोकप्रतिनिधियों की सरकार के विशेध में भो कर सकते हूँ 








अवश्य कर सकते ईं, लेकिन उसकी जितनी मर्थादाएँ हैं, उन्हें थाने. 
में रखना चाहिए | द का 





परिशिष्ट : ३. 
आहसा की मयादा 


.. अहिंसा की मयांदा के बारे में पूछा गया है कि ऊपर से यदि बम गिरते 
हा, तो नीचे से क्‍या करें ! द क्‍ 

में कहता हूँ कि ऊपर से जो बम गिरता है, उसमें आज के 
युद्ध-शास्त्र मैं बचाव की कोई योजना नहीं है। विश्व का युद्धशास्त्री 
कुंठित हो गया है | युद्धों का ओर शस्त्रकला का जमाना लद चुका । 
अन्न वीरता आयेगी, तो अहिंसक वीरता ही आयेगी। वह प्राथना के 
रूप मैं प्रकट हो या मर जाने के रूप मैं प्रकग हों। जो हो, वह्द वीरता 


अहिसक वीरता ही हो, सकती है। विज्ञान ने युद्धशास्त्र मैं बचाव की कोई 


योजना नहीं रखी | आज के युद्धशास्त्र मेँ तलवार का तत्त्व रह गया है, 


ढाल का तत््व निकल गया है। प्रतिकार भी करना हो, तो तलवार से ही 
करो, बचाव भी करना हो, तो तलवार से ही करो | राष्ट्रों की सेना का जो 
.. विभाग है, वह संरक्षण! का ही विभाग कहलाता है | उसे किसीने आक्र 
. मण का विभाग नहीं कहा। क्यों! तलवार किसलिए है ! बचाव के 


.._ लिए. हमने यह सुना था कि ढाल बचाव के लिए होती है, तलवार मारने . 


के लिए होती है। लेकिन धीरे-धीरे ढाल निकल गयी ओर युद्धनीति 

यहाँ तक श्रायी कि 0/07890 48 $98 0880 (007४ए०. आक्रमण 
.. ही सबसे ज्यादा श्रच्छा ओर सुरक्षित संरक्षण है। में बता चुका है कि... 
. विज्ञान ने युद्धशास्त्र को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि मनुष्य की वीरता के. 
लिए जो अवसर था, वह अब नहीं रह गया है। दूसरी बात मैंने यह भी 


सुझायी थी कि संरक्षण की योजना आज की युद्धनीति मैं कहीं नहीं है। हे जा 
संरक्षण की जो योजनाएं हैं, वे ढाल की योजनाएँ नहीं हें ।गुफा में चछे.. || 











* ४२४ सर्वदिय-दशन 


रा क, 0] 


जाने, तदखाने में छिप जाने श्रादि की जो वोजनाएँ हैं, थे कोई सुद्धनीति की. 
योजनाएँ नहीं ६ । शाग-से भी बनने के लिए. यही करना पड़ेगा, वफान आ _ 
जाय, तो भी यही करना पढ़ेगा। जवालानली पट पड़े, ती भी की करना 
पड़ेगा । विनोबा कहते ६ कि श्रत्र भौतिक युद्ध में शरीर प्राकृतिक श्रापत्ति .. 
मैं कोई ग्रन्तर नहीं रद गया दे। सुद्ध श्रव एक प्राकृतिक आपत्ति की 
अति हो गया है। इसमें अ्रद्िसा क्या काम करेंगी ! आज तूफान झा 
जाय या बाढ़ थ्रा जाय, तो बाढ़ के सामने क्या हो सकता है ! यदि कोई 
आदमी डूबता है, तो क्या अ्र्िसेक शोय हो सकता है ! बाढ़ श्रा रही है, . 
तो श्रहिंसा भी यही कहेंगी कि तुम बच जाओ, बढ़ा से अलग हट जाश्रों 





. « जिनोबा ने कद्दा था कि श्राग लगने पर घर छोड़कर भागता है, तो लोग 


कहते हैं कि यह पलायनवाद है | यह 'पतल्लायनवाद' नहीं है, इसे पशायन- 
बाद नहीं कहते | ऐसे मौके पर साधारण नागरिक की श्रद्टितक शक्ति में. 
ओर अ्रद्िंता में विश्वास रखनेवाले दूधरे नागरिकों की बचार की शक्ति 
में श्र्थात उन दोनों के बचाव में कोई श्रधिक अन्तर नहीं रहनेवाला है । 
अस्पताल के बीमार का श्रोर अपनी बूढ़ी माँ का उदादरण देकर में यह 
सुझा रहा था कि श्राज के युद्धशास्त्र में न आक्रमण में बीरता है, न 
बचाव मैं बीरता के लिए कोई गुंजाइश रह गयी है। बम पॉकना केबल 
हिंसा है। उसे युद्ध की वीरता हम नहीं कह सकते ओर जहाँ केवल हिंसा 





: है, उसे हम प्राथमिक भीतिक शक्ति मान सकते हैं, जित् प्रकार से दूसरी 


नैसगिक श्रापत्तियों को मानते हैं | नी ज० 


अं परककं॥#/ कवर सपताात_त िकिस ेपसन्‍केक तक ९॥/ ६74: 0. <घतल कर पी हक ४ कम 4० 





. घरिशिष्ठ : ४ 
अटिसा में परिस्थिति-परिवततन 


गांधीजी ने छुई फिशर से कहा था कि हम ऐसी परित्थिति पैदा करेंगे. 
कि सम्पत्तिमान्‌ लोग अपनी सम्पत्ति रख नहीं सकेंगे। फिशर ने उनसे 
पूछा था कि “फिर यह जमींदार आपसे सहयोग कैसे करेंगे !”” गांधीजी 


... ने उत्तर दिया; 06ए छ/क्ो] 00-0907868 09% #प्रशएह 85७॥ 


थे वहाँ से भाग जायेंगे ओर इस तरह वे हमारे साथ सहयोग करेंगे । क 

... पिछली बार मावनगर मेँ किसीने सवाल किया था कि खेती न 
करनेवाले जमींदार तो बैठे हुए हैं मावनगर मैं, श्ोर खेत हैं उनके देहातों मैं, 
तो मेने कहा कि हमारा ५० प्रतिशत काम तो उन्होंने कर दिया। वे खेतों 
मैं नहीं रहते, शहर मैं जाकर बेठ गये हैं। श्रत्र ४० फीसदी काम आप 
कर लीजिये कि वे लौटने न पायें । इस परिस्थिति के निर्माण मैं मनुष्य की 


घोक 


.. प्रेरणा क्‍या होगी, यह हमारा असली सवाल था। नो परिस्थिति पैदा 


.... करेंगे, उनकी श्रपनी प्रेरणा क्या होगी ! 


ह आप जानते हैं कि आज क्रान्ति की जितनी प्रेरणा है। बह प्रेरणा 
 मत्सर और ढ्वेष में आती है। मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि में मोटर 
से नहीं बैठ सकता । मुझे दुःख इस बात का है कि नारायण बैठता 


.. भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवन्‌, तू चाहे छुके मोटर न दे 


धर पहले इसकी निकाल ! क्या यह क्रान्ति की प्रेरणा है ! क्‍ 

मैं रिक्‍्शे मैं बैठा हूँ और पानी बरस रहा है। में भीतर हूँ । ऊपर से 
. थप लगा हुआ है, फिर भी पानी की कुछ बोछार आती है, तो छाता लगा 
लेता हूँ । रिक्‍्शेवाला सोचता है. कि भगवान्‌ वह दिन कब्र आयेगा, जब 











घर... सर्यदिय-दृशन 


यह दादा स्विशा चलागेगा थरोर में भीतर बे! गा । क्रान्ति की यह प्रेस्णा हा 
सलागायिक है, हेकित जैसा कि जाने कटा था; यह प्रस्णा हमारे साथ्य के. 
खनुवान नहीं है । ये का पकाक परम नहीं है । इसलिए इस प्रेरणा 
है ग्रस्तर करता है। ही यहाँ तक तो उन लोगों के साथ हैं कि गरीब 
गरीडी का निराकरण करना चाहता है, इसलिए गरीब का संगठन हम 

| लोकिन गरीब का संगठन अमीर के खलिलापः होगा, तो गरीब गरीब 
का सायरूप साठन नहीं हो सकता । एक के पास दस एक्ट जमीन है, 
दूभरे के पास पॉच एकड्ट जमीन है, सीसरे के पास तीन एकड़ जमीन है 
पत्रास एकड़याले के खिलाफ सत्र एक हैं, लेकित आपस में तो ५ एकड़: 
वाला चाहता है कि मेरे पास दस एकड़ हो, तीन एकड्याला चाहता है 





कि उसके पास ३ के ६ एकड़ हो श्रोर छह एकड़वाला चाहता है कि 
 उमके पास ६ के बजाय २६ एकड़ हो। ५.० एकड़वाले के दर होते ही 


जत्र आपको वितरण करना पड़ेगा, तब इन तीनो में आपस में अंय्गा की. 

र्णा होनी चाहिए, | बह कहाँ से श्रायेगी ! सोचने की बात है. कि क्या 
यह प्रेरणा आपके हंटर ते श्रायेगी | हमार निवेदन है कि ऐसी प्रेरणा 
दुटर से नहीं श्रानी चाहिए। जनता के पुरुषाथ से क्रान्ति का मतलब यही 


: है कि तीन एकड़बाले में, एक एकडवाले में, दो एकड़वाले में श्रापस में 


बंटबारा करने की प्ररणा भी स्वर्य॑ह्कूत होनी चाहिए। इसलिए क्रान्ति 


.. की प्रक्रिया में से ही हम इस गेरणा का विकास करते चले जायेंगे 


प्रश्म है कि कया इस प्रकार का संगठन हो सकता है! ओर यदि 
हो सकता है, तो उसका स्वरूप क्‍या होगा ! यह संगठन भी एक पसा 





... चंचल शब्द है, जो जल्दी पकड़ में नहीं श्राता | किसानों का संगठन और 

.. मजदूरों का संगठन, ये पूर्णता भिन्‍न-मिनन्‍्म भूमिकाशों के संगठन हैं। 
... मार्क्स॑वादी क्रान्ति की जो मूल कल्पना थी, बह किसानों के संगठन की नहीं. 
.... थी, मजदूरों के संगठन की थी। कम्युनिस्ट 'मेनिफेष्टों! (घोषणापत्र ) 
बा हा लिखा है कि शहर जैसे-जैसे बढ़ते चलेंगे 








शोर गा गाँव जैंसे-जैते कम होते. 





अहिंसा में परिस्थिति-परिवर्तत.... ४२७ 


चलेंगे, वेसे-वैसे हम क्रान्ति की ओर कदम बढ़ाते चलेंगे। इसका मतलब 
यह है कि किसान जितने कम होंगे ओर मजदर जितने बढ़ते चले जायेंगे, 
उतनी ही क्रान्ति की प्रक्रिया में सहायता होगी | किसान भी क्रान्तिकारी हो 
सकता है, इसकी कोई कल्पना उन्‍होंने उस वक्त नहीं की थी। उसक 
कारण यही था कि किसानों मैं अपनी मालकियत को भावना होती है 
श्रोर वे छोटे-छोटे अलग-अलग होते हैं। द 

कारखाने का मजदूर 'प्रोलेतारियेत' है। 'प्रोलेतारियेत' कोन है ? वही, 
जो अपना भी मालिक नहीं ओर वस्तु का भी मालिक नहीं। जो साधन 
का मी मालिक नहीं ओर अपनी मेहनत का भी मालिक नहीं | जिसे अ्रपनी 
मेहनत बेचनी पड़ती है ओर इसके सिवा जिसके पास और कोई चारा नहीं 
रह गया है। किसान की ऐसी हालत कभी नहीं होती कि उसे अपनी 
. मजदूरी इस तरह से बेचनी पड़े । कारखाने मैं उत्पादन मजदूर करता है, 
लेकिन सायु उत्पादन मालिक के लिए होता है। खेती मेँ उत्पादन किसान 


|... करता है, लेकिन उसका उत्पादन अपने लिए होता है। किसान की भूमिका 


.. में और मजदूर की भूमिका में ही यह फर्क है। इसलिए यूरोप मैं जिन लोगों 
ने क्रान्ति की कल्पना की, उन लोगों की क्रान्ति मजदूरों की क्रान्ति हुईं। 


.. मास्क्रों मैं जैसी क्रान्ति हुई, वेसी चीन में नहीं हुईं। चीन की क्रान्ति 


. मैँ और रूस की क्रान्ति मैं मूलभूत अन्तर यह रहा कि रूस की 
. क्रान्ति का आरम्म मजदूरों से हुआ ओर चीन की क्रान्ति का आरम्म 


। .... किसानों से। इसलिए दोनों की प्रक्रियाओं में अन्तर पड़ गया। मजदूरों . 





. का संगठन '्रेड यूनियनिज्म से शुरू हुआ | इसका एकमात्र उद्देश्य 


.. रहा है, मालिकों से मजदूरों को ज्यादा-से-ज्यादा रियायतें प्राप्त करा देना। ५] 
.. इसका शत्र है 'हड़ताल' | हड़ताल करने को इसीलिए कहा जाता हैकि.... 
पादन ठ॒म्दारे लिए तो है ही नहीं, ठुम मेहनत करके दूसरों के... 


_ लिए उत्पादन करते हो | तुम्दारे हाथ मैं एक ही ऐसा हथियार है कि. 
पादन बन्द कर दो, तो मालिक की नाड़ियाँ ठंडी हो जाती हैं। 





. + ये नब्बे आदमो कहेंगे कि उत्पादन तो गाँव के लिए होना ही चाहिए 


। . विशेष की जमीन है ही नहीं, यह तो सारे गाँव की जमीन है 
|... मुफ्त मैं जोतेगे 





श्र्८ क्‍ सर्वेदिय-दुर्शन 


क्रान्ति ही जाने के बाद श्राज कोर रूस मे इंडताल कर सकता है। 
सा करे, तो कदगे कि ये हॉक्ट्>रीह करता है। कारण, अ्रत्र भालकियत 





ञ्ी 


बदल गयी ६। उत्पादन समाज के लिए है और उसतयें हड़ताल करना. 





लोफट्रोह ह। इसलिए इंडताल का तत्व सोती में. कभी नहीं जा सका |. 
क्रान्ति का पहला नाथ शा--(ुनियाभर के मजरसे, एक हो।! | 
मकानों? शद्ध उससे बाद में जड़ा गया। संघप की एकता के लिए 
एसा किया गया। मजदूरों से एक हो जाने की बात इसलिए कही गयी कि 
मजदूर एक कारखान॑ में रदते ६। वहां मालिक नहीं रदुता। श्रनायास मजबूर 
एक जगह आ जाते हं। इसलिए उनका संगठन सुलभ हो जाता है।. 
मजदूरों का संगटन जिस भूमिका से श्रीर जिस पद्धति से हो सकता है, उसी. 
. भूमिका से और उसी पद्धति से किसानों का संगठन कभो नहीं हो सकता, 
क्योंकि हड़ताल कभी किसान का श्रस्र दी नहीं रहा ६ | आग 


प्रश्न है कि तब्र किसानों का संगठन कैसे हो ! किसान छोटा मालिक 
है। इस छोटे मालिक के संगठन का एक ही आधार दो सकता है कि सब 
बोटेछोटे मालिक श्रपनी मालकियत की मिला लें, जिसकी परिणति आज 
बिनोत्ा के आमदान में हो गयी। सो में से नव्बे झ्रादमी यदि अपनी. 
मालकियत को मिला देते हैं, तो सो में दस श्रादमियों से हम क्‍या कहेंगे! 
तब्र प्रतिकार की बात श्राती दै। विनोचा कहता है कि मेरा सौम्पतम प्रतिकार 
.. होगा। यह सोम्यतम प्रतिकार महाभयंकर वस्तु है । इन दस आदमियों से 














 तुम्दारे खेत हम छोतेंगे, हम तुमसे पेसा नहीं लेंगे, पर तुम्हें खिलाने का इस 

. प्रबन्ध करेंगे। श्राज तक हम पेसा लेते थे श्रोर खेत जोतते थे। श्राज से 
... हमने यह तय कर लिया है कि हमारे इस गांव में किसीकी भी मेहनत 
. नहीं जिकेगी, पर गाव की जमीन भी पड़ी नहीं रहेगी । यह किसी व्यक्ति- 











अहिसा में परिस्थिति-परिवर्ततन... . ४२४६- 


आज तो हमें ऐसा मालूम होता है कि यदि ऐसा होने लगे, तब तो . 
मालिक की मोज ही हो जायगी । में कहता हूँ कि ऐसा नहीं है । 
एक दफा किराये की बस मैं बैठने के लिए में अड्डे पर गया । मोटर- 
. वाले ने कहा कि अभी दस मिनट मैं रवाना होंगे । दस मिनट की जगह 
.... एक घंटा हो गया । उधर ट्रेन का वक्त भी बीतने लगा। तब मोटर मैं से 
| उतरकर मैंने ड्राइवर से कहा कि “'मैं आपकी मोटर में नहीं जाऊँगा |”? 
: उसने कहा कि “मं मोटर के पैसे नहीं लोटाऊँगा ।” 
«मैंने कहा, “तुमसे पसा थोड़े ही माँग रहा हूँ । मैं तो इतना ही कह: 
. रहा हूँ कि आपकी मोटर मैं मैं नहीं जाऊंगा ।” 
“आप मौटर मैं नहीं जायेंगे, पर टिकट तो आपने खरीदा है |” 
॥ ूअरीदाहैतो आप जानें, टिकट जाने। में आपसे पैसे नहीं माँग' 
| रहा हू।” 
॥ ---त-चह मेरे पीछे दौड़ रहा है कि “हमको क्‍या खैरात दे रहे हो १ 
५ हम खैरात किसीकी नहीं लेते ।”” द 
है मोटरवाले से यदि में पैसे मांगता, तो वह मुझसे लड़ाई करने लगता। 
पर मैं तो कह रहा हूँ कि “पेसे से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारी 
मोटर मैं में नहीं जाना चाहता हूँ । इससे ज्यादा में क्या कह रहा हूँ !” तो 
वह कहता है---“'फिर हम मुफ्त मैं तुम्हारे पैसे क्‍यों लें !” 


वसा 'म्ल्न्कुबन्ककानरपपडुपट 7 हे दि 8 अर हि 











बर्तन की प्रक्रिया में भ्रागे चलकर ऐसे बहुत-से कदम ञ्रा सकते हैं, जो एक 
.. ओर से बहुत सौम्य मालूम होते हैं, लेकिन दूसरी ओर से बहुत तीत्र होते हैं । 


आश्वय नहीं होता है, क्योंकि वह बड़ा भयानक आदमी था।.... 
. #कैसे १? जय 





ऐसी बात मनुष्य के स्वाभिमान को खटकती रहती है | हृदय-परि- 


. विनोबा कहते हैं कि ईसा को लोगों ने मार डाला, इसमें मुझे... 





“उसे एक मील दोड़ाओ्रो, वो वह कहता कि में दो मील दीडूँगा। तू. 
मुझसे कुर्ता मोगता है। तो में कुर्ता ही नहीं दँगा, उसके साथ कोट भी _ 
देगा। द 

जो श्रादमी ऐसा कहता है, वह एक ऐसी प्रक्रिया का अ्मुसरण करता 
है कि जो प्रक्रिया दूसरे आदमी में उसके स्वामिमान को एक तरह की टेस 
पँचाती दे । हम इरएक आदमी के ईमान का संगठन वरना चाहते 





सर्वोदय तथा मूदान-साहित्य 
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| भ्रगवान्‌ के दरबार मेँ ' +) | राजस्व आर हृ्‌ भारी द्रारद्रता ९। |) 
॥हित्यिकों से ||) ( दादा धर्माधिकारी ) 
. वव-गाँव मैं स्वराज्य |. #) | मानवीय क्रान्ति. |) 
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(४३२ ) 


क्रांति की राह पर. श् भेसे डी 
क्रांति की ओर .. १२) | सामूहिक प्रार्थना ८) 


सच >आक कप्कक 
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राजनीति से लोकनौति की ओर ॥) , नवभारत 





छात्रों के बीच |) आम-स्वावल्लम्बन को ओर 
राज्यव्यवस्था : सर्वोदिय-दृष्टि से १॥) | सबे भूमि गोपाल को ( नाटक ) 
भूमि-क्रांति की मद्दानदो ॥) भूदान-यञ्ञ-गीत 
नक्षत्रों की छाया मे १॥) | भूदान का छेखा ( आंकड़ों में ) 
ग्रामशाला : ग्रामशान १) | सर्वोद्य-संगोजन (द्विन्दी ) * 
5 ४8 ७ ११९१५ ४ .....() 
छ800वच्वां शरण ०४०७ शिया) ) जी 
8 [पाठ णी 5७7ए0099७8 560 (पएए 0... 
(]00पंचा) 88 8ढएा 2५ (06 छह | (.....(; 
छ00तग्आा। (0 पाक्याशधद्वा।... कस 
वुरूतट्ाहह8 एए 9 प़ा्तजाउत्तए७ 3... 
५, ४. धशावी)। द 2... 
](6९ [6०099 0६ ६॥6 (जा तारी0 .....( 
[[वाएहए है फिाएएचए 9... 0..2 
त्षाएविए कि फैसा 0 4(00 24 हे ] 
(]. ०, ए00/२४११४ ) ० 2 चर 
एए॥ए +7० शाबिड्व७ कैएफलाला ५  + . आन 
-ठ--पाणला ग्रिए्णागाए घाव फणात ऐडाएल....*||| || 5 प्न 
_... ,९890]5 70 ७०20 | हे ()......६ 
5... £0ण०.णा५४ ० एल्शशालाए०....... द हक शा ५ ५ 
... छब्न्रवीमिद्रा लिएणा०काए शापे 08 (5809७ ... 2--( 
.. एज्ा०काए रण फऋ०ाड बाप 0067 एडआाए४8..... 0-8 
.. $णज्रद्चा:8] 07 08 799869 5 - व-/ 
_... छएणाणाए08 रण 768०8 : ४३6 (22५५6 500 (06 ७॥.... 0-0 
.... 3 ए€€ए ऐवग्र॥रत ७४०० एफॉशोंए |. .. [--$ 


